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( १३ ) 
नवनालन्दामहाविहारनिदेशकस्य 
२ हू 
श्रीसातकडिमुसोपाध्यायशमंणः 
सम्मतिः 
6285 पण्डितप्रसस्स्थ श्रीमती डॉ० जयमन्तमिश्रमहाभायस्य तब्बटमिह- 
कालेज वेद्यालयस्याध्यापक्पटमलड्ूवॉणिस्य किव्यात्ममीमासा! 
नामिकेय झृतिरिदुपा प्रमोदाय विविदिए्णा च व्युलत्तये कल्प्यमाना दिएया 
चॉसम्याविद्यामवनतः प्राकार्य॑ नीता | सन्यक्ररस्य बेदुप्य॑, नर्ीनकल्पना- 
कुश्नलवा, उह्पोहविधाननैपृण्यमनेक्शाल्राध्ययनजा वुद्धिवैश्ारदी च॑ 
इश्ियोचरीमबन्ति | भयवचरणयोरस्य विद्वत्यमाण्डस्य पुरुषायुपजीवित्व- 
मुत्तरोच्रनवी नतत्तगवेषणाग्रइृत्ति कियासममिहारेणताहजझग्रस्थाना निर्माणा- 
ध्ययसाय च कामयते-- 
सातकडिमुखोपाध्यायशर्मा 


दरभंगास्थमियिलाविद्यापीठनिदेशव स्प 
श्रीशीतांशुशेसरदेवशर्मणः 
सम्मतिः 


अश्ेपसल्याणनिल्यानामायुप्मता श्रीमता जेयमन्तमिश्राणा नवीना 
शत्तिःकाव्यात्ममीमासा' मया सानन्दमउल्ोकिता। साहित्यग्रायपरातर्रीण: 
प्राध्यापरवर्य: विपयेउस्मिक्रतिसृ३म॑ सर्मीक्षण॑ विहितम्‌ । सुदुभानि 
रतानि आहत्य गुग्फितानि व तानि यर्मीक्षायायस्थाम्‌ । सराणिमिमामनु: 
मरता गप्रेपज्ञाणामीप्यित निशतरत्यह सेल्याति | अनेन कमेण झासरहत्यों- 
द्वाउन अ्रणिहितमनमः भीमन्तः सदा साग्लत्तयागानुश्ानफर्ई छमन्‍्ताय्‌ 

इति शुभा्नीः-- 
शीतांशुशेलसदेयशर्मणः 


अवतररितका 


सम्पूर्ण वेदान्तशात्र जैसे आत्मचिन्तन में लगा हुआ है और आत्मा 
के श्रगण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा परम पुरुपार्थ मोक्ष रूप परानन्द 
की ग्राप्ति कों अपना चरम रक्ष्य मानता है, ,बैसे ही अल्झरशात्र काव्य 
के आत्मख्य रस आदि के चिन्तन में लया हुआ है ऑर उसके आस्वाद- 
रूप परमानन्द की ग्राधि को अपना चरम उद्देश्य मानता है। जैसे एक 
परनय तल के जन्वदण मा ठग हुए! रहने पर भी व्यानच्रात्र यों निज 
अस्थान और सम्प्रदाय हो यये, वेसे ही एक परम तत्तत के अनुसन्धान में 
गे हुए साहित्वपाल्र में भी पिभिन्न प्रस्थान और सम्मदाय अचलित हुए | 
इनमें मरत मुनि ने वृद्ध भरत आदि की आ्राचीन परम्परा के अनुसार 
नहिं रमादू ऋते उश्रिदष्यर्थः अपर्तते! कहकर रस को ही काव्य या 
नाव मा परम तत्त माना, जिसको परवर्ती आचारयों ने भी आत्मा 
कहकर मब्य में मुर्शामिपिक्त किया। अत्य रसात्मगादी का यह 
सम्प्रदाय रत-सम्मदाय कहलाता है। 
मरत मुनि के समय में काव्य नाख से अमिब-सा था। पर आचार्य 
मामह के समय में उसने अपना स्व॒तन्त्र अस्तित्व कर लिया | इस समय 
में रस नाट्य का परम तत्त्त रहने पर भी काव्य का परम तत्त ने रह सर 
और भामह आदि के द्वारा अलंकारनसासान्य रूप वक्रोक्ति या अति- 
झयोक्ति-अल्मर काब्य के उस आत्मू्सिहासन पर प्रतिष्ठित हआ। _ 
मेघाविरद्र आदि के भन्‍य अद्यापि अनुपलस्ध होने के कारण उपलब्ध 
अन्‍्यों के आधार पर भामह मो ही अलंकार-सस्मदाय का अवबस उद्धायक 
माना जाता है। अतएव भामह, दण्डी, उद्धर, रुदूट आदि का यह 
अलंसार-प्रधघानगदी सम्प्रदाय अलंकार-सम्प्रदय कहलाता है । 
आचाय दण्डी अलंसार और रौति के एक ऐसे सन्पि-स्थल पर 
अपस्थित हैं कि एक ओर वे अलंकास्यस्पदाय के समर्भक्र तथा अचारत 
माने जाते है एवं दूनरी ओर रीति-सम्प्दाय के अवम प्रतिष्टापक्ष आचार्य 





१. अथ सा कान्यजीवितत्वेन तु विवक्षिता। घ्व० लोचन०, प्रू० २६०॥ 


( १६ ) 

बामन के पिडान्त के ग्रेरक। काब्यग्रोमाकर'! धर्म क्रो अलंकार मानते 
हुए उन्होंने निश्वय ही वामन के काव्यड्ोमाससादक घमनस्य गुण' का 
अलंकार माना है और रलेप, प्रसाद आदि दक्च गुणों को वेदर्ग माग या 
उत्छष्ट काव्य के आगरूप में स्वीकार किया है जो वामन के मर्तें मे 
हेपादि गुण-विशिष्ट पद-रचनारूस रीति को काव्य की आत्मा मानने का 
उपजीव्य माना जा सकता है। इस ग्रकार दण्डी से प्रेरणा पाकर आचाय 
बामन में 'रितिरात्मा काव्यस्य' मानकर रीति को हो काब्य की आत्मा 
कहा है | रीत्यात्मगादी का यही सम्प्रदाय रीति-सम्प्रदाय कहलाता हैं 
आचार्य आनन्दवर्धन के द्वारा जब 'काव्यस्थात्मा ध्वनि का झंसनाद हुआ 
तो काव्यत्रासत में ध्वन्यात्मवादी का एक नया ध्वनि-सम्प्रदार्य चल पड़ी । 


इसके कुछ ही दिनों के बाद आचार्य कुन्तक् ने वक्रोक्तिः काव्य- 
जीवितम्‌ः का उद्घोप कर साहित्यशात्र में एक नया सम्प्रदाय चलाने का 
प्रयत्न किया, परन्तु इस मत का वाद में कोई समर्थक्ष नहीं हुआ अतः 
वक्रोक्तिवाद उन्हीं तक सीमित रह गया | 


कुछ ही वर्षों के वाद नवीन ने होने पर मी आचार्य क्षेमरेद्ध को 
“औचित्य॑ रसत्तिद्वस्य स्थिर॑ काव्यस्य जीवितम्‌? को घोपणा हुई और इस 
ओचित्यात्मवादी विचार से क्षेमेन्द्र ने भी ओंचित्य-सम्प्रदाय चलाने का 
असफ़ल ग्रयास किया । इसी ऐतिहासिक क्रम को दृष्टि में रसकर इस 
अन्वेप-अवन्ध में काव्य-सम्बन्धी आत्मा की मवेपणा की गई है । 

अलंकार-सर्वस्तवः के प्रसिद्ध टीकाकार समुद्रबन्ध ने जो इन आत्म- 
विपयक विचार करने वाले सम्प्रदायों को उत्पत्ति करी वात कही है वह 
भी अनुपेक्षणीय है | उनका कहना है कि विश्विष्ट श्द्ध और अर्थ के मेल 
से हो काव्य होता है। जझब्द ओर अर्थ का यह वेशिष्यय धम से, व्यापार 
में और व्यंग्य से आता है| -घर्ममूलक वेशिप्य्य अलंकार तथा गुण से 
होने के कारण दो प्रकार का होता है। व्यापारमूलक वैश्िप्टय भी बक्रोक्ति 
एवं भोजकत्वरूप से दो प्रकार का है । इस तरह इन पाँच पक्षों में उद्धट 
आदि के द्वारा अलंकारमूलक वेप्निप्य्य से अलंकार-सम्प्रदाय, वामन के 
द्वारा गुणमूलक वेश्िप्य्र से रीति-सम्पदाय और कुन्तक के द्वारा वकोक्ति- 


१ 





काव्यशोमाकरान्‌ धर्मानल्कारान्‌ प्रचक्षते। काव्याद्े, २, ११ 
२. काब्यशोमायाः क्लॉरो धर्मों: गुरा:। का० सू« बृू० ३, २, १। 


*( १७ ) 


मूलऊ वैश्निष्य से वक्रोक्तिसखदाय याना जाता है। भद्नावक के द्वारा 
उपस्थापित ( रसनिप्पत्ति में कारण रूप ) मोजकलमूलक मत खतन्त्र न 
होमर रस-सम्परदाय के अन्तर्गत हो आ जाता है। व्यन्यमूलक वैशिप्ट्य 
से आनन्दवर्धन का ध्वनि-सम्प्रधय ग्रचालित हुआ है! आनन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त आदि के द्वारा ग्तिपादित ऑँचित्य से क्षेमेन्द्र के ऑचित्य 
में कोई अभिनय वैशिप्यय ने देसफ़र हीं प्रायः समुद्रयन्ध ने ऑवित्य- 
सम्प्रदाय की चर्चा नहीं की है। 

जैसे पच्रमहाभूत से निर्मित पाटकोस्रिक झरीर में सबसे महत्तपूर्ण 
आत्मतत्त है, वृसे ही काव्यग्रीर में सबसे महत्तज्नाली आत्मवत्त है। 


आत्मा से जब तऊं शर्ररें सेमन्पित रहता हैं तेबर तक उप्तका मूल्याऊन 
नहीं हो सकता | उस स्थिति में देगग, ईश्वर आदि सभी कुछ झरीर 
के द्वारा प्राप्त किये जा सकते है | परन्तु आसश्न्य होने पर झय-शरीर 
में सब कुछ रहने पर भी उसका कुछ भी मुल्य नहीं होता। अतएर 
दर्सनगझात्र में आत्मविषयक्र अस्ेप्ण प्रधान रूप से क्रिया गया है 
और बतलाया गया है कि आत्म-वान होने पर व्यक्ति आनन्दविभोर 
होमर छतहत्य हो जावा है। इसलिए भारतीय दर्शनों में आत्मा का 
मिच्चार आरल से हो गधुप्त विषय रहा है। वैसे ही कव्यतात्र में झक्ति 

ब्युत्पत्ति ऑर भभ्यात इस हेवुतय से प्रजागव्‌ ऋषिसत्ए कवि के द्वारा 
जावगान ठोक्ेच्र वर्णनरूप कवि-कर्म-काव्य में अपूर्व चमत्कार या परमा- 
ह्वाएक परमोत्टष्ट तत्ते को आत्मतत्त कह्य यया है। उ्ती आत्मतत्त्व से 
समन्िित होने पर शब्दाथरूय काव्यशरीर महत्तगाली होताहै और 
उससे शून्य होने पर शव के समान तुच्छ हो जाता है। काब्यशात्र के 
विभिन्र आचायों ने काव्य में उसी आहादक तत्त्त को रत, अलकार, रीति, 
ध्यनि, वकोक्ति ओर ऑवित्य आदि मित्र-मित्र झद्दों से समय-समय पर 
अभिह्ित किया है। इसी काव्यशाबीय आत्मतत्त्र की यपेेपणा इस झोघ- 





२. इद विशिष्टी शब्दार्यी द्व्यम्‌ । तवोश्व देशिष्य्य पमेमुखेन न्यापारस॒सेन व्यहय- 
झुसेन बेति भयः पश्माः ) आश्ेडप्यल्कारठों झुणतों ढेति डैविध्यस ) द्वितीयेडपि 
अधितिनैचित्वेग मोगइ चैन देति द्वेविष्यम्‌ ) इसे प्रशसु पश्षेपु आय उद्भरादि- 
भिरड्कीहृत-, दितीयो वामनेन, दूतीयो वक्रोक्तिजबितकारेण, चतुर्थों मटनायकेन, 
पछ्ठम आनन्दवर्धनेन ॥ अछ० स॒० को टीका, ए० १॥ 


श्‌ या० सी? भ० 
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अबन्ध में की गयी है और यह भी बतलाने का अयास किया गया है कि 
इन उपर्युक्त आह्वादक त्तों में कौन सा तत्त्त वस्तुतः आत्मतत्त्त है। 


अन्ेपअबन्ध! के प्रथम अध्याय के तीन अधिकरणों में मुख्यतः 
ऋग्वेद से लेकर पृर्व मरतकालीन रस-सम्बन्धी विचार क्रिया गया है तथा 
उन ग्राचीन साहित्यों में रस-सामान्य एवं रस-विशेष के उल्डेस का 
निरूपण हुआ है। - 

द्वितीय अध्याय के प्रॉंच अधिकरणों में काव्य या नाव्यप्माद्नीय रस 
का सायोप्ाय स्सरूप-निरूपण, ऐतिहासिक कम से विवेचन, रस की संख्या 
तथा प्रकृति-विहृति-माव, रस का अलंकार्यत्य आदि दिसलाकर रस की 
मीमासा की ययी है। तृतीय अध्याय में अलंकार का विविध स्वरूप, 
उसका ऐतिहासिक विकास, अलंकार का मौलिक तत्त्त, अलंकार और रस 
तथा अलंकार का समीक्षण ये क्रमशः पाँच अधिकरणों में विवेचित हुए है । 


चतुर्थ अध्याय के अ्रथम अधिकरण में रीति का स्वरूप, द्वितीय में 
उसका ऐतिहासिक क्रम से विवेचन, तृतीय में रस, अलफार, दृवत्ति, प्रद्नत्ति 
आदि के साथ रीति का सम्पन्ध दिसत्याकर चतुर्थ में रीति तत्त्त की समीक्षा 
की गई है। 


पंचम अध्याय के प्रथम अधिकरण में ध्वनि का स्वरूप, द्वितीय में 
उसका ऐतिहासिक कम से विवेचन, तृतीय 'में ध्यनि विरोधी बारह मर्तों 
« का प्रतिपादन, उनका समाधान, ध्वन्यर्थ का प्रथझू अस्तित्व तथा ध्वनि- 
अप॑च, चुर्थ में प्पनि का रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ऑंचित्य के 
साथ सम्बन्ध दिसलाया यया है तथा फचम में ध्वनि की समीक्षा की 
गयी है। 
पष्ठ अध्याय के पाँच अधिररणों में इसी प्रकार वक्रोक्ति का स्वरूप, 
उसका ऐतिहासिक क्रम से विनेत्रन, बता के मेद-अमेद, व्रोक्ति का 
स्व॒भावोक्ति, अनुमिति, ध्यनि, रस. अलंकार, रीति, ऑवित्य आदि के 
साथ सम्बन्ध ग्रदर्शित हुआ है तथा अन्त में वक्रोक्ति का समीक्षात्मक 
विचार किया यया है । 


सप्तम अध्याय के प्रथम अधिकरण में ऑचित्य का स्वरूप तथा महत्त्व, 
द्वितीय में उसका ऐतिहासिक क्रम से विवेचन, तृतीय में ऑचित्य का 


( १६ ) 


रस, अलंकार आदि के साथ परस्पर सम्बन्ध अकट किया गया है एवं चतुर्थ 
में आचित्य तत्त्व की समीक्षा की ययी है । 


अन्तिम अष्टम अध्याय के सात अधिकरणों में गरवेषणाग्रयूत चमीक्षा- 
त्मक निष्कर्प बतलाया यया है। हमने काव्यात्म-मीमासा! नामक 
इस झोध पग्रवन्ध को मुख्यतः संस्कृत काब्यगात्र तक ही सीमित रखा 
है। चूँकि पाश्चात्त्य काव्यप्मात्र में काव्यात्या का उस अकार से विचार 
नहीं हुआ है, इसलिए ग्रश्त विवेच्य विषय के साथ उस्का कोई 
महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं है । मोतिकाद की अधानता के कारण अध्यात्म- 
बाद जैसे पाथ्ात्त्य जयत्‌ में उपेक्षित-सा रहा है, वैसे ही काव्य में आत्म- 
तत्त्व भी वहाँ उपेक्षित सा ही है । इसलिए वहाँ न केपल अलंकार, रीति, 
बकोक्ति और ओऑवित्यों का विचार काव्य के वह्िरंग रूप में हुआ है, 
अपितु रस, ध्यनि आदि भी वहिरय ही हैं | यद्यपि कान्ट, पोष आदि 
कतिपय विचारकों ने काव्य के वाद्य तत्त की अपेक्षा अन्तस्तत्त को 
अधिक महत्त देकर भारतीय विचारधारा का अनुसरण किया है, परन्तु 
उनके विचार भारतीय काव्यञ्ात्रीय विचार से मित्र हैं. अतः उनके सम्रह 
से प्रबन्ध के कठेयर को निष्प्रयोगन विज्ञाल बनाना अनुप्युक्त है। थे 
स्पतन्तरूप से ही व्रितिचनीय है। हिन्दी में जिन आलोचओों ने रस, 
अलंसर आदि का विचार किया है उसी आपोरे मुल्यतेः सस्त 
काव्यप्मात्त ही रहा है अतः व्यर्थ पिष्परेपणदोप से प्रयन्ध को ग्रुक्त करने के 
हलिए उन विचारों का मी प्रदर्शन यहाँ नहीं किया गया है । है 


जिन महामनीपियों के साहाय्य एवं सम्यक्त निर्देश से इस झोध ग्रन्थ 
का निर्माण हो समा है हम उनके अत्यन्त आगारी हैं | श्रद्धेय डॉ० 
औज्ीताइुग्ेसरदेव वायची, एम० ए०, डो० लिट्‌०, निर्देशक : मिवरिद्य 
विद्यापीठ, दरभंगा से यदि इस झोघ अन्य के लिसने की प्रेरणा हमें न 
मिली होती तो इसरा यह रूस समयतः नहीं होता। खनामघन्य 
विद्वस्मूर्धन्य डॉ० श्रीमातकडिगुसोप्राध्याय, निदेशक : नयनाहन्दा- 
सहापिहार का अमूल्य निर्देश हमें प्राप्त हुआ है और उनझी चुमाग॑ता 
से यह भन्‍्ध ग्रोरशचित हुआ है। इनके अति श्वज़ता अक्राशन सान 
पर्याप्त नहीं है, हम इन युरुजनों के चिरऋणी हैं । 


( +० ) 


पण्डित रामनारायण शर्मा जी ने हमें वेयानिक निर्देश का आश्वातन 
देने के बाद ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी; आज इस अवसर 
पर उनके न होने का वड़ा खेद है ! डॉ० श्री धर्मेन्द्र बह्मचारी शासत्री, 
एम० ए०, पी-एच० डी०, के प्रति नत होना ही अपना कर्तव्य समझता 
हैं। पण्डित श्रीदेवेन्रनाथ शर्मा, अध्यक्ष : हिन्दी विभाग, पटना 
विश्वविद्यालय के वैदुप्य एवं सौहार्द का जो साहाय्य हमें मिला है उसे 
हम आजीवन नहीं भूल सकते। उन मित्रों के भी हम आमारी हैं 
जिन्होंने अपनी सहायता से हमे उपकृत किया है । 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी के 
नवोदित संचालक वन्धुद्धय श्री मोहनदासजी गुप्त तथा श्री विद्वलद्ासजी 
गुप्त के भी हम छतश्न हैं जिन्होंने बहुत ही तत्परता से इस अन्य का 
पकाझन किया है | दर्म वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद अन्थाकार में इसे 
विद्वानों के सम्मुख रसते हुए हमें बड़ी प्रसच्चता हो रही है। आशा है, 
विद्वानों का परितोप हमें उत्साहित करता रहेया | 


काठमाडू, ) 
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प्र्प्ठ 
अबतरणिका नह 
साकेतिक रूप 
प्रथम अध्याय 
( प्रछभूमि और प्रेरणाज्रोत ) 
प्रथम अधिकरण १०११ 


( क ) वेदो में रस, (१ ) ऋग्वेद, ( २) यजुर्वेद, (३ ) साम- 
वेद, ( ४ ) अथवंवेद । (ख़ ) ब्राह्मणो मे रस। (गे ) उपनिषदो में 
रुख | ( घ) वैदिक साहित्य मे रस विशेष का निर्देश । 


द्वितीय अधिकरण १२-१४ 
निरक्त, व्याकरण, रामायण, महाभारत में रस 
तृतीय अधिक्रण १६-१० 


लौकिक रस, ( क ) रसेश्वर दर्शन । (ख ) चरकसहिता, भाव- 
प्रकाश, रसप्रदीप आदि मे रस । 


द्वितीय अध्याय 
( 'रसो ये सः : (रस आत्मा' ) 
प्रथम अधिकरण श्प्ल्४७ 

(के ) रस बा काव्यशास्रीय रूप ॥ ( ख ) विभाव, ( १) आए- 
बन विभाव। (२) उद्दीपोप विभाव। (ग) अनुभाव। (घ) 
सास्विक भाव। (ड ) व्यभिचारी भाव। (च) स्थायो भाव। 
(8)(१) शज्भाय रस, (३) हास्य रस, (३ ) करण रस, 
(४ ) रौद्र रस, (५ ) वीर रस, (६) भयानक रस, (७ ) दीभत्स 
रस, ( ८) अदुधृुत रस, (९) शात रस, (१०) वत्सल रस, 
(११ ) भक्ति रख । (ज ) रसा के वर्ण मौर देवता तथा उनका 
रहस्य (झ )रस की निष्पत्ति बौर अनुभूति, (१) भरत मुनि 
बा मत, (३२) भट्ट छोल्लट का उत्पत्तिबाद, (३) शबुक का 
अनुमितिदाद, (४ ) भट्टनायत का मुक्तिवाद, (५) अभिनवगुप्त 
का अभिव्यत्तियाद | (ज् ) रस वो ध्वस्यमानता । (८ रखी 
आअरटौविकता । 


( २७ ) 


द्वितीय अधिकरण धप-छ३ 
रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन--भरत मुनि, अग्निपुराण, 
आनन्दवर्धन,, साजशेखर, भट्टनायक, छोचनकार, भट्‌ठतौत, 
प्रत्ीहारेन्दुराज, महिमभट्ट, भोजराज, मम्मट, रुग्यक, विश्वनाथ, 
कबिकर्णपूर, भूदेवशुकक, केशव मिश्र, जगन्नाथ, सगीरथ झा आदि के 
शुससंवधी मत । 
ठूतीय अधिकरण । छ४-१०२ 
रस की संख्या तथा रस का प्रकृति-विकृति-भाव-६ क) प्रेयो- 
रस, मृगया और अक्ष रस, व्ययन, दुख और सुख रस, उदात्त 
और उद्धत रस, ब्राह्म रस, माया रस, कार्पण्य रस और ब्रोडनक रस, 
भक्ति रस। (ख्र)शात का प्रहृति-रसत्व, खद्भार, रौद, बीर 
तथा बीभत्स का मौलिक रसत्व, करण का प्रकृति-रसत्व, खज़ार 
का प्रकृति-रसत्व, अहंकार-श्द्भार, प्रेम-श्ज्ञार, रति-श्रद्धार, 
अदुमुत का प्रकृति-रखत्व, भक्ति का प्रकृति-रसत्व । ( मे ) परमार्थत- 
रख का एकत्व । ने 
चतुर्थ अधिकरण १०३-१११ 
रत की अलंकायंता--भामह, दण्डी, उदुभट, आनंदवर्धंन, कुन्तक, 
भोज बादि के मत तथा उन मतो की आद्योचना ) 


पंचम अधिकरण ११२-११८ 
रख-मीमाया ! 
ठुतीय अध्याय 
(न कान्वमपि निर्भूप विभाति बनिताननम! ) 
प्रथम भ्रधिकरण २११६-१३० 


अलकार का स्वर्षप और महत्त्व, भामह, दडी, उदुभट, रुद्रट, 
अग्निपुराण, कुंतक, भोजराज आदि के मत मे अलकार वा स्वरूप 
तथा उसका विस्टेपण । आनन्द, अभिनव आदि के अनुसार काव्य में 
अलकार का स्थान, राजशेलखर, हेमचन्द्र, विद्याधर, विद्यानाय, 
रदमटट, द्वितीय बाग्भट, विश्वनाथ, भावुदत, केशव, अप्यय- 
दोक्षित, जगन्नाथ, विश्वेश्वर,, अच्युत आदि के अलवार-छक्षण | 
अलंकारसवंस्व” तथा 'साहित्यमीमासा! मे अछकार का स्वरुप, 
प्रयम दाग्भठ तथा जयदेव के अलंकारसदंधी मत 


(छू) 
ह्वितीय अधिक्रण 4<३१-६३६ 
अलकार का विकास-वद ब्राह्मण उपनिपदु, निरक्त अष्टाध्यायी 
रामायण महाभारत जादि में अलकार प्रयोग ॥ नाटयशास््र के 
लक्षण तथा अलकार भामह दडी आदि के मत में अगिरूप जलवार 
वा विवेचन तथा उपसहार । 
ठुतीय आधकरण ९३७ ९४० 
(क ) वन्नोक्ति या अतिशयोक्ति का अलकारत्व (ख ) वास्तव 
औपम्प अतिशाय और इलेप का मौडिकत्व । विद्याधर तथा विद्या 
नाथ के अनुसार अल्कारो के मौलिक तत्व तथा उनका तुलनात्मक 
विचार | 
चतुथ अधिकरण ९४१० ९४२ 


अलकार और रस | बस्तुत आत्मा का हो जलकारत्व | अलकार 
और चमत्कार । 


पद्चम आधकक्‍रण १४३०६४४ 
अल्कार की समीक्षा । 
चतुर्थ अध्याय 
( ररीतिरात्मा काव्यस्य ) 
प्रथम अधिकरण १४४०१४६ 


वामन के मत में रीति का स्वरूप तथा महत्त्व बैंदर्भी की 
श्रष्ठता रीति का आत्मत्व नाटयशासत्र तथा विष्ुधर्मोत्तर की 
प्रवृत्ति से रोति का सम्बध आवन्ती दाक्षिणाया पाचाली तथा 
उडमागधी प्रवृत्तियो से उटीच्य दाक्षिणात्य प्रतीच्य तथा गौड नामर्क 
चार भूभागों में चार गैंलियाँ भागह के मत में चैंदन एवं गौडीम 
मार्गों का स्वर्प तथा बआाधारतत्व दण्डो के मत में बैंदभ मांग 
और गौडीय मार्या का स्वत्प बेदयवा श्रेष्टन उभय मार्यों के गुण । 

द्वितीय भधिम्रण 2४०० ८६६ 

रीति का उदुभव तथा विकास--ऋग्वद में रीति शा वा अनेक 
जर्थों में प्रयोग नाव्यगास्त्र वी श्रवृत्ति से राति वा विकास--रोति 
विद्स के प्रधम द्वितीय ठथा तृतीय युग | उद्भट के मत में पदपा 
उपनागरिका कोमल्य रूप तीन दृत्तियाँ झल्ट वें मत में रीति वा 


६ न्‍ध) 


आधार तथा रस विश्येप के साथ रीति का सम्बन्ध। अम्पिपुराण में 
रीति, आनन्दवर्धन के मत में सघटना का आधार, वामन की रीति 
के साथ इसका तुलनात्मक विचार । राजशेख र, कुल्तक, महिमभदठ, 
भोजराज, मम्मट, रुव्यक, नरेन्द्रग्रमसूरि आदि के मत में रीति का 
स्वरूप । दारदातनय के मत में रीति तथा उसका आनस्य अमृता- 
नन्द के अनुसार रीति का आत्मत्व। जयदेव, विद्याधर शिगभूपाल 
विद्याताथ, ह्वितीयवाग्पट, विश्वनाथ, केशव, जमन्माथ वहु्प, 
भच्युत आदि के मत में रीति तथा निष्कपं। वैदभों रीति के सबंध 
में माघ, विल्हण, नीलकण्ठ, श्रीहर्प आदि के उद्गार । 
तृतीय अधिक्रण ३६७-१७० 
रीति और रस रीति और अलकार, रीति और वृत्ति, रोति और 
प्रवृत्ति, रीति और शैली । 


चतुर्थ अधिकरण १७९-१७४ 
रीति की समीक्षा । 
पश्चम अध्याय 
( 'काव्यस्यात्मा ध्वनि ? ) 
प्रथम अधिकरण १७४- १८१ 


काव्य की आत्मा ध्वनि, ध्वनि को प्राचीवदा, वाल्मीकि, व्यास, 
कालिदास आदि के द्वारा ध्वन्यमान बर्थ का अ्रयोग । आनद के मत म॑ 
ध्वनि का स्वरूप तथा महत्त्व । 
द्वितीय अधिक्रण श्८रे-१८५ 
ध्वनि का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन, अथवंवेद में ध्वनि शब्द, 
महाभाष्य म ध्वनि शब्द का अर्थ, वाक़्यपदीय मे ध्वनि शब्द का 
अर्थ, ध्वनि का पाच आअर्थोँमे प्रयोग, आनंद, अभिनव, भम्मट, 
झ्यक, विद्याधर, विद्यानाथ, नरंद्रप्रसूरि, जगनाथ आदि के 
अक्ष हे कक्षक्ति का ऋए्मलड दाहए एजएनउक २ 
तृत्तीय अधिक्रण १८६६-२१८ 
(क) ध्वनिविरोधी बारह मतो का प्रतिपादन-आनदवर्धन के 
द्वारा निर्दिष्ट ध्वनि-विसेधी तीन मता में बारह मतो का अन्तर्भाव । 
(ख) ध्वनिविरोधी बारह मतो का खण्डन--काव्य के आत्मभूत 
ध्वनितत्त्व वा भावात्मक प्रतिपांदन--ध्वनि के भेद-प्रभेद । 


( हे० ) 


चतुर्थ अधिकरण २१६-२२३ 
ध्वनि और रस ध्वनि और अलवार, ध्वनि और रीति, ध्वनि 
और वनोक्ति, ध्वनि और औचित्य । 
पद्चम अधिकरण २२४-२२६ 


ध्वनि की समीक्षा । 


पष्ठु अध्याय 


( 'बक्रोक्ति काव्यज्ञीवितम्‌! ) 
भ्रथम अधिक्रण र२२७-२३० 
वन्ोक्ति का स्वरूप, वैंदग्ध्य-भगी-भणिति का विश्लेषण, विचित्र 
का अर्थ, वत्रोक्ति के तीन मूल तत््व-महिम भट्ट के मत में वन्रोक्ति 
का स्वरूप-वन्नोक्तिप्रयोग से चमत्कार, दण्डी के मत में बत्रोक्ति 
का महत्त्व । 
द्वितीय अधिकरण २३१-२३६ 
बकोक्ति का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन--अथवंबद, मेधदूत 
आदि में वक शब्द--वाणभट्ट का वत्रोक्ति प्रयोग, भामह के मत में 
बनोक्ति, दडी, वामन, रुद्रर, अग्तिपुराण, मनोरथ आदि के मत,म 
बष्रोक्ति, आनन्दवर्धन के मत म वत्रोक्ति और अतिश्ययोक्ति, 
अभिनव के मत में वनोक्ति, भोजराज, मम्मट, हेमचन्द्र, नरेन्द्र, 
जयदेव, विद्याधर विद्यानाथ, वाम्भट, विश्वनाथ, केशव, अच्युत 
आदि के मत म॑ वत्रोक्ति, अमृतानन्द तथा बुन्तक वी वत्नोक्ति वा 
विश्लेषण । 
सृत्तीय अधिक्रण 
चन्नता के भेद-प्रभेद 
चतुर्थे अधिकरण न्ध्ट-ग्दर 
(क) वत्रोक्ति और स्वभावोक्ति, इस सम्बन्ध म॑ भाभह, दण्टी, 
वाणभट्ट उद्भठ, वामन, रुद्वट, नमिसाधु, बुन्तक, महिमभट्ट, 
भोजराज, मम्मट, रुग्यक, हेमचद्र आदि के विशिष्ट मत । अमृतानन्द, 
नरेद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ आदि के स्वभावोक्ति सवधी 
विचार तथा साराश। (ख) वत्नोक्ति और बनुमिति । (ग) वन्नोत्ति 
और ध्वनि । (ध) वन्नोक्ति और रस। (ड) बन्नोक्ति एवं अटकार । 
(च) वश्नोक्ति एव रीतिगुण। (छ) वत्रोक्ति एव औचित्य । 


२४००२ ४३ 


( ३१ ) 


पद्चम अधिकरण २६३-२६५ 
चन्रोक्ति को समीक्षा 
सप्तम अध्याय 
( औचित्य रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम? ) 
प्रथम अधिकरण २६६-२६६ 


ओऔचित्य का महत्त्व, मुनिचद्ध और क्षेमेद्र का मत, औचित्य का 
स्वरूप तथा उसकी व्यापकता । 


द्वितीय अधिकरण २७०- २८१ 
ओऔचित्य का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन, नाट्यशास्त्र, बूहद्ेवता, 
वाक्यपदीय मे औचित्य, भामह दण्डी रुद्रठ, आदि के मतो मे 
औचित्य, माथ, यज्ञोवर्मा, आपराजिति नमिसाधु आवदबधन, 
जयमंगलछाचाय राजशेखर अभिनव, बुन्तक, घनज्जय महिमभट्ट, 
भोजराज, मम्मट रुप्यक आदि के मत म औचित्य | क्षेमेद्र के 
अनुसार औचित्य | नरेद्र हेमचद्र, विद्वनाथ आदि के मत मं 
ओऔचित्य । उपसहार । 
सृतीय अधिसरण रु८प५-२६३ 
(क) औचित्य और रस । (ख) औषित्य और अछकार । 
(ग) ओचित्य और रीति । (घ) औचित्य और ध्वनि । (र) औचित्य 


और वन्नोक्ति । 
चतुर्थ अधिक्रण +२६४-२६४ 
ओचित्प तत्त्व की समीक्षा । 
अष्टम अध्याय 
( निष्कर्ष एवं समीक्षा ) 
अथम अधिकरण २६६-३०१ 
अलकार वाब्य का अगी या आत्मा नहा है । 
द्वितीय अधिकरण ३०२-३०७ 
रोति वाब्य को आत्मा नही है । 
सतीय अधिक्रण ३६८-३१२ 


बक्रेक्ति काब्य वी आत्मा नहीं है । 


"६ हेश ) 


चतुर्थ भधिकरण ३१३-३१६ 
औचित्य काव्य को आस्मा नही है। 

पग्चनम अधिकरण इ३१३-३२३ 
रस काब्य की आत्मा । 

पछ अधिकरण ३२४-३२७ 
ध्वनि काव्य वी आत्मा । हु 

सप्तम अधिकरण ३२८-०३३२ 


चस्तुत रसध्वनि काव्य की आत्मा । 


परिशिष्ट ३३३-३६० 
विष्णुधर्मोत्तर, अनुयोगद्वारसूत्र, भामह, दडी, उद्भट, बामत, 
रुद्रट, रुद्रभट्ट, कुन्तक, धनू्जय, क्षेमेद्ध, हेमचर्द्र, शारदातनय, 
नरेन्प्रभमूरि, भावदेवसूरि अपृतानन्द, जयदेव, नि श्चकदाज्देव, 
विद्याधर, शिगभूषाल, अल्लराज, विद्यानाथ, द्वितीय वाग्मट, पॉडरीक 
रामेश्वर, मधुसूदन, रुपगोस्वामी, गगानन्दकविराज, वेणीदत्त, 
अप्पयदीक्षित मुरारिदान, राजबूडामणि, चिरजीव बिद्याभूषण, 


विश्वेश्वर, सर्वेशवर, धमंदास अच्युतराय, राधागोबिन्द आदि के 
मत में रस । 


सहायक ग्रन्थों की अनुक्रमणिका ३६१-३६६ 
श्लोकानुक्रमणिका ३६७-३७४५ 
शब्दानुक्रमणिका ३७६-३घ३ 


-क्क्वफ्न5 


कान्यात्म-मीमांसा 


(१) 
प्रथम अधिकरण। 
पछ भूमि और प्रेरणा-स्रोत 


'रस! शब्द भारतीय सस्कृत वाद्यय के अत्यन्त भाचीन शब्दों में से 
णऊ है। प्राचीनकाल से यह शब्द जल, सार, चीय॑, द्वव, स्वाद, विप, धातु, 
मधुर जादि पहुस, पारद, परमसात्सा, >क्कारादि काव्य रस तथा सुरा, झोणित, 
देह क्षादि' अर्थों म॒त्रयुक्त होता जा रहा दे। वेद, वेदाद्न भादि में शतश 
अयुक्त रस ऋब्द के आधार पर यद्द नि सन्देद्द कहा जा सकता दै कि आयुर्वेदीय 
लौकिक रस पु काब्यशासत्रीय अलौकिक रस वेदाब्धि से ही नि सत हे । 
चहीं से प्रेरणा पाकर जायुर्वेद के प्रवर्तकों ने लौक्िक रसों का तथा नाव्य था 
काब्यशास्त्र के जाचार्यों ने श्ज्ञारादि अलौकिक रसों का प्रतिपादन किया है। 
न केवछ रस सामान्य का अपितु शक्नार, हास्य भादि रस विशेषों का भी 
प्रेरणा स्तोत वैदिक साहित्य को सामना असयत नहीं दहै। वेदों से उद्एत 
कतिपय मन्‍्त्रा्शों से ही यद्ध विषय स्पष्ट हो जाना है । 





पं अधिकरण' का थ्रयोग यहाँ साधारणत सेक्शन! के श्र्य में हुआ है 
नकि शाज्र प्रसिद्ध अर्थ में । 
१ अमि० भा० पृ० २८८, अ० को«, नावार्य बे, ३२७॥ 
रस स्वादे जे वोर्येश्य्हारादौ विपेद्धवे। 
बोले रागे गृद्दे घातौ तिक्तादौ पारदेषपि च॥ --दैमकोश । 


7 काव्यात्म-न्सीमांसा 


( के ) वेद 
(१) ऋग्वेद 


पस्तेन समर्गंस्मद्ि' इस मन्त्रांश में रस” शब्द जछसार का बोधक है 
जम्मे रसस्‍्य चादूथे?! यहाँ पर रस का अर्थ दै गशोदुग्ध। “महेयत्‌ पिन 
रसम”* यहाँ रस का वाध्वार्थ है एथिवी का सारभूत तत्त्व । 'परिदाय रस दुहे/" 
इस मन्त्रांश में पठित रस शब्द पुरुष के सारभूत चीय॑ अर्थ को चतलाता 
है। 'रसा रज्ोस्यनुविष्टिताः यहाँ बतछाया गया है कि जैसे अन्तरिद् में वात 
सवेच्न व्याप्त हैं, वैसे ही अग्लादि पड़स लौकिक पदार्थों में स्थित दैं। 
धयुश्चिकस्पारसं विषमरप्त वृश्चिक ते विषम”! इस मम्त्र में झरस का अर्थ 
असार और रस का ज्षर्थ सार होता दै। “मध्वो रसो सुगमस्ति!* इस स्थल 
में रस दाब्द सोम रस का चाचक दै। 'सवादू रसो मधु पेयो वराय" यहाँ 
इन्द्र से कह्दा गया दे कि दे इन्द्र भापके लिए स्वादु रसनीय भर्थात्‌ भासवाद्य 
तथा मधु के समान पीने योग्य यह सोम है। यहाँ रस का प्रतिपादित रंसनी- 
यरव काब्यशास््रीय रसनीयस्व का बीज माना ज्ञा सकता है। ऐसे ही 
अशतमय कर्य में 'सोम इन्द्ियो रस !*, हे या मद्‌ के कारण के आर्थ में 
पसं मदाय एष्वये! तथा इन्द्धियवर्धक अर्थ में “दान इन्द्रियं रसमा 
इत्यादि मम्त्रों में रस शब्द प्रयुक्त हुए हैँ । दधानः कलशे रसम!** यहाँ पर 
प्रस्ततों से क्षमिपुत छूताओं के निचोद के कर्थ में रस का स्पष्ट ब्यवहार 
हुआ है । 

उपयुक्त रस शब्द के प्रयोगों से मुख्यत' रसनेन्द्रिय-प्राश् जल, मधुरादि 
रस, सोम, अभिषुत द्वव सथा मादक आदि पदार्थ प्रतीत होते हेैँं। इनमें 





३ ऋग्वेद १-२३२-२३। ३. यहौ १-३७-७, ५-४८-१३॥ 
४. बढ़ी १०७१-५४ | ५. घद्दो ११०४-३२ । 
६ चही १-१८७-४, ५६ ७. दी १-३२९-१६ | 


< वही ५-डेरे-४ड 

३. वही ६-४४-२२॥ ३-४८-१॥ ६-६-३८॥ ६-४७-१॥ ८-१-३७॥ 
सा० बें* ६-५-३ | अथ० चे० १८-१-४८ । सा० चे० ६-१६-१ 

९०. ऋग्वेद ८-३-३० | ९-४७-३॥ 


१) वहीं ६-१६-१ ॥ ६-३३-५ । ९-२८-७३ 
3२ बह्ो ५-६३-१३॥ 


पृष्ठभूमि और प्रेरणा-स्रोतत ्‌ 


अतिरिक्त बाग्रस, अर्थाव्‌ चाणो के सारमूत अर्थ में भी रस शब्द का व्यवहार 
हुआ है। “ऋषिभिः संम्दर्त रसम” '“अच्येत्युपिभिः संख्दतं रसम्‌!?र यहाँ 
ऋषियों द्वारा सम्पादित सूक्त-संघ को वेद का रस, अर्थात्‌ सार कहां गया 
है। पूर्वबोक्त रस की रसनेन्द्रिय-ग्राक्चता से इस रस में श्रोन्रेन्द्रिय-प्राह्मता रूप 
विलक्षणता पायी जाती है। 'घनंजयः पवते कृष्व्यो रसो विप्रः कवि काब्येन!** 
यहाँ कवि और काथ्य के प्रसंग में रस का उद्चेख मिलता है। यहां कर्मठ, 
मेधावी, कवि पु्व रस-रूप सोमदेव को काब्य-कर्म के द्वारा पवित्र होनेवाला 
कहा गया है। इस मन्त्र में काब्य के द्वारा कवि को रस रूप कहने से जो 
काब्य, कवि और रस का सम्बन्ध प्रतिपादित होता है बद्द बाद के काब्य 
और रस के सम्बन्ध का भ्ाधार है ) यो हः शिवतमो रसः!£ यहां जो जल 
सम्बन्धी रस को शिवतम या आनन्दमय बतलाया गया दे वह ( रस की 
आनन्दमयता ) काब्य-रस की भानन्द्मयता का वीज दे । 

उपयुक्त कतिपय उद्धरणों से हम इस निष्कप पर पहुँचते दें कि ऋग्वेद 
में भी रस का प्रयोग भौतिक रस के अतिरिक्त चाग्रस या काब्यरस के प्र्थ 
में हुआ है 
(२) यज्ञ॒वेंद, ( ३ ) सामवेद, (४ ) अथर्वचेद 

ऋग्वेद के समान ही यज्ञ॒वेंद, सामवेद औौर कथर्दवेद में भी रस शब्द का 
अयोग उन पूर्वोक्त अर्थों सें हुआ है। & 'नमो वः पितरो रसाय!** इस मन्त्र 





१३. वही ९-६७-३ | सा० थे० ५-८-१। 

१४, ऋग्वेद ९-६७-३२ ॥ सा० वे० ५-८-२ ६ 

१४ कर्वेद ९-८४-५॥। 

१६. वही १०-९-३ ) शु० य० वे० ११-४३ ॥ ३६-१७५॥ अयथ० चे० 

पैचुल< ॥ ः हु 

# द्र० यजु० १-२१ । ५६-२१॥ १९-५१॥ १८-६।॥ १६-५। १६- 
३३ ॥ १६-३५३ ६-३ ११-५१ । १६-९४ । ४-३३ ॥ १९-३५। 
१९-७५॥ १६-७९॥ २४-९॥ २०-२७) ३९-४। साम वे० ३०४-७ । 
६-३-४५ । ६-२-८॥ ६-४-४। अयव्व बे० २-४-४॥ २-२६-४ । 
३-३७-१ ) ३-३१-३॥ ३-३६-७॥ ३-३८-४॥ बे-१३-४ १ 
दइे+>३१-१० ॥ ४-६-१ ॥ ४-६-६॥ ४७-३३ ॥ ४-१८-१ | ४-२७- 


३ ३े। ६-१ २८-३॥ १२-६-४ ॥ १९६-३१-४ ॥ १६-३५-४५ 
६-४-५ । १४-२-श्ट 


१७. यज्ञु ० २-३२ ॥ * 


काव्यात्म मीमासा 


में रस झब्द से वसन्‍्त जादि छु. ऋतुओों का बोध होता है। मधु आदि रस 
घसन्त फ़ातु में ही बृत्तों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वस“त को रस कहा 
गया है। अधथवेबेद में “या रखस्य हरणाय”** में रस का आर्थ शोणित होता 
है और तन रसेनमिवर्दताम/* इस सन्त से रस के दि, धुत, सु जादि 


अर्थ होते हैं । इस प्रकार धथर्ववेद में शतश प्रयुक्त रस शब्द उन पूर्वोक्त जर्थो 
को बतलाते हैं । 


नाव्य बेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मरत मुनि ने लिखा है कि ऋग्वेद 
से पाठ्य, सामबेद से गान, यजञ॒वेंद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस** वी 
लेकर ही प्रज्ञापति ने पचम नाव्य वेद का निर्माण क्या। इस तरह रस 


सम्पदाय के प्रधान जाचाये भरत ने ही नाव्य रस का आधार चंद को ही 
माना है । 


( से ) बाह्मण 

देतरेय ब्राह्मण में क्षनेक्श प्रयुक्त रस*! शब्द उदद्दी अर्थों को यतछाता 
है, परन्तु धातपथप्राह्मण में उन अर्थों के अतिरिक्त छाद्रस या काप्य रस 
के विषय मे चतछाया गया दै कि प्रजापति ने मशुष्य छोक को धब्दतरस का 
पान कराने के लिए छादों में रस का आधान क्यिा।'* थद् छघुन्दरस सब रसीं 
में उल्कृष्ट रस माना गया। छुदों के सरस होने पर ही इष्सिद्धि मानी 
गयी कर यज्ञ का विस्तार हुआ ४३ छु-द क॑ सरस दोने पर ही काम्य और 
नाठ्य सरस होत है। यहाँ रसने(दद्रिय प्रान्‍्म सोमरस भादि से भिन्न श्रवणेरिद्रय 
झ्राष्मा छुःदरस का प्रतिपादन किया यया दै। अत दातपथ माहाण में काभ्य 





५८ झअथव० १-२८-३ | ४>१७-३। 

१६ वही ६-६७-१ 

३० जप्राद पाग्यमृस्वेदात्‌ सामभ्यो गोठमेव च । 
यजुवेदादमिनयान्‌._ रसानाथवंगादपि ॥ “ना शा० १, १७॥ 

२१ ऐत* ब्रा० ७-३१ | ७-१६ | ८०८ | ८-२०३॥ 

३३ शत ब्रा* १-२-३-२॥ १-३-१-३४ | २-३-१-१० । ३-१- 
ह-३ । ३०३-३-१८१ 

२३ * छादसा रसो लेझनप्यप्यतीति त परस्वाच्छदोमि पर्यण्डात 
पुना छन्‍्द'मु रसमादधात्‌ । सरसदास्य छत्दोभिरिष्ठ मवति सरमेंस्छन्दो- 
मियेश् तनुते ७ शत« द्रा* १-२-४१-४८ । 


प्ष्टभूमि और प्रेरणा-लोत हि 


रस का स्पष्ट संकेत मिलता है। ब्रह्मा को यह का मिषक्‌ बतक्ाया गया 

५, जो बहुत ही साभिप्राय है) जेसे वैद्य का सम्बन्ध पारद रस से होता 
है, बैसे ही अह्या का सम्बन्ध छुन्दु-रस से माना गया है। यह कहना असगत 
नहीं होगा कि शेमेन्द्र ने जो घातुवाद-रस-सिद्धू-शरीर के स्थिर जीवन की: 
तरह शड्भारादि रस-सिद्ध काब्य में औचित्य को स्थिर जीवित साना है उसका 
चीज भो यहीं निद्वित है। देवों ने ऋक्‌ तथा साम में स्थित रस का छन्दों 
में आधान कर के स्वर्ग आर्थात्‌ आनन्द को प्राप्त किया ।* यहाँ छन्दरस के 
द्वारा आनन्वृ-प्राप्ति के उल्लेप में इसका स्पष्ट सकेत मिलता है।कि ऋक्‌ एवं 
साम का रस छुन्दों द्वारा नाव्य और काव्य से आया है । 


श्ातपथ” में ओपधि, वनस्पाति आदि की मी स्टि वाणी के रस से मानी 
ग्रयी है ।८ मूलत' देवसम्बन्धी इस धाग्स या घाक्य-रस से इस छोक में 
भी धाकय-रस अथवा काव्य रस का जन्म हुआ दहै। रसार्मक वाक्य को काब्य 
मानने का मूछ आधार इसको माना असंगत नहीं होगा। इतना ही 'नेंही, 
रस को विश्व सृष्टि का मूल माना गया दे और रस से ही रश्मियो* की, 
दिशाओं१* की, विदिशा की, अप्रि,* घृत आदि सभी पदार्थों की उत्पत्ति 
सानी गयी है। इसलिए उपनिषद्‌?' में ' सकल सृष्टि के कारण परमात्मा को 
रस कहा गया है। 'शतपय वाह्मण! में 'यावाजु वै रसस्ता/वानात्मा” के द्वारा 
जितने रस उतनी जास्माओं का उल्लेस करके रस और आत्मा का सम्बन्ध 
चतलाया गया है। पश्चात्‌ इसी के शाधार पर काबष्य-रस को आप्मा कटद्दा गया 
है। भाध्मा और रस का सम्बन्ध और भी कई स्थल चर प्रतिपादित हुआ 
है। आर्सा तथा रस का यह सम्बन्धप्रद्शन काव्यशाख्रीय रखास्‍्मा के छिप 


क्षरयन्त मद्स्वपूर्ण दै। “'शतपथ' में भौर कई जगद्द चोंणी में रस का आधान 
कई 





#? २४, वही । 

२५ सन्दोभिदि देवाः स्वर्ग छोक॑ समाश्नुवत ।* योवा ऋचि मदोयः 
सामन्रसो वै स तच्छन्द स्वेबैतद्रसं दघाति""*?। -बढ्ी ४-३-२-४५॥ 

२६. वही ४-६-९-१६॥। 

२७. यही ६-१-१-११-१२॥ ६-१-२-२, ३।॥ 

३८. वही ६-५४-४-१२३ ३९, वही ६-०१-२-४ ॥ 

३० वही ६-७-०३-३॥ ३१ तैं>० उ० २-७। 

देर शत# ब्रा० ७०२-३-४॥ ३३. वही ७-३-४-३, ६ $ 


सर काव्यात्म मीमासा 


चतलाया गया है।** रस को जपरिमित मानकर स्पष्टत 'रखोवैस' का 
सकेत दिलाया गया दै। रस से युक्त होकर प्रजापति के ऋक साम, ये 
सर्वों में रस का आधान किया । तब होता, उद्घाता भादि न भी ऋचाओनों 
से, उक्यों से रस का विधान किया। * यद्दा पर स्पष्टत कान्य रस का 
उद्लेख हुआ दै। सब वेदों में सामवेद को रस साना गया है। इसी क्‍्रतय 
में बेदों को रसयुक्त करने का भी विधान हुआ है । गीतोक्त “बदानां 


सामवेदो$स्मि'** का भी मूल भाघार “दातपथ! के पूर्वोक्त अंश को माना 
जा सकता दे । 


ग्राह्मण प्रन्‍्थों में ऋक , साम और यज्ञ के साथ रस का स्पष्ट विधान द्वोने 
के कारण यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि वाप्रस या काभ्यरस भी 
ब्एरि प्रप्षील कएऊ से विचएर का दिपय रहा है ९ 


( ग ) उपनिपद्‌ 


कट, प्रश्न,*' मुण्दक" झादि उपनिपदों में रस शाब्द के थ॑ ही पूर्वोक्त 
अर्थ मिछते हैं । सेततिरीयोपनिषद्‌ में 'रसो थै स । रस दयेवाय एम्प्वानस्दी 
भवतति"” यहाँ परमाए्मा को रसरूप कहा गया दे पृथ कातन्द का सूल 
कारण माना गया है। इसझे भाष्य में दाकराचार्य ने बतछायां दे कि तृप्ति मा 
तु एव भाननद्‌ का सम्पादक मधुरादि रस छोक में प्रसिद्ध है। जैसे छोक में 
इस याध्त रस से मनुष्य शआानन्दित होते हैं, वैसे ही परमाश्म रूप रस को 
प्राप्त कर चाहम-साधनों से रदित निष्काम सिद्ध योगी परमामन्दित होते हैं! 
इसलिए परमानम्द के कारण ये ही रस मह् हैं। काम्यद्ास्र के भाचायों मे 
इसी रस के शुरुय कास्य-रस को मानकर इसे परमाहाद रूप बतछाया दै। 
छान्दोग्पोपनिषद्‌ में कहा गया दे कि भूतों का रस दे एथिदी, पपियों का शलू 
जरू का कौषधि, छौपधियों! का पुरुष, पुरुषों का चाक , याणी का ऋक , ऋचा 
का साम, भौर साम का रस दे उद्गीय, णर्थाद्‌ प्रणव । प्रणव को रसों में भी 


३४ बी <-५-४-३ ६ ३६ छह्दी &-७-२-%७ ६ 


३६ यही १०-१-१-१ ४-६ | १०-३-५-१३ १ 
2७ चद्दो १९-८-३-३३ । गाता १०, २२ । 

६८ ऋटो१० १-३-३४ । २-३-३। 
३६ अश्नोपर ४-२ ॥ ४-४८ ॥ ४-६ १ 








के ४० मुण्डकी २-९। 
४१ सें० 3० २-७ द० वही २-१ ॥ २-२३ 


पृष्ठभूमि और प्रेरणा स्लोत घ 


रसतम माना गया दै * परमात्म रूप रस से ऋक , यज्ञ और साम की 
सूष्टि चतलायी गयी है 3 रसनेन्द्रिय से ग्राह्म मधुरादि रसों के अतिरिक्त 
आस्वाध भर्थ में जो रस का प्रयोग बृहदारण्यक,** सुबाल,*“ देवी, गोपाल * 
अश्न' आदि उपनिपदों में हुआ है वह काब्यरस की आस्वाद्यता का पूर्वरूप 
साना जा सकता है। इस तरद्द उपनिषर्दों में प्रयुक्त रस शब्द छौकिफ रस 
के अतिरिक्त अलौकिक काम्यरस पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हैं । 


( घ $ बैंदिक साहित्य में रस-यिशेष का निर्देश 

वेदों में न केवछ रस सामान्य का उल्लेख हुआ है अपितु रस विशेष का 
भी पहाँ स्पष्ट सकेत मिलता है । ऋग्वेद में द्वार शब्द का प्रयोग न होने पर 
भी /श]्व? का उहलेख उसके अपने प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त ज्वाछा, उम्व॒छ, 
श्रेष्ठ भादि भर्षों में हुआ दे। जैसे भयकर म्टग अपने श़्ों को सचाछित 
करता है, देसे ही भग्निदेव अपने श्क्कें, जर्थाव्‌ ज्वाठाओं को अतिशय 
सचालित करते हैं ।** ऋग्वेद के अश्वयूक्त में जहाँ भश्व को 'दिरिण्य शह्ट/* 
कहा गया है घहों शक्र का अर्थ ( अश्व के सींग न द्वोने के कारण ) दिरण्य 
के समान चमकीलछा, श्रेष्ठ, दशशनीय आदि ही किया गया है । श्र बाब्द के 
इन्हीं क्यों के आधार पर “भावप्रकाशन!,"* 'साहिस्यदपंण””* आदि में 
आफ के श्रेष्ठ दु्शनीय मन्‍्मय रूप अर्थ सथा “नाटयशास्त्र “२ में शद्गार शब्द 
के शुच्रि, मेप्य, उज्बछ, दर्शनीय भादि अर्थ किये गये हैं । “बहक्चोपनिपद्‌! 
में “'डड्ढार कल़ेति विज्ञायते”* यहाँ श्कार शब्द क्रा स्पष्ट उदलेख हुभा दे । 





डरे छा० 3० १, २-३, ९६। ४३ वही ४-१७-५, ६॥। 

४४ थृ० 3० ४-३-२५॥ ४५ सुबालोप० ९-४॥ 

४६ देव्युप० २३१ £ ६ ४७ गोपालोप० १-८॥ 

४८ प्रश्नौप० ४-८ । 

४६ श्रम्वेद' १-४०-६ । द्व० वह्दी १-२२-१५। १-३३-१२। 

४० बढ़ी १०१६३-९६ ३ 

५१ आभावानामुत्तम यत्तु तच्छूक्ष भ्रेष्टमुच्यते । भाव प्र० हु» ४८॥ 

५३ शयों हि मामयोदमेदाः । सा+* द० ३, १८९ ६ 

*३ यया यक्तिचिझ्लोके शुि मेध्य दर्शनोय वा तच्छृह्वारेणोपमीयतते । 
यस्तावदुज्ज्वल चेष सःयारवानिन्युच्यते । ना* शा? अण ६ । 

४४ बदशचोप+७ १ ६ 


१० काव्यात्म मीमासा 


ऋग्वेद में हास्यरस के जाघार का भी सफेत सिलता दै। “मर्तां 
पत्सुति्ासमाना “० अर्थात्‌ मर्तों की सेना हँसती हुई हपयुक्त दवोती दै, 
यहा हास्य के स्थायी हास का प्रयोग हुआ दै। “नावाजिन घाजिना 
हासयीीत ५# वर्थात्‌ मूुर्खजनों को विद्वज्यन द्वास्यास्पद मद्दों करते, इसमें 
हास्य का पूर्ण सकेत मिट्सा है ६ “निरुक्त' में भी 'दासमाने' का दो स्थर्ली 7 
में वैसा ही अर्थ किया गया है । शिवोपनिपद्‌/“ में हास्य का स्पष्ट उन्लेख दे 

ऋग्वेद में 'करुण” शब्द का कर्म के णर्थ में तथा निर्वाणोपनिपद्‌! में 
करुणा * का अपने प्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग हुआ दे। ऐसे ही भयकर अर्थ में 
'रौद्ध बाब्द ऋग्वेद के दशम मण्डल में” एवं वनदुर्गोपनिषद्‌? में** अपने 
अखिद्ध जर्थ मे ब्यवहत हुआ है । 

चीरः शब्द का भ्रयोग वैदिक साहित्य म॑ शौयपित,** शात्रु के क्षेपण 
में मिषुण** आदि अपने प्रसिद्ध क्यों में कई स्थलों पर हुआ है। महर्पि 
यास्क ने वीर शब्द का निवंचन करते हुए लिखा है कि जो शह्लुओं को 
विविध प्रकार से परास्त करे उसे वीर कट्दते हैं ।६४ इसमें उत्साह का भाव 
सर्वधा निद्वित है 'लव्यक्तोपनिपद्‌? में“” दीयंदर्व के आधार पर घीर शब्द 
का प्रयोग किया गया है। 

ऋग्वेद सें 'भयातक! दाब्द का प्रयोग न होने पर भी भष, भपमान, 
भयत, भयाते भ्रादि बाब्दों का उद्लेख जहां तहां हुआ है। “मयेचित्‌ 
सुक्तितिं दघे *+ यहां भय शब्द का प्रयोग भय घाब्द क प्रसिद्ध कर्थ में दी 
डुआा हे। इसी तरह 'मयमान “*, 'सयते, मयन्ते ** आदि अयोग प्रसिद्ध अर्थ 





५५ ऋग्वेद ११६९-३२ । ३-रे३-१ । ५६ वही ३-५३-२३ ! 

५७ निदक्त ए० २१६ और ४२८। ४८ शिवोप० ७-१३ । 

५९ ऋग्वेद १०१००-७॥। निर्वाणोप० १। 

६० क्रग्बेद ३०-३-०१ ॥ १०-६१-१ । 

६२ ऋग्वेद १०३०-५१ 

६४ चीरे घोरययमिश्रान्‌ । निरुक्त १ ३, ७३ 

६५४ चौरमित्याह बीरो वा एप वोर्यदत्वात्‌ । अव्यक्तोप० ३। 

६६ ऋग्वेद १-४०-८।॥ 

६७ चढह्ौ १०१००-१७॥ ३-२९-६ | ३-३०-१०७ । 

2४८ चद्दों ६-५८ ४५, ८3 १-३८९-४ ॥ 
७-४८-२३२ ३ 


६१ बनदुर्गोप० १६० +$ 
६३ यही १-८१-८३ | 


२-१२-१११। २-२७-५ $ 


प्रधभूमि और प्रेरणा-छ्लोत श्श्‌ 


में ही किये गये हैं । 'निर्वाणोपनिषद्‌ ** सें भय शब्द अपने लछोकप्रसिद्ध 
जध को ही बतछाता है। अद्भुत शाद भो इसी प्रकार जाश्चर्य के अर्थ में 
चेद में अयुक्त हुआ दे ।** इसके अतिरिक्त मदान्‌,) अभूतपूर्व,” रसणीयों* 
शादि कषर्थों में भी जदूसुत झाब्दु व्यवहृत हुआ है। “निरुक्त “” में भी इसी 
प्रकार के भर्थ वत्तलाये गये हैं। उपनिपद्‌** में औ-कद्भधुत शब्द का भ्रयोग 
इसके प्रसिद्ध अर्थ में हुआ दे । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेदिक साहित्य म 
प्रयुक्त श्ड्रार, हास्य, करुण, रौद, वीर, भय, भद्भुत आदि शब्दों के अर्थों 
से मिलते जुछते ही फाब्यशास्रीय शडद्भार, हास्य भ्ादि शब्दों क अर्थ हैं। 
बहा इसके आये मे इस शाप्डों शा अपोग हू होले एश भी उनके आशे लगभग 
साहित्यशाख्र में प्रयुक्त शब्ारादि शब्द के अर्थ जैसे ही है । जिन रस्यादि 
मनोभावों का निर्देश वैदिक साहिस्य में हुआ है उन्हीं अखिद सावों को 
स्थायी भाव मानकर पीछे सादिस्यशासत्र म॒ रस का निरूपण किया गया है। 
ऋश्वेद्‌ के 'जायेव पत्य उशती खुवासा १०४ इत्यादि स्थलों में रति भाव का 
निर्देश स्पष्ट रूप से हुआ ही दै। इसलिए यह कहना असगत न होगा कि 
जैसे वेदाचलछ से रस सामान्य का स्रोत निकला, वैसे ही रस विशेषों 
की भी धारा वहीं से निकल कर प्रवाद्वित होती जा रही है। अत मधुरादि 
लौकिक रसों की भोर डख्ारादि अछलौक्कि रसों की घाराए. पक वेदाचछ स 
प्रवाहित होती जा रही हैं यह मानना सवंधा असगत नहीं है ॥ ; 

+>नें>औछड-+ 


१४ 
६९६ भय मोह शोक-कोघ यागस्त्याय* + निर्वाणोप० ४ । 
७० ऋग्वेद १०१८-६३ १-६४-१२॥ १-३५-११॥ १-१२०-४ । 
१-१४२:-३,॥ १--१७०-१ ॥ २-०६-४ । ४-२-१२॥ 
७१ बही १-९४-१३॥ ५-६६-४ | ६-८-३ [६-१४ ३। ८ ४३ २४६ 
७रे वद्दी ४"-१४२-१० | 
७रे वही २-७-६॥ 
७४ निमक्त १, ३, ६१ 
७५४ अदूभुतानन्दायर्य विभूति विशेषाकारम्‌ । ति० म० मा० ३-४-१ 
७६ ऋग्वेद ८०5२-३३ | 





द्वितीय अधिकरण | 
निरुक्त, व्याकरण, रामायण, महाभारत में रस 


पिछले भ्धिकरण सें यद्ट दिखलाया जा चुका है कि लौकिक मधुरादि 
रस तथा अलौकिक काब्य-रस वेद, ग्राह्मण, उपनिषद्‌ आादि से ही निकल 
कर छौकिक साहिस्‍्य में भाये हैं। इस अधिकरण में यह दिखलाने का प्रयास 
किया गया है कि निरुक्त, ध्याकरण, रामायण, महाभारत भादि में रस का 
कैसा स्वरूप रहा है । 
(१) निदक्त 


महर्षि यास्क्र ने सूर्य को उपा का चरस इसीलिए कहा है कि वे उपा के 
रस-भवर्याय-का उसी श्रकार हरण फरते हैं, जैसे वस्स अपनी माता के 
चीर का हरण करता है ।* अश्विन्‌ की ब्युर्पत्ति बतलाते हुए उन्होंने लिखा 
है कि इन दोनों में एक रख-उदक-से सम्पूर्ण भुवन को व्याप्त करते हैं 
भौर दूसरे तेज से (६ ऐसे डी इन्द्र का कम रसानुप्रदान, भर्थाद्‌ घृष्टि के 
ड्वारा जल-प्रदान भौर भादित्य का कर्म रस का कादान तथा ररिम द्वारा 
रस का धारण बतछाया गया है। इस तरह निरुक्त में दुग्घ, तुपार, जछ 
आदि के थर्थों में रस दाबद का प्रयोग हुआ है । 


(२) व्याकरण 
पराणिनीय स्याकरण में 'रस”* घातु शब्द के कर्थ में तथा धास्‍्वादन और 
स्नेहन के जर्थ में मिलता है। व्याकरण में रस शब्द फी स्युस्‍्पत्ति कई प्रकारों 
से घतछायी गयी द्वै। ( क ) “रस्यते-आस्पायते"+ इस स्थुरपसि से निष्पन्न 
बे. 3. सरमस्था इसमाइ साइचयद्‌ समझ वि. २२ 7] | सादचर्याद्‌ रस-हरणाद्ा । नि० २, ६, २०। 
उपसमस्‍्य स्व॒सारमाद साइचर्याद्‌ रसइरणाढा । नि० ३) ३, १६। 
२. अश्विनौ--यद्‌ व्यश्त॒वाते से रसेनान्यो, ज्योतिषान्यः । नि० ११, १,१। 
३. निदक्त ७, ३, ११। 
४. रस रब्दे भ्वादि । रस आस्वादन-स्नेहनयोः घुरादि । 


७. 'रस आस्वादन-स्नेहनयो:? धातु से 'एरचः ३ ।श४६ सूत्र से अच्‌। 
पिलोप । 





निरुक्त, व्याकरण, रामायण, महाभारत में रस श्३ 


रस शब्द परमात्म रूप रस, मधु, सोम, गन्ध, मधुर आदि अर्था को 
चतलछाता दै। ( ख) 'रस्यते अनेन!* इस विग्रह से व्युस्पन्न रस शब्द गुण, 
राग, वीये, देह आदि अर्थों का दाचक होता दे। (ग) 'रसति रसयति 
था रस: इस तरह निष्पन्न रस शब्द धातु, पारद, द्वव, जछ आदि अर्थो 
का घोधक है । ( घ ) 'रसने रसः-आस्वादः”* इस ब्युस्पत्ति से बना हुआ 
रस शब्द श्ारादि, रस, आास्वाद आदि अर्थों को व्यक्त करता है। इस तरह 
चतुर्थ पक्ष में रस और आस्वाद में भेद न रहने पर भी 'रस स्वाधयते' अर्थात्‌ 
रस का भास्वादन किया जाता है ऐसा प्रयोग तो अमेद में ही भेद के आरोप 
से 'राहोः शिर/ के समान कादपनिक है। जयवा 'मिद्यते काप्ठ स्थयमेव! 
यहाँ जैसे कर्मकर्ता में प्रयोग होता है, दैसे ही 'रसः स्वादते! अर्थात्‌ रख 
भास्वादित द्वोता दे यह प्रयोग कर्मकर्ता में हुआ है । 


(३ ) बाल्मीकिरमायण 


शआादिकाब्य रामायण की रचना ही शोक-स्थायिभाव मूलक करुण-रस- 
ज्ञम्य दे । कूर निषाद के दर से विद्धू काम-मोदिित क्रॉंच को तदपते हुए देख 
महर्षि का शोक शोक रूप में फूट पढ़ा या, जो कि भान्नाय के घाद छौकिक 
छुन्द का भ्रथम अवतार था ।** स्वयं महपि ने स्वीकार किया है कि उस 
छोक का कारण उनका वह शोक ही है और कुछ नहीं ।१* उन्हेंने रस, 
भाव आदि के द्वारा ही काब्य-सष्टि की संभावना दिखलाई है। शद्भार, 
करुणा, हास्य भादि सभी प्रसिद्ध रसों से आदिकाब्य को समन्वित बतलाया 





६. रस धातुसे पुंसिसज्ञाया घ॒ प्रायेण” ३३११८ सूत से घ प्रत्यय, णिलोप। 
७, उसी घाठु से प्रचायच्‌! पा० सू० ३११११ ३४७ 
» <- रस धातु से 'भापरे! ३३॥१८।या “अक्तोरे च कारके संज्ञायामा 

३॥३॥१९ | से घनू । अल्लोप तथा णिलोप के स्थानिवद्‌ भाव से उपधा 
बृद्धि का अभाव । शत 

९ मा निषाद प्रतिष्ठा व्मगम शाश्वती सम्राट। ४ 
यक्कौंच मिथुनादेकमचधी . काममोद्दितम्‌ ॥ रामा० ५, २, १५॥ 

१० चित्रमू। भाग्नायादन्यन नूतनरछन्दसामवतार" | उ० च० २ झ०। 

११. शोकात्तंस्य अहत्तो मे छोड़ो भवतु नान्‍्यया। रामा० १, ३, १८, 

४०, डरे ) + 


॥4॥ काब्यात्म मीमासा 


है ।१९ रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार ग्रोवि-द्राज ने 'रौद्धाविभिश्व सयुक्तमा 
यहाँ भादि पद से वीभत्स, कद्भधुत और शान्त इन तीनों को माना है ॥3 
इस तरह रामायण में नौ रसों का उल्लेख मिलता है । 


यद्यपि रामायण के आदिकाण्ड की श्राचोनता पर आपत्ति करने पाले 
कतिपय पाश्चाप्य तथा उसी लीक पर चलने वाले कतिपय पौरस्य 
समालछोचर्कों ने उपयुक्त कथन की क्षर्वांचीनता व्यक्त की है तो भी रामायण 
के वर्णनों के आधार पर यद्द नि सन्देद कष्दा जा सकता दै कि महर्षि ने सभी 
रसोंका विधान इसमें किया है जैसे रामस्तु सीतया साध॑म हइस्यादिमे स्टार, 
उसके वाद विप्रत्म्भ शूपंणसा वृत्ता-त में हास्य, दृशरथ निधन शृत्तात 
में करण, रूचमण मेघनाद भादि के चृत्ताःठ में दीर, रावण्णदि के थ्रृत्ता-त 
में रद मारीच बृत्ता त में भयानक, विराध-वधादि धृत्ता-त में योभष्स 
राम रावण युद्ध में भद्भुत और श्रवण भादि के बृत्तात में शान्त रस। शोक 
कोकर्वमागत ' इस फथन से शोकमूलक करुण का प्राघान्य है। 


(४) महाभारत 


मद्दाभारत क॑ सम्ब"्ध में भारतीय परम्परा यट्टी यतछाती है कि यदि 
हास्ति तद-यत्न यप्षेद्वास्ति न त्तववचित्‌ । क्रर्थात्‌ महाभारत में जो कुछ दे 
वह्दी क्यत्न उपल्य् दोतादे जो यहाँ नहीं दे बद अयत्र कहीं नहीं 
दै। अत उस महासागर से सभी प्रकार क रक्षों को शन्वेषक खोज निकाटतें 
है। घलकारशाखतर के प्रथों में मद्ठाभारत से उदादरण के रूप में उद्षत 
चर्चो के आधार पर इस क्यन की पृष्टि हो जाती है। क्षाचार्य श्ान-दुवर्धन 
ने सहामारत का अगीरस शाठ को माना दे) झय रूप में शद्भार चीर, 
रौद करण भादि सभी रसों का विधान हुआ है। उत्तरा विछाप* में 
2 हित अल ्कर >33«-मह मर टली: हमर कट 2 0क मम िटप पक आन्‍ कप 
१३ पाठ्य गय च मधुर प्रमाणब्रिमिरन्दितम्‌ । 
जातिमि' सम्भिबेद्ध तन्‍्त्रील्यसमन्वितम्‌ ॥ 
रसे >यार-कछ्ण ( वारुष्य ) हास्य-चीर मयानदे । 
रौद्ादिमिश्व सयुक्त काव्यमेतदगायताम्‌ 0 वही १ ४, ८ ६।॥ 


3३ आदिशन्देनबोनत्सादभुठशान्ता एह्यते। बडी गोवि-दराज की ब्याग या। 
१४ मद्दा० आश्वमंघिक् पद अ० ६९। 


धर 


निरुक्त, व्याकरण, रामायण, महाभारत मे रस १५ 


करण रस अतीव हृदय द्वावक है। स्थान स्थान पर चीर, रौह्ध भादि का वर्णन 
श्रत्ति चमस्कारक है। म केवल रसादि ध्वनि, अपि तु पस्तु ध्वनि के भी अनेक 
उदाहरण मद्दामारत से झलकारशाख््र में लिये गये दें। ग्रद्धू गोमायु सवाद** 
प्रबन्ध ध्वनि के उदाहरण में ललकारशास्र में अस्य-त श्रसिद्ध है जहाँ वस्तु 

अयनि दिखलायी गयी है। इस प्रकार महामारत में रस, भाव आदि का पूर्ण 
रूप से विधाम हुआ दहै। ४ 


>्कली27- 


जज-+-मतम-तमतमत्++++त.. 


१४ मद्दाब शाब प+ झब् १४३ । 
$ डर झाम्यात्ममी* २, १॥ 


तृतीय अधिकरण 
लौकिक रस 


है" 

( क ) रसेधवर दशन 

चेद, माह्मण, उपनिषद्‌ भादि में प्रतिधादित रस के लछौकिक रूप का 
शायुर्वेद, रसेश्वर दर्शन भादि में बहुत मद्ृत्व दिखलाया गया दै। रसेश्वर 
दर्शन में 'रसो वें स' इत्यादि श्रुति प्रतिरादित रस के साथ पारद रस का 
साम्य चतछाया गया है और पारद को ही जीवन मुक्ति का कारण माना 
गया है | ससार के पार करने के कारण ही इसे 'पारद' कहा गया है।* 
वहाँ बतलाया गया दे कि पारद रस के सेवन से घरीर स्थैय॑ के द्वारा इसी 
जोषन म मुक्ति मिलती दै ।* जोवन मुक्ति की फामना करने वाले योगिययों 
को पहले अपने शरीर को दिब्य बनाना चाहिए । मरदेशवर के बोजभूत पारंद 
से शरोर दिव्य यनता है। देवता से लेकर ममुध्य तक क्रितने इस पारद रस 
की शक्ति से दिव्य देद प्राप्त कर जीवनमुक्त हो गये हैं।* अत इस एक 
रसराज को ह्वी शरीर को अज़र अमर बनाने में समर्थ माना गया है।* इसके 
दर्शन भौर स्पर्श आदि से भी मद्दाफल की प्राप्ति बतछायी गयी है ।* 

इस दर्शन का रहस्य यह है कि सूल अज्ञान की निधृत्ति होने से अपने 
आस्म स्वरूप को यथार्थ प्राप्ति ही मुक्ति है। यह मुक्ति केवछ ज्ञान से 
मिलती दे तथा मुक्ति का साधन यह जआरत्मतत्वविषयक शान अभ्यासातिशय 
से द्ोता है। अम्यासातिशय शरीर की स्थिरता होने पर द्वी दो सकता दे । 
जारीर की स्थिरता पारद रस से होती है, जद पारद जीवन मुक्ति का कारण 
है। पाट्कौशिक शरीर अनित्य होने पर भी हर सृष्टि पारद के सयोग से 
उसी प्रकार दिव्य घन ज्ञाता है, जेसे पारस सगि के सयोग से खौद सुबर्ण 


चन जाता है। क्रत इारीर स्याय के बिना दी पारद के सेवन से जीवित 
पुरुष मुक्ति प्राप्त करता है । 











५. बीज 





३ वही घृ० ७९ ॥ 
डे दही पू० ७९३ 


$ स» दु० स७ पृ० ७3८ । 
दे धही पृ० ७९ । 
५ बही घू० ८२१ 


लौकिक रस ९७ 


( ख ) चरक संहिता, भावत्रकाश, रसप्रदीप आदि में रस 


आयुर्वेद में मुख्यतः मधुर आदि छ रखों के अर्थ में ही रस शब्द का 
प्रयोग हुआ है । “चरक सद्दिता? में “रसनार्थों रस” इसके द्वारा रसनेन्द्रिय 
के विषय को रस कट्दा गया है। यह रस मधुर, अम्ल, लवण, कट्ठ, तिक्त, 
एुवं कपाय के भेद से छू भ्रकार का होता है। इन रखों में उत्तरोत्तर रस 
निडृष्ट माना गया है। “सावप्रकाश' में रोग विशेष के प्रशमन के लिए 
रस-विशेष का उक्लेख हुआ है। वहां श्रिनेत्र-रस, अभ्रिमुख रस, पंचववन्न- 
रस, रामबाण-रस भादि श्ातश रखों का विवरण दिया गया है भौर उसी 
प्रसग॒में 'रस प्रदीप”, 'रसेन्द्र-चिन्तामणि'” क्रादि नेक ग्रन्थों का भी 
उव्झेख किया गया दै । 

इस तरह भ्रायुववेदीय रस सर्वथा छौकिक रस है। 





६ च० स० १, ६३।॥ प्ृ० २१ । 
७ स्वादुरम्लोइथ लवण कदुकस्तिक्त एव च। 
कपायथेति पट्को5य रसाना सम्रह स्घत ॥ 
बही १, ६४ | घ० ३२ तथा ४३० ५ 
<, भाष० शभ्र० १, ४, ८९। २, ७३-८३ ॥ २, ६०-९४ । 


२ का० मी 


स्क क१% उन 


(२) 


प्रथम अधिकरण 
(सो वे सर! ; रस आत्मा 

भारतीय क्षास्तिक दुह्ननों की पृष्ठभूमि भ्रस्थानश्रयी में सिद्धान्त रूप 
से भारमा का श्रेष्टव तथा मद्दत्व प्रतिपादित हुआ है। पचमहामूर्तों से 
विनिमित पाटूकौशिक शरीर में शामतप््य ही विशुद्ध, णजर, अमर, निष्य, 
आनन्दुमय, विज्ञानमय भादि स्वरूप होने से प्रधान 'माना गया दे 7 भरत 
“बुहदारण्यक उपनिपद्‌! में स्पष्ट दाब्दों में बतछाया गया है कि क्षार्मा 
का ही केवछ दर्शन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि करना चाहिए क्‍योंकि 
एक द्वी भारमा के दर्शन भादि होम पर अन्य सय कुछ विदित हो जाते है 
प्रद्म, सत्र, देव जादि सभी पदार्थ जाम रूप ही सान गये हैं।” इसी आत्मा 
को "तैततिरीयोपनिषद्‌र की सह्यनन्दुवल्ली सें रस! क्‍ह्ठा गया है, जिसे 
प्राप्त कर प्राणी जानन्दमय हो ज्ञाता है।£ जात्मा की श्रेष्वा और महत्ता 
को लेकर भिश्त प्रकार उपनिषत्‌ सिद्धा-त में उसे ही भ्रन्वेष्च्य भर विजि 
ज्ञासितब्य” सानकर उनका प्रधान रूप से विचार किया गया है, उसी 
अकार काब्य सिद्धातत में नित्य, एक, कसण्ड, स्वप्र॒काश, भ्लानन्दमय, 
विज्ञानमय रस को काब्यू शरीर में भ्रधान्‌ इीने के कारण कारमरूप माना 
गया है । जैसे एक आत्मा के ज्ञान होने पर क्ष-्य सब कुछ ज्ञात हो जाने 
के कारण भारम विचार द्वी प्रमुख माना गया है, उसे हा काप्य शाख में 





३ तै० 3० २, ७। २ का० मोण घृ० १४। 
हे एप आ मापदतपाप्मा विजरो विशयुविशोक्ष छा०ड० ८, १ ५) 
झआमान दमय । आनाद आमा। तै० उ० २ ५४। अन्यो&तर 

आमा विज्ञममय । बही २, ४। 

४ शआामा वा रे दृष्ब्य श्रोत्व्यो मन्तब्यो निदिध्यासित-य श्ा-मति 
खल्वरे इ्टे शरुते मते बिच्यत इद सर्वे विदितमू | घू० ड० ४, ५, ६ । 

५ यू० उ० ४,६३५, ७ ६ 

६ रखो बेस । रस हावाय लम्थ्वान-दी भदति । सै० ड० २, ७। 

७ यशज्ञामा सोह्वेशव सविरिश्वासितव्य-। छा० ठ० <ड-७-१, ३ | 


दसो थै स_ : रस आत्मा श्ट् 


भी एऊ काब्यात्मा के ज्ञान होने पर गुंग, अछकार भादि के वास्तविक 
रूप ज्ञात होने के कारण उसी का दिचार प्रधान बताया गया है। 
जैसे उपनिषदों में कट्टा गया है कि कोई भी पदार्थ जास्मा के प्रिय 
होने के कारण द्वी प्रिय द्वोता है“, देसे ही काब्यात्मा के अमुकूल द्वोने के 
कारण गुण, श्रलकार, रीति आादि सहदर्यों के लिए प्रिय होते हैं । इसीलिए 
काव्यशास्र के प्रधान भात्म तस्व॒ के विचार को प्रमुख मानकर उसकी गदेपणा 
प्रधानतथा की गई है पृद्र तद्गतया उसके उपयोगी जन्य तवों का भी 
विचार हुआ है। रस सम्प्रदाय के प्रवर्तक भरतमुनि ने “नदिरसाहते कश्निद- 
च्यर्थ प्रवर्तते! कह कर स्पष्ट शब्दों में रस का प्राधान्य व्यक्त किया है /मिसका 
'काब्य शास्त! में भाज तक समर्थन होता आ रहा है। जिस प्रकार जात्मशानी 
रस रूप परमास्मा के स चारकार से कृतहृत्य हो आनन्द विभोर हो जाते हैं, 
चैसे है। कल्यससक्ष सहदय रफिर अऋद्मएनन्द सहोदर «लौकिर काव्य रख का 
आस्वाद करके ध्लानन्द विभोर होते हैं। साहित्य रत्नाकर का कौस्तुभमणि, 
सद्च परनिदृंति का कारण यह काब्य रस विरल भाग्यशाली सहृदय के ' हृदय 
में ही ननुभूयमान्‌ होता है। हे $ 

पिछले अध्याय में इसके खोत का विचार कर यद्द दिखलाया गया है कि 
सौकिक रस की तरह अकौकिक काब्य-रस भी वेद, घाह्मण झांदि से ही 
नि खत हुआ है। पूर्व में* इसका न्युस्पत्तिक्‍म्ध अर्थ बंतछापा गया दै। इस 
कष्याय में मुप्यत रस के आस्मश्व की गवेषणा की गयी दे, परन्तु रस के 
आश्मव के विचार में उसे स्वरूप का प्रतिपादन अनिवार्य हो जाने के 
कारण इस क्षधिकरण में प्रथमत उसके स्वरूप और विभावादिरूप उपकरण 
का निरूपण क्या गया है। 

( के ) रस का ऊाव्यशाद्वीय रूप 

श्रब्य या दृश्यकाब्य में विभाव, क्षतुभाव, सास्विकभांव औौर सचारीभाव 
क॑ द्वारा सदहृदय-मानस में क्षनादि काल से विद्यमान रध्यादि स्थायी भाव 
जय उद्वुद्ध, प्रतीति योग्य तथा परिपुष्ट होकर भमिव्यक्त होता है तो 'रसः 
कद्दछाता है। इस रूप में यह अखण्ड, स्वप्रकाश, भानन्दमय, चिस्मय, 
वेधान्तर स्पशशशून्य, भ्रद्मास्वाद-सद्दोदुर तंथा छोकोत्तर-चमरकहारत्राण-रूप से 
आस्पाधमान सामना गया है ।** 





४ आ'मनस्तु कामाय सच्चे प्रिय भवति । बरृ० उ० ४; ५, ६१ 
६ द्र० साब्याममी० १, २। 
१० काब्यात्मम्यो० २, २१ ड़ 


श्०े काव्यात्म मीमासा ८ 


रस के स्वरूप को सुस्पष्ट करने के लिए पहले उसके कारण, कार्य पुव 
सहकारी रूप विभाव, अनुमाव तथा सचारीमाव का पएुद स्थायी भाव का 
विवेचन ज्ावश्यक हो भाता है। छौक़िक रत्यादि में आलम्बन रूप नायक 
नायिका एवं उद्दीपन रूप चन्द्र, उपवन आादि जो कारण हैं, कटाक्ष, रोमांच 
भादि जो कार्य हैं, तथा चि ता आदि जो सहायक हैं. वे ही जब दृश्य या 
श्रष्य काव्य में उपनिषद्ध होते हैं तो क्रमश विभाव, अनुभाव एवं सचारी 
भाव कहछाते हैं ।** क्षर्थात्‌ कारण को विभाव, कार्य को अनुभाव एव 
सहकारी को सचारी या प्यभिचारी भाव कद्दते हैं । 


(से) विभाव 


कायिक, वाचिक एवं सासरिदिक अभिनययों का विभावन, आर्थाव ज्ञान 
जिसके द्वारा होता है उसे विभाव कहते हैं। * चूँकि वाणी एुव अर्मो के 
अभिनयों पर आश्रित अनेक अर्थ विभावित भर्याव्‌ विशिष्ट रूप स शातः 
इसी से दोते हैं इसलिए यह विभाव कद्छाता है ।** या सद्वदुय क मानस में 
रिथित र॒त्यादि स्थायी भार्वो को उद्छुद्ध या उद्दीत करता दे इसलिए इसे 
विभाव कहते हैं ।*४ उद्बुद्ध या उद्दीत करने के कारण ह्वी विमाव के दो 
भेद होते हैं. ( ।) भालम्दन-विभाव ौर ( २) उद्दीपन-विभाव । मिम्तहे 
शवलम्वन से रव्यादि स्थायी भाव उद्बुद्ध, दोते हैं उसे आारुग्यन विभाव 
कहते हैं। जैसे रति रूप स्थायी भाव के भालग्दन विभाव हैं. नायक और 
नायिका । उसी स्थायी भाव के उद्दीपक्त बाह्य पदार्थ को उद्दीपन-विभाव 
कहते हैं। जैसे रति के छिप उद्दोपन हैं उपदन क्मछाकर च“व आदि। 
इन आलग्बन और उद्दीपन विभावों से सहृदय के द्धदय में रध्यादि स्थायी 
भाव उद्युद्ध और उद्दी्त दो जाते हैं। 





११ क्ारणान्यय कार्याणि सहकारीणि यानि च॑ । 
रयादे" स्पायिनो लाके तानि चेन्नाव्य-्ाब्ययो ॥ 
विमावा अनुभावास्तन्‌ क्थ्यस्तेब्यमिचारिण । 
व्यक्त स्तैविभावादे स्थायी भावो रस स्वत ॥ का० श्र० व० ४। 
१२ विभाव्य-तेडनेन दागड्रसत्त्वामिनया इति विभाव ॥ यया विभांवित 
विज्ञातार्य मिन्यनर्पोन्तरम्‌ । ना० शा० घू० ३४६ । 
१३ बहदो््याविभाव्यते वायह्रामिनयात्रिता । 
अनेन यस्मात्तनाय विभाव इति सश्ति ॥ वहीं ७ ४॥ 
१४ रागयायुदुदोधद्य लोके दिभावा काव्य नाव्ययो । 
आल्म्बनोटीपनास्यो ठस्य भेदाबुमौस्मतौ /॥ सा० द० ? ३९३॥ 


(सो बैं सः : रस आत्मा २ 
( ग) अनुमाव रब ब 
कारण के पीछे जैसे कार्य होता है, वेसे ही विभाव के पीछे अनुभाव । 
अनुपश्ाद्‌ भवन्ति इति भजुभावाः ) या थो कद्िए कि विभाव के द्वारा उद्बुद्ध 
स्थायी भाव जिसके द्वारा लनुभूयमान, कर्थात्‌ अनुमव के विषय, बनते हैं 
उसे भनुभाव कहते हैं । विभाव के द्वारा जब स्थायी भाव ठद्बुद्ध हो जाता 
है तब वह अपना प्रभाव यादर व्यक्त करने छयता है। उस समय रव्यादिरूप 
मनोबासनाओं का विकार" कायिक, वालचिक और सास्विक चेथ्टाओं द्वारा 
प्रकट होने छगता दे । इन्हीं कटाक्तादि चेशाओं को अनुमाव कट्दते हैं | विभाव 
के समाम दी यदद अनुभाव भी प्रत्येक स्थायी भाव का भिन्न मिश्न होता है। 
अज्ुभाव के द्वारा दी स्थायी भाव प्रचीति योग्य घनता है। जतएुव भरतमुनि 
ने कहा है “भथानुभाव इति कस्मात्‌ । उच्यते-अनुभाव्यतेड्नेन घायक्र 
सस्वकृतो$भिनय इति ।*” घूंकि चाचिक, भाद्षिक आदि अभिनयों से साझो- 
याड् भर्थ का अनुभव किया जाता है इसलिए वद अलुभाव कदठाता दै ।!* 
भोजराज्ञ ने अपने 'द्टारप्रकाश! में बतछाया है कि विसार्वों से जब 
नायक आदि का संस्कार प्रबुद्ध द्वो जाता है तो स्मृति, इच्छा, द्वेप तथा 
अयरन से उत्पन्न मन, वचन, बुद्धि पृ शरीर सम्बन्धी ब्यापार अनुभूयमान होने 
छगते हैं, भतः भनुभूयमान द्वोने के कारण तथा रस्यादि भावों के अनन्तर 
उष्पन्न द्वोने के कारण उन्हें जनुभाव कद्दते हें ।* भोजराज्ञ के इस कपन में 
खजुभाव की भनुभूयमानता तथा अबु-पश्चात्‌ भवनता दोनों ही णय॑ भाते हैं। 
( घ ) साक्तिक माव 
स्तम्भ, स्वेद, रामांच, स्वरभंग, वेपथु, वेवण्य, भ्रश्वु और प्रकय ये श्ाठ** 
भी तो छलुभाव दी हैं किर भी 'नावय शास्ष' आादि में इन अजुभावों को 





१७. अनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकश ॥ दशरू० ४, ३ । 

३६. मा० शा० पए० ३४७ ( यायदवा० सं० )॥ 

१७, वागह्सत्वासिनयैयेस्मादर्था विभाव्यते । 
वागज़गज्ञीपाइसेयुत् स्वनुमावस्तत' स्मृतः ॥ ना० शा० ७, ५ | 

१८. ततम्न॒ विमान. प्रगुद्धसंस्कारस्य नायकादे- ये स्पतौच्छादेपप्रयस्त- 
जन्मान' मनोवाखुद्धि-ारीरारम्मा- तेज्नुभूयमानत्दात्‌ रत्यादीनाम्‌ 
अनन्तर-भवनाच्च झनुभावा- । २३० प्र०, प्रकाश १७ । 

१३, स्तम्भः स्वेदो5य रोमाथः स्वरमह्ी5य वेपशुः । 
बैवप्येमसु प्रठय इत्यथौ सात्तविक्ाः स्टताः ॥ ना० शा" $, २२। 

दरशरू० ४, ४-६ $ 


श्र क्राव्यात्म भीमासा 


गौवलीवर्द न्याय! से सारिवक भाव कहा गया है। दूसरे के सुख, दल 
दि की भावनाओं में, उसके जत्यन्त जनुकूछ जात करण का होना सत्ता 
कहलाता है । और सस्व से उत्पन्न भाव को सास्विक्त भाव कहते दैं। 
जैसे दूसरे को भानन्दित देखकर घुछक होना भौर दुखी देखकर भाश्य्‌ 
पगिराना आदि। 
कुछ लोगों ने सर्व, अर्थात्‌ जीवित शरीर, के धर्म को साजिक कह्दा 
है।** किस्तु सात्विक का यह जथे इतना व्यापक हो जाता है कि क्थात्ञ 
थादि सब भनुभाव इसी के अन्तर्गत हो जाते हैं । 
इनमें शारीरिक गति का निरोध स्तम्भ, शरीर में पसीने का आना 
स्वेद, रोंगटे खडे ध्ोनारोमाच, गदुगदू होने से गे का भर जाना वेपशु 
मोह, भय, प्रोध, शीत, आतप भादि से चेहरे का बदलना चैवण्ये, दप, शोक 
श्ादि से श्रासुओं का बहना क्षयु तथा शरीर की चेश्ाओं का सर्वथा निरोध 
प्रछयय कहछाते हैं। भानुद्त्त सिश्र ने ज़ग्भा ( जमाई ) को नवम साप्विक 
भाव माना है ।** पर तु जम्भा स स्विक भाव क॑ रूप में सर्बो को क्रभीष्ट नहीं 
है। जितने सात्विक भाव यतलछाये गये हैं ये सभी 'सत्वः के उद्नेक द्वोने से 
ही उत्पन्न होते हैं । 
वया अन्य भाव सस्‍्त के बिना अभिनीत होते हैं जिससे ऐसा कद्दा जाता 
है कि ये ही स्तम्भ भादि सारिदक भाव हैं १ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
भरत भुनि ने “नाट्यशास्त्र' में सात्तिक भाव पर विचार किया दै। उन्दोंने 
फट्दा है कि सन प्रभव को सर्व कहते हैं और मन के समाहित, अर्थात, 
प्काप्र , होने से सभ्व की निष्पत्ति होती है, रोमाच, अश्रु, चैवर्ण्य आदि भो 
सभ्य के स्वभाव से उत्पन्न द्वोते हैं, भसमादित चित्त से नहीं क्यि जा सकते 
हैं, नाटव में छोक स्वभाव फा अनुकरण होने के कारण सस्व अभीव्छित द्वोवा 
है, यद्दी तो मन का सस्व दे कि दु खी तथा सुखी व्यक्ति के द्वारा उस सर्व 


सन से अधु तथा रोमांच अदुनित्त किये जाते है । इसल्पि ही उन्हें साजिक 
भाव कट्दते हैं ६ 





२० सत््व जावशरारम्‌ तस्य धर्मा साल्विद्य 
र० म० पृ० १८९ ॥ 


रुत्त्यमश्र जोदाछरोर तस्‍्य धर्मा खात्विद्य इयर्य ।का० धर बामनी 
टौचा घू० «बट । 
२१ जुम्मा च नवम सात्तविको भाव इति अतिमाति ॥ २० त० पू० ६६ ॥ 
३२ ड्मिय मादा सत्वेन विना$मिनीयन्ते तस्मादुच्य-ते एते सात्विका 


॥ २० तन पृ० भड 


“रसो-चैं।स” ! रस आत्मा 


भोज़राज् ने ऋगार भराश, में “अनुपद्दत,/ लर्थात्‌ समादिते सन को सर्व 
कहा दे। उस सचत्तद मन से उत्पन्य भाव सार्विक फहछातः दे हे बारंदातनय 
ने 'भावत्रकाशन' में घतलाया है फि सत्य से उत्पन्न ये भाव सारिवक कट्टछाते 
हैं, जिनसे कौर समी भावों की अपनी सत्ता विभावित भर्थाव्‌ विज्ञात 
होती है "१ ह 


ज्ाचार्य मम्मट की तरह विश्वनाथ ने भौ साज्िक को अनुरभाव ही माना 
है ।** फिर भी 'गावछौवर्द न्याय” से उसझा प्यरू विवेचन करते हुए केद्दा 
है कि सष्य से उत्पन विकार साखिक छट्टलावे हैं। सत्यगुण मात्र में 
आस्मस्यिति का प्रकाशक भानन्‍्तर चर्म विशेष को स्व कट्ते है ।*£ शिग 
भूपाए ने भावों के 'सारियकी इस नामकरण के रहस्प को चतडछाते हुए कटा 
है कि कथधवि सभी माव सभ्पमूलक दोने के कारण सार्खिक हैं तो भी स्तम्म 
शांदि भाव केवल सत्यमूछक हू दोते हैं, अत ये साजिक कद्दलाते दें ।/९ 

अं 


(४ ) ज्यमिचारी भाव ' 

“दि! भर 'अमि! पू्वंक' “चर! था “चारि! ( णिजन्त चर्‌ ) धातु से 
“णिनि! प्रस्यय करने से व्यमिचारी” शब्द यनता है। अत जो विशेष रूप 
से सब क्षगों में व्याप्त धोकर बरयादि स्थायी भावों को शारीर में सचारित 
करता दे या यार-यार अमिम्यक्त करता है अथवा याकू, अग और सभ्व से 
युक्त होकर नाश्थप्रयोग में रप को प्राप्त कराता दै उस स्पमिषारी कहते 





इति। अप्रोच्यते-इृदृद्धि सत््व नाम मनाप्रभवम्‌॥ तच्च समाद्वित- 
मनस्‍त्ादुच्यते । सनस समाधौ सल्व-निष्पत्तिमंबति ॥ तस्य च 
योज्सौ सवमादों रोमायासुरैवग्योदिलक्षणों यथा मावोपयद्ा सन 
शक्योजन्यमनसा कतुंमू इति । फोच्श्वमावानुकरणत्वाथ नाव्यस्य 
सध्वमोपष्मितम्‌  मा० शा० शृु० ३७४०४ । 

३३ अनुपहत दि मन राप््यमित्युच्यते । शब प्र* ११ ६०। 

२४ भाव प्र० पृ सेट । 

३७. सास्विकरयानुमावस्पत्वात्‌ न दृपगुक्त ॥सा* द० ३े १ को दत्ति । 

२६ दिद्ारा सश्व-ममूता सारिबझा परिक्रोतिश | सा» द० ३, १४२ ॥ 
सन्द नाम स्वा्म-विभाम-श्रश्यशझरो करचन्यातरों पर्मा। उसी 
दो बृत्ति 

३७ रषा० मु० १, ३९०० ७ के श्ल 


र४ काव्यात्म भीमाँसा + 


है ४ अथवा जो विशेष रूप से अभिमुख होकर, कर्ात्‌ कार्यसम्पादन में 
अनुकूछ घमकर, स्वय 'चरणशीछ होते हैं थे व्यभिचारी कइछाते हैं।"* 
इसलिए घनजय ने कहा है कि जेसे सागर में ककछोल ऊपर नीचे करते 
रहते हैं, वैसे ही सागर रूप स्थायी भाव में विशेष रूप से अभिमुख धोकर 
चलने के कारण ये व्यमिचारी कहलाते है ॥३* इसीलिए ध्यमिचारी भाव की 
रिपिति अनियत रहती है। कतएवं कट्दा गया है क्लिजो स्थायी भाव क 
उपकार के छिए भ्षाते हैं औौर उपकार करने के बाद चले जाते हैं दे ष्यभिचारी 
कहदछाते हैं ।** इसी को सचारी भाव भी कहते हैं । भरतमुनि ने दृष्टान्त के 
द्वारा इसको स्पष्ट किया है कि जेसे सूर्य के साथ ब्यवद्वार द्वोता दे कि थे 
दिन या नष्तत्र को छे जाते हैं या प्राप्त कराते हैं, वे तो बाहु या कन्पे से नहीं 
छे जाते, पैसे ही यह न्यवद्वार है कि ध्यमियारी भाव रस को प्राप्त कराते 
हैं ० ब्यभिचारी भाव तैंतीस प्रकार के माने गये हैं। जैसे--१ निर्देद, 
२ ग्लानि, ३ शका, ७ असूया, ५ मद, ६ श्रम, ७ आलस्य, ८ दैन्य, 
% चिन्ता, १० मोह, १॥ स्मृति, १२ प्ैये, १३ शोड़ा ३४ शपछता, 
१५ पं, १६ जावेग, १७ जड़ता, १८ गर्व, १९ विपाद, २० औरसुक्य, 
३१ निद्रा २२ भपस्मार, २३ सुप्त, २४ भ्रबोध, २५ अमर्ष, २६ अवहित्थ, 


२७ उद्रता, ८ भति, २९ ध्याधि, ३० उन्माद, ३१. मरण, ३२ श्रास 
तथा ३३. वित॒क ॥*3 


इनमें तस्वशान, भापद्‌, ईर्ष्या, देनय भादि के द्वारा जो अपने में जवमान 
( हुष्घस्व ) फी घुद्धि होती दे उसे निरवेद कद्दते हैं। नि्येद में चिन्ता, अभु, 





२८ विशेषेणामित ( सर्वाजव्यापितया ) रत्यादोन स्थायिन काग्रे चारयन्ति 
सचारयन्ति मुहुमुहरमिब्यजयन्तीति वा व्यभिचारिण । 
२९ विशेषेशामित ( आमिमुख्येन कार्यजनने आलुकृल्येन ) चरतीति 
ब्यभिचारिण । काव्य श्र० बामनी टौछा ध्रू० ८६ । 
विविधमाभिमुस्येन रसेपु चरन्तीति ध्यमिचारिण* | 
बागइसच्तवोपेता प्रयोगे रसान्‍नय-तोति व्यभिचारिण ।नाव्शा» झअ० ७ 
३० विशेषादाभिमुण्यंन चर-तो ब्यभिचारिण । 
स्थायि यु-्मम्ननिमंस्ना' कल्लोल्ा इब बारिधौ। दुश रू ४, ७ । 
३१ य तूपकतुमायातति स्थायिन रसमुत्तमम्‌ 
उपकृय च गच्छत ते मता व्यमिचारिण' ॥ काव्य प्र« अदीप० । 
इ२ ना० शाब अ० ७। 
दे ना« शा« ६, १८-२१ तथा ऋा« अब् ४, ३१-३४ १ 


दसो दें सं” ; रस आत्मा र्श्‌ 


निश्वास, पैवर्ण्य, उच्छास, देन्य भादि होते है ।१ हच्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद 
ही दांत रस का स्थायी होता है। अपेस्मार में अट्द, दुःख आदिके भावेश होने 
पर स्मृति नष्ट हो जाती है। इसमें प्थ्यी पर गिरना, कग्पन, अस्वेद आदि द्ोने 
छगते हैं. तथा छार, फेन भादि निकलने छगते दैं।** छज्जा भादि के द्वारा हर्पादि 
सनोभायों के अग-विकार्रों का गोपन क्षचहित्व कद्दछाता है ६६ ब्यमिचारी 
रूप मरण का कर्थ है प्राण निकछने का आरम्स । इसमें संमोद्द, इन्दियों की 
लिष्कियता, गाय्-विदेप भादि द्वोते हैं 7” अयवा सूष्छी को ही सरण कट्ते हैं । 


भोजराज़ ने 'माट्यशास्त्र! में प्रतिपादित इन तैतीस ब्यभिचारियों में 
अपस्मार तथा मरण के स्थान में ईर्ग्या तथा शम इन दो नये ब्यभिचारियों 
को माना है और 'सरस्वती कण्ठामरण! में ईर्ष्या तथा स्नेह को अपस्मार पर्व 
मरण के स्थान में रखा दे ॥/* हेमचरद्र ने 'काम्यानुशासन! में दुग्भ, उद्वेग, 
चुत, और दृष्णा इन चार नवीन ब्यभिचारियों का उछ्लेख करके उन्हें 
ऋमशः अवदिस्य, निर्येद, तथा ग्लानि में अंत्तर्माव पर दिया है।* रामचन्द्र 
से 'नाटवद्पण' में प्रसिद्ध तैंतीस स्यमिचारियों के भतिरिक्त छुत , कृष्णा, मैत्री, 
खुदिता, श्रद्धा, दया, उपेषा, अरति, सन्तोष, क्षमा, मार्दव, घाव, दाएिण्य 
आदि नये ध्यमिचारियों को यतछाया है । उन्हंने स्थायी तथा अनुसायों 
को भी परिस्थिति के भजुषूछ व्यमिचारी कद्दा है। उनके अलुसार कुछ ब्य- 
पभिचारी साधारण हैं कौर कुछ भसाधारण। भानुद॒त्त मिश्र ने छुछ को भी 
ब्यभिचारी कहा दे । पादिजंघाल ने दण्डी के 'रस-भाव-निरन्तर' इस 








३४, तश्वज्ञानापदोष्यदिनियेंद' स्वावमाननम्‌। : 
तत्र बिन्‍्ताशु-नि श्वास-पेवण्येच्छवास-दोनठा, ॥ दरारू* ४/% ! 
३४. आावैशों प्रददु'सायैरपस्मारों यथाविधि । 
भूपात-कम्प-प्रश्वेद- छाला-फेनोद्गमादयः ॥ बद्दी २४, २५ । 
३६. लज्हायैविकिया प्रप्ताववद्ित्थाइ-विक्रिया वही ४५ २९ । 
३७. जवस्योद्गमनारम्मो मरणं परिकोतितम्‌ । 
संमोहेखिय-संग्लानि-गात्र-विद्ेपणादिकृत । 
३८५ स« छ० ५५ १६-१७॥ 
३६. संस्यावचर्न नियमा्य तेनान्येपरामप्रैदान्तर्माव' + तदूयया-दम्मस्याव- 
द्वित्वे, उद्देगस्य निर्वेदे क्षददृष्चादेग्लॉनी । दाम्यादशा* ९० <६॥। 
४०, मा* <० १३९ का पर इत्ति ए० १२०१ 
४१. अपर प्रतिमाति हत्मपिडों व्यमिद्यारि माद इति | २« त* ४० १०६। 


२६ “'राव्यात्म-मीमांसा 


अतीक को छेकर बतछाया है,' “संचारि-ष्यमिन्रारि-भेदाश्चतुद्चिशत्‌ ््‌ रूप- 
गोस्वामी ्ते लैंतीस प्रसिद्ध -स्यमित्रारियों के अतिरिक्त तेरद 'साधारणं औौर 
रस विशेष के कतिपय असाधारण व्यभिचारियों को भी दिखलाया दै जिनमें 
मस्सय का.असूया में, उद्देश का त्रास में, दस्म का अवहिष्या में, ईर्ष्या का 
अमर्ष में, विवेक और” निर्णय का द्ैन्य में, क्लेब्य सथा क्षमा का धैर्य में, 
इुतुक एवं उत्कण्ठा. का भौत्सुक्य में, विनय का- रखा में।, संशय 'का तक में 
तथा धष्टता का चपरता में अन्तर्माव किया है ॥73 दिधभूपाछ ने भी झति: 
रिक्त संचारियों का प्रसिद्ध में दी, अन्दर्माव कर दियाहै। , , .. . 
यद्यपि अलंकार-शास्त्र में “व्यमिचारी भावों की लैंतीस संख्या नियत सी 
है, तथापि परमार्थतः , इसको सत्य न मानते हुए भोजराज ने इसकी बढ 
जाल़ोचना की है। उनका कट्टना है कि न तो जाट स्थायी हैं, न श्राठ सारिक 
भऔर न लैंसीस ब्यमिचारी, पर्योकि इन उनचास भावों में कोई भी भाव कभी 
स्थायी, कभी व्यभिचारी भौर कभी सात्विक हो सकधा है। अतः अवस्था- 
विशेष में सभी व्यमिचारी हीते हैं ।६ क्षतः व्यमिचारी की तैंतीस संझ्या 


४२. काव्याद० १, १८ तथा राधवन शू० प्र० पूृ० ४५० पर उद्धृत । 
४३, भ० २० सि० दक्षिणविभाग, ४ लददरी, ७५-७९ । 
४४. उद्वेग-स्नेद-दम्भेरप्पा-प्रमु ल्ाथित्तवत्तयः । 32८१ 5४४ 
उक्तेष्बन्तभंबुन्तीति न इयकत्वेन द्शिताः ॥ २० सु० ३, ६४, वह़ों, 
बृत्ति पू० १३९ । 
तथा च भावप्रकाशिकाकारः--- 
'अन्येडपि यदि भावाः ह्युव्षित्तवृत्ति-विशेषतः ॥ ४ * 
अन्तर्भावस्तु 'स्देवां द्रश्व्दौ ध्यमियारिषु ॥ वही, ० १३९ । 

४४. नन्‍्वष्टी स्थायिनः, अष्ठो सात्विकाः, प्रयद्धिशद्‌ व्यभिचारिणः इति 
बुवते । नतत्‌ साध । यतोड्मोपामन्यतमस्यैब परस्पर निर्वस्यमानत्वात, 
कश्चित कदाबित्‌ स्वायो, क्दाचित्तु व्यभिचारी । अतोडवस्थावशात्‌ 

सर्वेष्प्यमी व्यमिचारिण:, सर्वेडवि स्थायिनः, सात्विका 'अपि सब एव, 
सनःप्रभवन्वात्‌ । अनुपदत दि मनः सत्त्वमित्युच्यते । शु० अ० ११ घु०॥ 

४६. एवावन्त एवं च रसा इत्युकत पूर्मु॥ लेन आनन्त्येअवि पार्षदप्रसिदया 

* एतावतामेव प्रयोज्यत्वम्‌ इति यद्‌ मट्टल्ेश्टेन निरुवित॑ तदवलेपेम 
“अपराम्स्येट्यलूम्‌ ।अमि० मा० घू० २९८। « |; 
तेन रसान्तर-संभवेडवि पापद्रसिदया संख्या- नियम इति यदन्यैः 
* *# सेक्षयदिमिः ) डक्‍्ते-तम्परत्युक्षम्‌ | बह घु० ३४१ भ्प 


पसो वे सः! ; रस झात्मा श्७ 


टीक नहीं है ।:भोजराज ने यह भी सिद्ध, करने का प्रयत्य' किया है कि लवस्था- 
विशेष में ब्यमिचारी भी स्थायित्व को प्रा कर रस यनता है और व्यमिचारी 
के भी संचारी होते दें +.. हि 


मोज् के पूवेवर्तों और परवतती कतिफ्य आचारयें के मत से भी उस पूर्वोक्त 
कथन की पुष्टि होती है । 'अभिनव-सारती? से यह ज्ञात होता है कि भद्दक्ोन्नट 
स्थायो, सात्विक, ध्यभिचारी भादि को प्रसिद्ध नियत-सख्या को नहीं मानते 
है| उनके मत में परिस्थिति के अमुकूछ कोई भी भाव रस हो! सकता है। 
शत; स्थायी या स्यभिचारी अवस्था-विशेष का द्वी नाम दे न कि स्थायी भौर 
श्यमिचारी से ये भाव अपनी परिधि में प्तीमित किये जाते हैं। सपय्या नियम 
सो परम्परा दस चल पड़ा है /* अत-.रस भी धनम्त हो सकते देँ। ब्यमि- 
चारी जय रस होता दे तो उसके भी म्यभिचारी दोते हैं। जैसे निर्वेद में चिन्ता 
भर श्रम सें निर्येद प्यभिचारी हैं ।* का 


अभिनय गुप्त को स्थायी का* व्यभिचारित्व तो सान्‍्य दे पर ब्यमिचारी 
का स्थापिस्व मान्य नहीं है। उन्होंने कद्दा है कि पुरूरवा के उन्माद में भी 
जो तक, चिन्ता णादि स्यभिचारी की सम्मावना.की जाती दे वह वो बस्तुना 
श्यायी रति का ही ब्यमिचारी है ।* परन्तु भरतमुनि ने ,अर्दोँ श्गार के 
ब्यमिचारी को थतछाते हुए कट्दा है कि “ग्यसिचारिणरथास्थ आालस्पौर्न्य शुगु- 
प्सावर््या.*/, क्षयांत्‌ द्विविष द्वार के भाल्सय, उम्रता और शंगुप्सा को 
छोड़कर सभी भ्यभिचारी होते दे वहाँ ्रमिनव ने छिल्ता है? 'स्थामिनामपि 
स्यमिचारिष्वमनुशापयति 7 सत्वज्ञानजन्य निर्वेद का स्थायित्य तो धमिनय 
को भी स्रभिमेत दे दी। स्थायी और प्यमिधारी के यीच में निर्देद इसीलिए 
रखा गया है कि यद्द ष्यमिचारी दोते हुए भी स्थायी दे अन्यथा मांगलिक 
मुनि बैसा नहीं पदते। अभिनव का फट्टना दे कि अतपृथ कुछ छोग यद्द 


सामते हैं कि सापदिक और ध्यमिचारी की तरद स्थायी की संबया मरतमुनि 
आिजज+++त+ि]>>ततत3++तत+त+त_+्तत_>तनंततसतततंातत+त.त..__.......त....तु 


४७ हन्ये हु * ब्यभिचारिणामपि ब्यभिचारिणों भषन्ति। यमा निर्वेदस्य 
बिम्ता थमस्य निर्देद इयादि निरूपयम्ति । वही ए ३४४१ 

४८. स्णयिगे हि स्थनिद्यरिता मवतित नतु व्यमिचारियों स्थाविता। 
यप्रावि व्यभिचारिति व्यतियायंस्तरं समास्यने तदुयथा-पृरुरवम 
उम्मादेशपि तरूपिस्तादि तथ्रादि रति-स्पायि-मावस्थैष स्यमिव्यार्यम्तर- 
योगा । अभिष् भा पएूु० ३८८४ ५ पे 

2 जे, ना० द्ञाब पृ० इे०६१३ - - ढ ध 
४० झमि*० भा» ए्‌० ३०६4 « -- र रू. ० 


न पं पृ ढ 


श्द काब्यात्म मीमांसा 


ने नहीं दसलायी, क्योकि स्थायी की सए्या नियत नहीं है। इसलिए ये स्थायी 
ड्यमिचारी भी दोोते है ।/* 

ाट्य झास्त' के भावाध्याय के आरस्म में अमिनव ने कट्दा है कि भाव! 
झाब्द से चित्तवृत्ति-विशेष दी विवदित हैं। और ये उनचास भाष झपनी 
योग्यता के भनुसार ययावप्र स्थायी, सचारी, बिभाव, अमुभाव रूप ह्दो 
सकते हैं ।7* 

दस्त रस के विचार में उन्होंने कट्दा है कि श्गार में जुयुप्सा के ब्यि 
चारिश्व का निषेध करते हुए भरतमुनि ने सभी मार्वों के अपनी योग्यत्ता्क 
अनुसार शब्द और अर्थ के घल से प्राप्त स्थायित्व सचा रिध्व, सास्विकरव, भर 
भावत्व को माना है |” अमिनव ने यद्द भी कट्दा है कि तत्वशान सभी 
भावों का क्षाधार भूत दै और स्थावियों में स्थायितम हे तथा सभी रघ्यादि 
दिक्तकृत्तियों को स्पभिचारी बनाता है |” निर्देद जादि सभी ब्यमिचारियों में 
भी 'रसनाद रसप्वम! मानते हुए रुद्वट ने भी बव्यमिचारियों का स्पायित्व 
माना है ।४* रुद्रभट्ट को भी यद्द मत मान्य है कि सभी सास्विक और ध्यमिं 
चारी भाव रसस्व को प्राप्त करते हैं ।*£ सद्दिममद्ट ने भरतमुनि के अनुसार ही 
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५१, स्थायि-सचारि-मध्ये चेतदर्यमेवाय ( निर्वेद ) पठित ! अन्यथा 
माशलिओे सुनिस्तया न पढेत्‌ । बी छू० रे३३े | 
एतदर्थमेवोमय-धर्मोपजीवित्व-छयापनाय. अमइल-भूतोौड्प्यसौ. पूर्त 
निर्दिष..। स्थायिषु सस्यानोक्ता इत्यपरे | अत एप स्थायिन एते तु 
ब्यमिचारिणो5पि मवन्ति । वहीं प्ृ० १६८ | 

४५२ भावशब्देन तावत्‌ चित्त-श्रत्ति-विशेषा एव विवक्षिता + “ तैषां तु 
योग्यतादशात्‌ यथायोग स्थायि-सचारि-विभावानुमाव-रूपता संभवति। 
बही, पृ० ३४२ । 

४३. शुगुप्सों च व्यभिचारित्वेन श््वारे निदेधन मुनि सावानां सर्वेषामेव 
स्थायित्व-सचारित्व-चित्ततत्ताजत्वानुभावत्वानि योग्यतोपनिपतितानि 
शब्दायबलाकृष्टानि अनुज्ञानाति / वही ए० ३३३॥ 

५४ तत्त्वह्ञान च सकल्भावा-तर-मित्ति-स्थानीय सर्व-स्पायिभ्य स्थायि 
तम सर्बा रत्यादिका चित्तजत्तो व्यभिचारीम्प्रवयत्‌-॥ वीं पु०३२३६। 

४५. रसनाद्‌ रप्त्वमेपा मधुरादीनाभिवोक्तमाचार्ये । 
निरेंदादिष्दपि दन्‌ निकाममस्तीति लेप रसा ॥ रुद्दा० १९, ४ ६ 

४६. श्रयस्त्रिशदिमे भावा अ्यान्ति च रसस्थितिमू । १४० ति० १, १४ । 
भादा एदाति सपन्‍ना अयान्ति रसतामपि ॥ बही। 


(सो वें स/ ; रस आत्मा २६ 


विभाषादि का स्वरूप खतछाते हुए कहा है कि स्थायी, व्यमित्तारी और 
सार्विक के भेद से जो उनचास भाव बतलाये गये हैं वे सभी ध्यमिचारी हैं| 
केषक इनके अपने प्रतिनियत रूप को छेकर स्थायी कादि का ब्यपदेश 
होता है ।४४ 

भोजराज्ञ ने रति में गर्य, स्नेह, एति और मति को व्यमिचारी फट्टा है 
भौर उद्धृत, प्रेय, जास्त तथा उदात्त र्ों में क्रमप्षा उनको स्थायी माना 
है ।76 रछानि भादि भाव भी श्रम भादि के द्वारा परम म्कपे-रसस्व-को प्राप्त 
करते हैं। दवर्ष भादि में भी विभाव, अनुमाव और सचारी का सयोग विधमान 
रहता है। रायादि उनचास भाव विभावादि के सयोग से परम प्रकर्ष को प्राप्त 
कर रसभ्यपदेश के योग्य होते हैं ।/* हस कथन से भोजराज ने रुद्टट भादि के 
मत की पुष्टि की है । 

ध्यक्तिविवेक' के प्रसिद व्यास्याकार रुयूयक ने छिखा है कि स्थायियों 
का भी ब्यभिचारिश्व होता है। जैसे देवादि-विषयक रति भाव में, हास 
अगार आादि में, शोक विप्रकम्म-ख्यगार भादि में, कोध प्रणयकोप में, विस्मय 
बीर भादि में, उत्साद्द शद्वार भादि में, भय अभिसारिका आदि में, जुगुप्सा 
ससार की निन्‍दा में, शम क्रोघित व्यक्ति के भसादोद्‌ग़स आदि में ब्यभिचारी 
होते हैं ४ भाजुदृत्त मिश्र ने 'रस तरगिणी' में छिखा दै कि स्थायी भी ध्यमि- 
चारी होते हैं। जैसे हास श्रद्धार में, रति शास्त, करुण तथा द्वास्य में, भय एव 





4७ ये खेते स्थायि-व्यभियारि-सात्विक्मेदात एश्रेनपचाशदू भावा 
उत्तस्‍्ते सर्वे व्यमिचारिण एवं! केवलग्रेषां प्रतिनियतरूपापेक्षो ब्यप 
देश । ब्य० बि० यु० १३१ 

५८ रतौ सचारिण सर्वान्‌ गर्व॑स्नेहौ घृति मतिम्‌ 
स्पास्नूनेवोद्धतप्रेय शान्तोदात्तपु जानते ॥ सर० क० ४, २३॥ 

५९, सलान्यादयोडपि हि धरमादिमि पर प्रकपषमारोप्यन्ते॥१२० प्र» ११प्र०+ 
इर्पादिष्वपि विभावानुभाव-व्यभिचारि-सयोगस्य विद्यम्ानत्वात्‌ ) वहीं $ 
रत्यादीनामेदोनप्चाशतो$पि विमावानुभाव-व्यभिचारिसयोयात्‌ पर- 
प्रकर्पाधिममे रस-व्यपदेशाइता । वहीं । 

६०, स्थायिनामपि व्यमिचारित्व सदत्ति। यया रते देवादि-विपयाया , 
द्वास ( स्य ) स्थ श्शारादौ, शोच्स्य विप्रलम्मश्फारादौ, क्रोधस्य 
प्रणयक्रीपादौ, विस्मयस्य बोरादौ+ उत्सादस्य श्कारादो, भयस्य अभि 
सारिकादौ, जुय॒ुप्साया सवार-निन्दादो, शमस्य क्रोयामिददतस्य 
प्रसादोहमादौ । ब्य० वि० टोझा ६० 44$-4२7 


३० काव्यात्म मीसासा 


शोक करुण सथा शड्वार में, कोध वीर में जुगुप्सा भयानक में, उत्साह एव 
विस्मय सभी रसों से ध्यमिचारी होते हैं ।६* ग 

ब्यमिचारी भावों की नामावली में आावेग, विपाद भादि कुछ भाव ऐसे 
हैं जो स्थायिस्व को प्राप्त नहीं करते और निर्वेद आदि कुछ भाष ऐसे हैं थो 
स्थायि व को प्राप्त करते हैं । 

भावों के स्थायिस्व और ब्यमिचारित्व ग्राप्त करने क रहस्य को बततलाते 
हुए शाहदेव मे छिखा है कि र्यादि जय पर्याप्त एव समुपयुक्त विभावों से 
जायमान होते हैं तो स्थायी कहलाते हैं और दे दी जब अरूप विभावों से 
उपपत दूोते हैं तो व्यमिचारी कहलाते हैं । तब थे यथासभव दूसरे रसों में भी 
ध्यमिचारी दवोते हैं। जैसे हास शड्वार में, रतिशाम्त में, क्रोध घीर में, भय 
शोक में, जगुप्सा भयानक में तथा उत्साह एवं विस्मय सब सो में 
व्यभिचारी होते हैं ६९ 

इन उपयुक्त व्यभिचारी भाव से सम्बद्ध विवेचनों का. निष्कर्प यह हुआ 
कि ध्यमिचारियों की सरया तैतीसप्रतिपादित होने पर भी उनचास भावों 
में कोई भी भाव परिस्थिति विशेष में ध्यभिचारी हो सकता ह्ै। 


( च ) स्थायी भाव 


देनन्दिन जीवन में हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, भौर जुमुभव करते 
है उसका सस्कार मन पर पढ़ता जाता है। जनजुभव तो क्षणिक होने से नष्ट 
हो जाता है पर बद सस्कार स्थायी रहता है। यह सस्कार जन्मजन्मान्तर 
से मनुष्य में आा रहा है। इसी सरकार का दूसरा नाम है 'वासना ।' यही 
वास्नना जब उपयुक्त उद्योधक सामग्री को पाती है त्तो उद्बुद्ध हो जाती है । 





विन टन इननपर न ३03++++५०++०-८८+--२--२००-- 7८ 
६१ स्पायिनो&पि व्यमभिचरन्ति ! दास »कारे । रति शातकरुण- 
द्ास्येघु । भय शोकौ करण »|इ गारयो । छोधों चौर । जुगुप्सा भया 
नकें। उसाह विस्मयौ सर्व रहेयु व्यभिचारिणौं। रसत० त० ४, 
४० ११४ | सा० द० ३, १८२-३। 
६२ रत्यादय स्थायिभावा स्युमूंगिप्वविमावजा | 
स्तोकेबिमावैरत्प ना त एवं व्यमिचारिण ॥ 
रसान्तरेप्वपि तदा ययायोय भव-त ते । 
यश्ना दि द्वास रकारे रति शा ते च दश्यत्ते ॥ 
योरे कोध भय शोक्े जुगुप्सा च भयानक 
उत्साइ विस्गुयौ सर्वुरस्षु व्यमिचारिणौं ॥ स० र०४ 


“रसो-वै सः : रस आत्मा है१ 


उद्योधक सामाम्री जन्मान्तर के भी सस्कारों को या इस जन्म के भी देश- 
चेज्ान्चर, काल आदि से- व्यवहित संस्कारों को प्रचुद्ध कर देती है । योग 
दर्शन का भी यही सिद्धान्त है कि ये सस्कार अनादिकाछ से आ रहे हैं और 
इनका उद्बोध जाति, देश, काल, आदि के व्यवधान द्वोने पर भी होता है ६3 
इसी संस्कार या वासना को स्थायी भाव कहते हैं । यद्द स्थायी भाव लछवणा- 
कर के समान मना गया है। जैसे झवणाकर में डाला गया कोई भी पदार्थ 
घुछमिलकर नमक दी वन जाता है, वैसे ही जो विरुद्ध या अविरुद्ध भार्दो 
से विच्धिन्न नहीं होता हुआ दूसरे पदार्थों को धाव्मसाद्‌ कर छेता है बह 
स्थायी भाव दै ।** यद्यपि जन्म जन्मान्तर से आते छुए इन विभिन्‍न सस्कारों 
का परिगणन कठिन दी नहीं असम्मव है, तो भी मरत आदि प्राचीन झुनिरयों 
ने उन सस्कारों का चर्मकिरण किया दै। मद्दामुत्रि 'भरत ने उन्हें भाड़ 
अकार का माना है, जो दृश्यकाब्य में अनुभूत छोते हैं। थे आऊ स्थायी 
आम ये हैं--- ह्- 5 2 
रतिदासश्व शोकश्र मोधोरसाहौ भथ तथा | 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावा प्रकीतिता ॥०४ 


इन्दोंने कट्टा है कि जैसे साधारण मनुष्यों में राजा और शिष्यों में युरु 
अधान एवं महान्‌ होते हैं, वैसे ही सब्र भावों में स्थायी भाव भहान्‌ होता 
है ८ आगे चलकर जैसे जैसे रस की सख्या में घृद्धि हुई, यैसे ही स्थायी 
आर्थों की भी सख्या थढ़ती गई। यह 'रस की सरया? वाले प्रकरण में स्पष्ट 
किया गया है । 


विभाव, अनुभाव, साजिकभाव, सचारीभाव ठया स्थायी भावों का 
यही सक्तिष्त परिचय है। इन्हीं विभाव, अजुभाव तथा सचारी भाव के परस्पर 





६३२ तासामनादित्व चार्शिणो नित्यत्वात्‌ ४ यो* सू० ४,०० ४ 
जाति-देश-काल-ब्यवद्दितानामप्यानन्तर्येस्ट्ृति-संस्कारयोरेकसूपत्वात्‌ ॥ 
चहीं ४, १० । 

हू». विक्द्वैरलिक्द्श आेजिब्धिदाले आया २ 
आत्मभाव नयत्यन्यान्‌ स स्थायो लव॒णाकर"॥ दशा रू० ४, ३४। 
दश्व्य-सा० दु० रे, १८४॥ 

६५ ना० शा० ६, १७॥ 

&8. यथा नैराण[ नृपति शिध्याणों च यथा शुरु । 
एव ढ्वि सर्वभावानां भाव स्थायो मद्दानिह््‌॥ ना० शा» ७,८। 


| 


श्र काव्यात्म भीर्मांसा 


संयोग से रस्यादि स्थायी भावों का सहृदय आस्वाद करने छगते हैं ।* इसीलिए 
थआचाय॑ भम्मट ने कहा है कि छौकिक रत्यादि के कारण, कार्य तथा सहकारी 
काब्य नाटक में विभाव, अनुभाव तथा ब्यभिचारी भाव होते हैं। इन्हीं 
विभावादियों से अभिव्यक्त स्थायी भाव 'रस” कहलाता है। इनमें जाछम्वन 
सौर उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्बुद्ध करते हैं । साधारण था सासििक 
रूप अनुभाव उसको भतीति योग्य बनाते हैं तथा ब्यभिवारी या सचारी 
उसको परिधुष्ट करते हैं। इन सबवो के सम्मिलित सयोग से रत्यादि स्थायी 
भाव भास्वादन योग्य हो जाता है । यही रसन या आस्वादन की अवस्था रस 
है। इस भवस्था में विभाव भादि का शपक्‌ रूप से भान नहीं होता है। जैसे 
“दानकरस! सें मरी, कपूंर सरादि का घरथक्‌ आस्वाद नहीं द्वोता है, अपितु 
सर्यों का मिला हुआ एक रसास्थाद होता है, वैसे ही स्थायी भाव का भी 
भारवाद समूहाऊग्वनाप्मक ही होता है। ज्ञव जास्वाद ही रस है तब (सका 
भास्वाद” यह प्रयोग 'राहु के शिर! के समान औपचारिक माना ज्ञाता है। 


तत्तद्‌ स्थायी भाव के भास्वाद रूप से मुख्यत रस भी आठ या नौ प्रकार के 
माने गए हैं-- 


प्ार-द्वास्य-करण-रौद्ध-वीर-भयानका* । 
पीमशसास्ुतसज्ौचेत्यष्टौ नाटये रसा रखता ॥६० 
निर्देद-स्थायि-भादो३स्ति शान्तोडपि नवमो रस ॥६८ 


( छ ) १. छूंगाररस 


नायक नायिका रूप आल्भ्वन से सथा ऋतु, भारय, चन्द्र, उपयन भादि 
डष्डीप्नों से 'उद्युदध, अविधेष, कटाच आदि कायिक अनुमाव, मधुर छडित 
वचन रूप याचिक अनुभाव सथा स्वेद, रोमांच आदि सारिविक अजुमाव से 
प्रतीतियोग्य, छड्ला, भौरसुक्य भादि व्यमिचात्यों से परिषृष्ट रति रूप स्थायी 
भाव का आध्वाद थार रस है। यह शटगार सम्मोग भौर विप्रत्म के सेद से 
दो प्रकार का होता है। विश्र्म्म के अजुमाव कौर वध्यमिचारी दूसरे 
होते हैं। 
नजललजज--_..ढ  ॒ ॒ _ 

६७ ना» शा० ६, १५। 

६८, रा० प्र० ४,३२५ ॥ 

६६. ऋनुमाल्यालछ्झारे प्रियजन-चास्पदे-काव्य-सेवामि- 

डपवन-गमन-दिद्वारे शफ़ाररस समुदभवति॥ मा» शा ६, ४७। 


पसो वै स! रस आत्मा ३३ 


२. हास्य रस 


विशृद् वेष आदि ज्लालम्बन से तथा विकृत गछकार, छौढय आदि उद्दीपन 
से उद्बुद्ध गले का फुछाना, जसतू प्रछाप, अश्रुप्राद आदि भजुभावों से 
च्रतीतियोग्य एय श्रम आदि व्यभिचारी से परिपुष्ट हास रूप स्थायौ भाव का 
आस्वाद हास्य/” रख है। यह भी दो अकार का द्ोता है आत्मस्थ और 
परस्थ । जब स्वय हँँसता है तो आाव्मस्थ और जब दूसरे को हँसाता है तो 
परस्थ द्वास्य क्हछाता है। फिर दोनों के स्मित, हसित, विदसित, उपदृक्तित, 
अपदृ्तित और अतिहसित ये छ भेद होते हैं। फिर इनके उत्तम, भध्यम 
और अधम भ्रकृति के भेद से अनेक अमेदों का विस्तार”? 'नाट्य शास्त्र में 
किया गया है । 


३, करुण रस 

घन, स्वजन भादि के विनाश रूप आलम्बन से तथा उनके शुण भादि 
के उद्दीपन से उद्बुद्ध, अश्रुपात, परिदेवन, चेवर्ण्य जादि अजुभार्वों से प्रतीति 
योग्य एवं निर्वेद, ग्लानि, देन्य भादि व्यभिचारियों से परिषरष्ठ शोक रूप 
स्थायी भाव का भास्वाद करुण* रस है। 


४. रोद रस 

शउु रुप आहूम्बन से तथा उसके अपकार भादि उद्दीपन से उदूबुद्ध, 
त्ाइउन, विकत्यन, स्वेद आदि भनुमार्वो से प्रतीति योग्य एवं उत्साह, 
आवेग, गये शादि व्यभिचारियों से परिपषुष्ट क्रेष रूप स्थायी का भारवादू 
रौद् रस दै । 
७, वीर रस ( युद्धवीर-दानपीर-दयावीर ) 


शज्ु, विद्वम्नन, दीन आदि आलम्बन से तथा अपकार, गुण, कष्ट भादि 
उद्दीपन से उद्बुद्ध, शौय, दान, दया आदि भज्ुभावों से प्रतीतियोग्य एव 





७० विपरीतालकारेविकृताचारामिधान-वेपैश । 
विहतेरयेविशेयेहेसतति रस स्ट्वती द्वास्य ॥ ना० शा० ६, ४९ । 
७१ द्रए्टब्य ना० शा० ६, ५०-६१ | 
७२ इृश्वघदशनाद्वा विप्रियवचनस्य सभ्रयादुवापि। 
एमिर्माद-विशेषे कंदणरसो नाम समवति ॥ ना० शा० ४, ६२) 
७३ सत्त्व प्द्दार-घातन-विकतच्छेदन-विदारणैश्चैव । 
सप्राम-सभ्रमोत्यैरेमि सजायते रौद । चहीं ६, ६४ । 
३ का० मी? 


३8 काव्यात्म-मीमांसा 


आवेग, हप॑, चिन्ता भआादि संचारियों से परिपुष्ट उत्साह् रूप स्थायी का 
आस्वाद वीर रस है। इसके तीन भेद दोते हैं : युद्धवीर, दाननौर और 
दुयावीर | इसीलिए तीनों के तीन विभिन्‍न आबम्बन आादि ऊपर बताये 
गये हैं। 

६. भयानक रस 


विक्ट, हिंसक क्षादि आल्ग्बन से तथा विकट कर्म भादि उद्दीपन से 
उद्बुदूध। कम्पन, पछायन, थशाद्धान, बैवर्ण्य भ्रादि अजुभावों से प्रतीति 
योग्य एवं आवेण, त्रास, अपस्मार आदि व्यभिचारियों से परिपरष्ट भय रूप 
स्थायी का आस्वाद भयानक** रस है । 
७, बीभत्स रस 

अनभिमत विष्मूत्रादि क्षाल्म्मन तथा दुर्गन्‍्धादि उद्दीपन से उद्बुद्ध, 
निष्टीवन, उद्देजन, रोमांच भादि अनुभावों से प्रतीति योग्य एवं आवेग, ग्लानि 
भादि ध्यमिचारियों से परिषुष्ट जुगुप्सा रूप स्थायी भाव का आरवाद 
यीभशस*६ रस है । 


<, अदूभ्युत रस 
दिग्य दर्शन, माया, इन्द्रजाछ भादि विस्मयजनक कर्म रूप आलरवने से 
त्तथा विश्मय फर्म रूप उद्दीपन से उद्युदूध निर्निमेष दर्शन, साधुवाद-प्रदान, 


रोमांच भादि ध्यभिचारियों से परिषुष्ट विस्सथ रूप स्थायी भाव का भास्वाद 
अआदुभुत** रस है । 


६. शानन्‍्त रस 


तश्व ज्ञान के कारण मिथया रुप से ज्ञात संसार आदि छाएम्पन से 
सथा तपोवनादि उद्दीपन से उद्बुदूघ, सुख-दु-प में समदर्शन आदि अनुभावषों 





उड़. उसाहाष्यदसायादविपादित्वादविश्मयान्मोद्ात्‌ 4 
विविधादर्य विशेषाद बोर-रसो नाम संभवति ॥ बहीं ६, ६७ ॥ 
७५. विक्व-रव-सह्व-दरशोन-संप्रामारण्य-शूज्य-एद-ममनाव्‌, ॥ 
गु६-तपयोरपराघात्‌ कृतवार्च भयानओरो ज्ञय ॥ यहीं ६, ६९ । 
७६. झनभिमत-दर्शनेन च रम-गन्‍्ध-सपश-घब्द-दोपैथ । 
टदेज्नैय बहुमिदीम-स-रस समुद्भवति ध ना* शा» ६,७३। 
७७: यरवतिशयायेयुक्त वाक्य शोल च कर्म रुप थे । 
एमिस्वर्ष-विशेषेरसो5दूभुतो नाम विशेय ॥ यहीं ६, ७४ । 


(सो वै सः : रस भात्मा ३४ 


से प्रतीति योग्य एवं मति, बैय, हर आदि घ्यभिचारियों से परिषुष्ट सरवज्ञान- 
जनित निर्वेद रूप स्थायी भाव का आस्वाद शान्त* रस है । 

'साहित्यदपंण! में विश्वनाथ कविराज़ ने शान्त रस के सम्बन्ध में 
चतछाया है कवि सांसारिक पदार्थों में अनित्यक्त्त के ज्ञान से निखारताया 
परमास्मा का स्वरूप-ज्ञान शान्त रस का आलम्बन है। पुण्याश्रम, हरिक्षेन्न, 
सीर्थ स्थान, रम्यवन, महापुरुषों का सत्संग आदि उसके उद्दीपन है। रोमांच, 
सन्तोष, भाणियों पर दया आदि श्षजुमाव हैं। निर्वेद, हर्ष, स्म्ति आदि 
ब्यमिचारी हैं । इन सबों से 'शम! रूप स्थायी भाव शान्त* रस में परिणत 
द्वोता है। 

यहाँ श्ञाम्त का स्थायी “शम! माना गया है और "काव्यप्रकाइ! में 
मिर्वद। विश्वनाथ आदि के अनुसार शानत का स्थायी निर्वेद नहीं हो 
सकता, क्योंकि विषयों में हेयल्व तथा अपने में तुच्छ॒त्व बुद्धि होने से निर्वेद्‌ 
में सांसारिक पदार्थों से विराम हो जाता है। अतः जभाव रूप नियेद्‌ स्थायी 
नहीं चन सकता | इसलिए शाम्त का स्थायी शम ही है। परन्तु यह कहना 
संगत नहीं है, क्‍योंकि दर्प आदि में जेसे र॒त्यादि कारण होते हैं, वेसे ही दाम 
में तख्वज्ञानजन्य निर्वेद्‌ कारण द्वोता है। अतः निर्वेद ही स्थायी माना 
जा सकता है न कि शम | इसीलिए भरतमुनि ने उनचास“” ही भावों को 
चतछाया दै ; आठ स्थायी, ज्ञाठ सासिक और तेंतास ब्यमिचारी | यदि शम 
भी स्थायी माना जाय तो भावों की संज्या पचास हो जायगी। अतः अधिकांश 
आचार्यों के झनुसार शम को स्थायी मानना उचित नहीं । 


१०, वत्सल रस 

विश्वनाथ ने मुनीन्‍्द्र सम्मत घरसछ रस का भी निरूपण किया है। दे 
चत्सछ में भी चमस्कार द्वोने के कारण उसे असन्दिग्ध रूप से रस मानते हैं । 
पुत्र, पुत्री, अनुज भादि उसके भालम्बन हैं और उनकी चेष्टा, विदा, झौय॑ 
आदि उद्दीपन । जारिगन, “ंगस्पश, शिरश्चुम्बन, अवलोकन, पुछक, हर्पाशु 





७८, न यत्र दुख॑ न सुर्ख न चिन्ता न द्वेपरागौ न कदाचिदिच्छा | 
रस” प्रशान्त' कयथितो मुनीन्‍्द्रंः सर्वेदु भावेषु शम-प्रधानः ॥ 
का० प्र० बालवोधिनी टोका तथा सा० द० ३. २३३ कारिका पर । 
७९. शान्त' शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमत' । इत्यादि सा० द० ३,२३२। 
४०, तत्ाथ्टी भावाः स्थायिन» व्यक्लित्रद्‌ व्यभियारिण", अष्टी सारिवका- 
हति भेदा' । एवमेते काब्यरसाभिव्यक्ति-द्वेतव एकोनपंचाशद 
भावाः प्रत्यवयस्तव्याः । ना० शा० ्य० ६ ॥ 


३६ काव्यात्म मीमासा 


आदि इसके अनुभाव हैं। कनिष्ट की शका, हर्ष, गे आदि इसके ब्यमिचारी 


हैं। इन सर्वों के सयोग से वात्सह्य स्नेह रूप स्थायी वब्सल” रसख्प मे 
रिणत होता है । 


जिस तरह भगवद्धिपयक भत्तिरूप रति भाव ही है, न कि रस, वैसे 
ही पुत्रादि विषयक चासछता रूप रति भाव ही है, न कि बत्सल रस 
इसीलिए भ्ाचार्य मम्मड ने कट्दा दे कि देवता विषयक तथा ( आदि पद से ) 
झुनि, गुरु, जप, पुत्र आदि विषयक रत्यादि एवं अधान रूप से अ्भिव्यक्त 
ब्यमिचारी “भाव” कह्टलाता है। अत पुत्रादि विषयक रति से “भाष/? ही 
अभिव्यक्त होता दै न कि रख । गोविन्द ठाकुर ने मी श्रदीप में कहा दे कि 
यदि रथ्यादि निरम टह्ोया देवादि विषयक हो अथवा दूसरे भाव का अ्ग 
हो तो बह स्थायी शब्द से नहीं कटा जा सकता है ।“3 अत रस नौद्दीदें। 
इसका अधिक स्पष्टीकरण रस की सझ्या बाले प्रकरण में किया गया है। 
११. भक्ति रस 

भगवान्‌ जौर उनके चरछभ रूप क्राठम्बन विभाव से, भगवान के गुण, 
चेष्टा, भसाधन, तुर सी, चन्दन ऋ(दि उद्दीपन विभाव से,नृस्य, गीत, अश्रुपात, 
नेत्र निमीछन आदि अनुभाव से, रोमाच आदि सात्तिक भाव से, निर्येद आदि 
व्यभिचारी से भगवदाकारा'मक प्रेम रूप स्थायी भाव से साक्षात्‌ परमानर्द 
रूप भक्ति रस अभिव्यक्त द्वाता है ।” “रसो ये सः इस शुति से प्रतिपादित 
रस का साझ्षात्‌ अनुभव इसी भक्ति-रस में दोता हे । 





४१ स्फुट चमकारितया वत्सछ च रस विदु । 
स्थायो वत्सलता स्नेद पुत्राद्यालम्बन मतम्‌ ॥ इत्यादि सा द्‌* रे 
3३५ १ 

४२ रतिदेंवादिविषया बयमिचारी तयाणित । भाव प्रोक्त 
छका० प्र० ४, २५ । 

<३ रत्यादिस्वेन्निर्न स्याद्‌ देवादि-विषयोज्यवा । 
अन्याह् भाव-भाग्दा स्याक्न तदा स्थायि शब्दभाकू ॥ का० प्र० ४, 
३४ पर पदीप । ९ 

<४« ( आलम्यन-विभावोीं मगवान्‌ » उद्दीपन-विभाव मुलसीच"दनादि+ 
अनुभावो-नेत्रविक्रियादि , व्यभिचारिणौ! निर्वेदादय , (व्यक्षीमवद्‌ ) 


भगवदाशारता-रुपो रत्यास्य स्थायि-भाव- परमान-द-साक्षादका 
पु 
रामकः धादुरभवति । भक्ति रसा० पृ७ १३३४ 


अस्मिन्‍नाटम्वना' श्रोत्ता हृष्णस्तस्यच वहरभा ।उ० नी० ४ । 


एसो वे सः? : रस जात्मा इ्७ 


( ज ) रसों के वर्ण और देवता तथा उनका रहस्य 


भरतमुनि ने रखें के वर्ण तथा देवता का उदछेख करते हुए कह्दा है कि 
($ ) शंगार रस का चर्ण श्याम और देवता विष्णु, ( २) हास्य का वर्ण 
सिंत और देवता प्रमथ, ( ३ ) करुण का घर्ण कपोत एवं देवता यम, ( ४ ) 
रौद्ध का चर्ण रक्त तथा देवता रुद्र (४) वीर का वर्ण भौर भौर देवता 
इन्द्र, ( ६५ ) भयानक का वर्ण कृष्ण और देवता काछ, ( ७) यीमस्स का 
चर्ण नौछ पएुव॑ देवता महाकारू तथा ( ८ ) अद्भुत का वर्ण पीत एवं देवता 
अब्मा होते हैं 7० विश्वनाथ मे भी इसी रूप में वर्ण और देवता का विचार 
किया है । इसके अतिरिक्त उन्दोंने लिखादे कि शान्त रस का वर्ण कुन्द्‌ 
और इन्दु के समान शुअ् तथा देवता श्रीमारायण* एवं _ बत्सक का वर्ण 
पत्मरर्भ के समान तथा देवता छोकमाताएँ हैं ।?* 

रस में वर्ण मामने का रहस्य यही प्रतीत होता है कि रस के जो धपि- 
छावृ-देवता हैं उनके वर्थ का उनके रस में आरोप क्रिया गया दै। अम्यथा 
ज्ञान स्वरूप जानन्दमय निराकार रस में वर्ण क्या हो सकता दे ? इसका 
ताप्पर्थ यह हुआ कि रस का क्राषिभौतिक रूप न होने पर भी उसका आधि- 
डऔैविक रूप साना गया है। उन्हीं भाधिदेविक रूपों के आधार पर वर्ण तथा 
दैयता का ब्रिचार किया गया है । 


( ऋ ) १. रस की निष्पत्ति और अनुभूति 
( $ ) भरतमुनि ने नाट्यशाख में छिखा है-- - 
(विभावानुमाव-ब्यभिचारि-संयोगादू रस-निष्पत्तिः ८6 





<९. श्यामों मवेनु शखज्ञारः सितो हास्यः प्कीतितः । 

कपोत करुणश्चव रक्तो रौद्रः प्रकोर्तित' ॥ 

गौरो वीरस्तु विज्ञेय” कृष्णश्यापि भयानका । 

मोलवणस्तु बीमत्स- पीतरचेवाद्भुतः स्मृत” ॥ ना० शा० ६, ४२-४३॥ 

श्जारो विप्णु-दृवत्यो दास्यः प्रभय-देवत १ 

रौद्ो रुद्ाधिदेवश्व कछणो यम-दैवतः 

योभत्सस्य महाह्वाल' कालदेवों भयानक । 

बीरो महदेद्ददेव” स्थाददूभुतो अह्मदेवत ॥ बढ़ीं ६, ४४-४४ ॥ 
<६, इन्देन्दु-मुन्दरच्छाय' प्रीनारायण-दैदतः ॥ स्ता० द० ३, २३२॥ 
<७ पद्मगर्भच्छविवेर्णों दैवत लोकमातरः ॥ वर्दी ३, २३४ ॥ 
<८., ना० शाब घू० छ३।॥ 


इ८ काव्यात्म मीमांसा 


और इसकी व्याख्या करते हुए वहीं उन्होंने कट्ठादै कि जैसे नाना 
ब्यक्षन, नौपधि और ह्वब्य के सयोग से मधुर, अम्ल भादि छ- रसोंकी 
निष्पत्ति, अर्थात्‌ उत्पत्ति, होती है, वैसे ही विभाव, अ्जुभाव, सचारी आदि 
नाना भावों के सयोग से रस की निस्पत्ति होती दै, भर्थाव्‌ विभावादिं के 
सखयोग से स्थायी भाव रसरव को भ्राप्त करता है“* और जैसे नाना ब्यक्षनों 
से संस्ट्रव अन्‍न को खाते हुए लोग रसास्वादन के साथ साथ आनन्द को भी 
पाते है, वैसे ही नाना भावों के कायिक, वाचिक और सार्विक अमिनयों से 
भ्रमिब्यंजित स्थायी भावों का आस्वाद्‌ सहद॒य दर्शक करते हैं ।१” 


रस निष्पत्ति को लेकर विभिन्‍न आचार्यों ने भरत के उक्त सूत की 
ब्याएया भिन्‍न मिन्‍न प्रकार से की है। इनमें निष्पक्ति को कोई उत्पत्ति, 
कोई भनुमिति, कोई भुक्ति और कोई अभिव्यक्ति मानते हैं । इन व्याएया- 
कारों में भट्ट छोहछट, शकुक, भइनायक, अभिमवगुप्त आदि प्रमुख दें । 


२. भदृटलोहलठ का उत्पत्तिवाद 

भरतमुनि ने जैसे नाट्य में रस प्रक्रिया को बतछाया है, यैसे प्री इन 
लोगों ने भी नाट्य में दी रस-निष्पत्ति को दिखलाया है। भट्लोहछट का 
कद्दना दे कि सादात्‌ रूप से रस की उप्पत्ति तो दुष्यम्त आदि अलुकाय में 
होती है, किन्तु »मुकरण करने के कारण अनुकारक भभिनेता भादि में भी 
इसकी भ्रतीति द्वोती है, इनके ्षजुसार शकुम्तछा रूप आल्म्बन विभाष से 
और उपचन रूप उद्दीपन विभाव से दुष्यन्त गत रति-भाव उत्पन्न या उद्ठु 
हुआ | क्टठाक्ञादि भनुभाव से वह भाव उनमें श्रतीतियोग्य घना भर छण्जादि 
संचारी भाव से परिपुष्ट हुआ । इस तरद्द साक्षात्‌ सम्बन्ध से रस की उश्पत्ति 
तो ०'जुकाये दुष्यन्त भादि में ही दोती है परन्तु जब निपुण ( नट रूप) 





<६ यथा नानाव्यक्षनौषधि-द्रव्य-संयोगाद्‌ रस-निष्पत्ति. तथा नाना- 
भावोपगमाद्‌ू रस-निष्पत्ति । यथा गुणादिमिद्वव्यैन्यजनैसैपधिमिय 
पद्रसा निवेत्यन्ते, एवं नानामाबोपद्दिता अपि स्थायिनों भावा रस- 
त्वमाप्लुबन्ति | ना० शा बृ० ७३ 

६० रस इति के पदार्थ ? अग्रोच्यते । आस्वादत्वात्‌ ! क्थमास्वादो- 
रस' १ अनोच्यते ययाद्ि नानाव्यज्षनसस्हृतमन्न भुझाना रसाना- 
स्वादयन्ति सुमनस धुरुपा हर्पांदेश्वाप्यधिगन्छन्ति तथा नामामावा- 


रा दायद्यसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्दादयन्ति सुमनस 
पक्षका | वहीं घु« ७९ | 


+ 


(सो वे सः : रस आत्मा ३६ 


अभिनेता उसी रूप में दुष्यन्त भ्ादि का झमिनय करने छगता दे तो अमि- 
नेता में भी उस रस की प्रतीति होने लगती है जिसे देखकर सामाजिक को 
भी आनन्द मिलने छगता दे । 


इसका सारांश यद्द हुआ कि जैसे शुक्तिका में रज्ञत के न रहने पर भी 
यदि कोई उसे अम से रजत रूप में देखता है तो उसे लेने की प्रवृत्ति दोती 
है और उस “रजत! को देखकर चट्ट पुलकित भी हो उठता है, वेसे ही 
दुष्यन्त निछ्ठ रति-भाव उस नट में वास्तविक न रहने पर भी अम से वाह्त- 
विक रूप में ही सामाजिक उसे समझकर आननिदत हो जाते हैं १? 

भट्ट छोश्लट की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी झुटि यह दे कि सुख्यतया 
जब रस की निध्पत्ति दुष्यन्दादि रूप अजुकार्य ही में धोती दे तो सामाजिक 
को चमरकार कैसे होगा ? इसका समाधान उसमें नहीं मिलता दे। गौण 
रूप से अपुकारक में रसनिष्पत्ति मानने पर भी सामाजिक में रस का 
छद्वोध नहीं हो पाता है। दुष्यान्दादि गत वास्तविक रति-भाव को उसके 
अभिनेता नट में अम से वास्तविक समझ लेने पर भी सामाजिक ह्वद्यस्थ 
रतिभाव का उसके किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होने से सामाजिक में 
रसानुभव नहीं हो सकता है 


है, श्री शंकुक का अनुमितिवाद 


रसास्वाद को सामाजिक त्क पहुँचाते हुए भ्रीशंकुक ने कह्ादे कि 
विभाव, जनुभाव तथा संचारी के संयोग से, कर्थात्‌ भनुमाप्य-अनुमापक 
भाव सम्बन्ध से, रस की निष्पत्ति, अर्थात्‌ अनुमिति, होती है । 

इनका कट्टमा है कि रंगमंच पर दुष्यन्त का अभिनय करते हुए जिस 
नद को दम देखते हें उस मट में ज्ञो दुष्यन्त की प्रतीति है वह श्रतीति 
सम्यक्‌ मिथ्या, संशय और साहश्य इन चारों अत्तीतियों से विछक्षण “चित्र 
तुरय! न्याय से प्रतीति के समान द्वोती है । अर्थात्‌ जैसे चित्र में तुरय (अश्व) 
ने यथारे है और रू सिध्या दी, क्योंकि सिध्या शान बी कदणाता है ज्सिका 
उत्तरकाल में बाध होता है जैसे श॒क्ति में रजत का कान) यहां उस तुरय में न तो 
संशय दे और न साइश्य। इसी तरह नदमें दुष्यन्त की प्रतीत्ति यथार्थ नहीं है, 
वर्योकि तद्वान्‌ में ही ततप्रकारक ज्ञान ययाय ज्ञान कद्छाता है। ययार्य न 
दोने पर भी नट में दुष्यन्त की प्रतीति मिथ्या नहीं है, क्‍योंकि जब तक 
अभिनय देखते दँ. तव तक न दुष्यन्तोज्यम्र्‌ क्षर्थाव्‌ यद्द दुष्यस्त नहीं है? 
ऐसा ज्ञान तो नहीं होता है। भौर मिष्या प्रतीति वहीं होती है जहाँभ्रम 
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छ० काव्यात्मन्मीमासा 


स्थल में उत्तर काल में बाघ रहता है। नट में दुष्यन्त का सशय भी नहीं 
है, क्योंकि 'अय दुष्यन्तो न वा लर्याव्‌ यह दुष्यन्त दै या नहीं? ऐसी घारणा 
तो नहीं होती है। और न वहाँ साहश्य की हो प्रतोति होती है, वर्योदि 
*दुष्यन्तसद्शोध्यम्र॒ अर्थात्‌ यह दुष्यन्त क समान है? ऐसा साइरय का ज्ञान 
उसमें नहीं होताहै। भत नर में दुष्यन्त की प्रतीति सम्पक्‌ , मिध्या, 
और साइश्य की ध्तीति से विलक्षण है। 


इस तरह नट में, जिसमें विछत्तण एवं कृत्रिम दुष्पन्त की प्रतीति हो 
रददी है, अनुभाव भर सचारी भी कृत्रिम ही हैं। किन्तु शिक्षा और अभ्यास 
के द्वारा नर दुष्यन्त आदि अलुकायं का इस ढग से अभिनय करता दे कि 
कृत्रिम फारण, कार्य और सहकारी भी वहाँ स्वाभाविक रूप से ही प्रतीत 
होने छूगते हैं और विभाव, छनुभाव तथा सचारी शब्दों से व्यवहत द्वोते हैं । 
इन्हीं विभाव, अनुभाव भौर सचारी क॑ सयोग से, थर्थात्‌ साध्य साधक भाव 
से, नर में रपादि का भजुमान होता है। जर्थाव्‌ 'दुष्पन्तोध्य घकुम्तला 
विपयकरतिमान्‌ शक्ुन्तलाद्यार्मक विभावादि सम्बन्धित्वात्‌ झकुन्तला विपयक 
कटाक्षादिमच्वाद्या थोनेद स नैव यथाउहम ।' यह दुष्यन्त झकुम्तला विपयक 
रतिवाला है, क्‍योंकि ध्राकु-तला रूप विभावादि से युक्त है या दाकुन्तला 
विपयक क्टाक्षादि अनुभाव से युक्त ह जो ऐसा विभाव या अनुभाव से युक्त 
नहीं है बह बेसा भनुराग वाछा भी नहीं है जैसे हम सामाजिक । इस तरद 
नट में जनुमीयमान भी रस्यादि भाव रति रूप वस्तु के सौ-दुर्य क॑ कारण 
अन्य अनुमित पदार्थों से विछक्षण होता है, क्योंकि जजुमिति परोष्त ज्ञान है 


सौर रसाजुमिति प्र यत्ञाश्मक द्वोती है । क्षता रस प्रतीति अनुमितिरूप होकर 
भी धन्य अनुमितियों से विलतक्षण है। इसी विलक्षणता के कारण सामा 
जिक को नट म वास्तविक रश्यादि न रहन पर भी रस रूप में वष्द चब्यमाण 
ड्ोोता है। 


परवर्ठी आाचायों के अ्ु 


प़ [सार मटट छोहइल्ट को सरद्द द्वाकुक का भी यह 
मत ठीक नहीं है, 


क्योकि जिस नट रूप शुष्पम्त को पक्ष बनाया गया एे 


'रसो थे स/ ; रस जात्मा ४१ 


उसमें दुष्यम्तत्व सिद्धू नहीं है, जिस अनुभावादि को साधन या हेतु बनाया 
जाया है वह भी बिलकुल कहृत्रिम है फल्पित पत्त में कृत्रिम हेतु से शिस 
रत्यादि की सिद्धि करते हैं वह रत्यादि भी संभावित मात्र हैं। परोक्ष रूप 
अनुमिति को अपरोक्षाध्तक था साक्षास्‍्काराव्मक अनुभूति रूप मानना भी 
क्याय संगत नहीं है। रस्यादि ज्ञान परोक्त रूप होने से चमत्कारक हो नहीं 
सकता, क्योंकि 'प्रत्यक्षमेव ज्ञान चमस्कार-जनक नाजुमिस्यादि! यही सिद्धास्त! 
है। पूर्वोक्त शनुमान में 'यथाइद्म! इस व्यतिरेकी इष्टान्व से सामाजिक को 
व्यतिरेकी बनाया गया है. और फिर उसे ही चर्वणाश्रय भी माना गया है जो 
'बिछकुछ भसंगत हैं। सामाजिक में पूर्वोक्त भनुुमान के बिना भी भास्वाद 
झोता है। और 'रस॑ साक्षात्करोति? ऐसा जो भनुच्यवसाय होता है वह भी 
रस को अनुमेय सानने यर उपयुक्त नहीं जत्न पढ़ता है । इन पूर्वोक्त आप» 
उत्तियों के कारण रस का अजुमान नहीं सानाजा सकता हैं । 


(४) भट्ट नायक का मुक्तियाद 

भदूटनायक ने रस की उत्पत्ति, अनुमिति भौर अभिव्यक्ति तीनों फा 
खण्डन करते हुए रस की भुक्ति को माना दै। इनका कहना है कि रसकी 
अतीति यदि तदस्थ गत हो, अर्थाव्‌ अनुकाय दुष्यन्त आदि निष्ठ हो या 
अनुकारक नट-निष्ड हो तो उससे सामाजिक को क्सी भ्रकार का सम्बन्ध 
ज होने के कारण सामाजिक के लिए वह निष्प्रयोजन धहोगा। रस को 
आत्मगत कर्थात्‌ सामाजिक गत मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि रस्त की 
जर्पत्ति दाजुन्तला भादि विभाषों के द्वारा होती है भौर शकुन्तठा आदि 
विभाव तो दुष्यन्त आादि के दी भ्रति है न कि सामाजिक के प्रति । यदि 
साधारणीकरण व्यापार से शबह॒न्तठा आदि ध्यक्तित्व विशेष काभान से 
मआनकर सामान्य कान्तात्व रूप से ही उसका भान माना जाय तो सामाजिक 
के प्रति भी उसका विभावश्व हो सकता दे यद्ट क््दना सी संगत नहीं दहे। 
अथवा बीच में कपनी कान्‍ता का स्मरण हो जाने ले रसाबुभूति द्वोती है 
अद्द भी भानना दीक नहीं है, क्योकि देवता के चर्णनस्थछ में या सीता राम 
शपत्दि के सप्एग सर के, सीता में, देवाएत, जुक्ि होपे से ऊ्यपरणी- 
करण कैसे हो सकता दे १ जिसे अपनी कान्‍ता न थी और न जमी है उसे 
स्पकान्ता का स्मरण क्से दो सकता है  इसल्एि रस की न तो स्थगन या 
परग्त उत्पत्ति बनती हैं या न उसरी भजुमिति दी द्ो सकती है, क्योंकि 
न तो यह्दों वास्तविक दुष्यन्त आदि दें और न उनके रब्यादि। इसी तरह 
उस रख की अभिम्यक्ति भी नहीं मानी जा सकती है, वर्योकि अमिश्यक्ति 


हर काव्यात्म मीमांसा 


हि है 
उसी वस्तु की होती हैं जो पूर्व से सिद्ध रद्दती है। रस दो लपुभूति हैं। 
इसलिए शमुभव काछ से पूर्व या पश्चात्‌ उसका अस्तित्व नहीं रहता हूं । भत 
रख की उत्पत्ति, अनुमिति जौर अभिव्यक्ति नहीं मानी जा सकती'* 


रसाजुभूति के विषय में भद्दनायक का अपना मत है कि काव्य के शब्द 
अन्य शब्दों से विछक्षण ह्ोत हैं, क्‍योंकि काब्य शब्दों में भमिधायकव, 
भावकत्व भौर भोजकस्व तीन व्यापार रहते हैं। इनमें अभिधायकव्व या 
अभिधा व्यापार अर्थ विषयक, भावकर्व व्यापार रसादि विषयक भर 
भोजक्त्व व्यापार सहृदय विषयक द्वोता है। अमिधा से थर्ष ज्ञान के बाद 
भावकर्व व्यापार साधारणीकरण करता है। भावकरव से साधारणीकरण के 
द्वारा रसादि के भावित हो जाने पर भोजकरव रूप तुत्तीय व्यापार से सद्गदव 
उस भाविव रस का भोग अर्थात्‌ जास्वाद करते हैं । यद्द भोग या आसवाद 
अनुभव और सखति से सर्वथा विरक्तण द्ोता दे एुव चित्त के हुति, विस्तार 
और विकास रूप होता है। यह सध्वमय, निज चेतन स्वरूप, आमस्दम_ 
परभ्रह्मास्थाद सदोदर होता है (१३ 
+>क+_..-...त.  _  |||_|_|३|३औ_औ |] 
*२ रसो यदा परगततया ग्रतीयते त्ि ताटस्प्यमेब स्यात्‌ । न च स्वग्रत 
त्वेन रामादिचरितमयाद कव्यादसो अतीयते । स्वात्मगतत्वेन च पतीतौ 
स्वात्मनि रसस्यो पत्तिरेवाभ्युपगता स्यात्‌। सा चायुक्ता । (सीताया ) 
सामातिक भ्रयविभावत्वात्‌ ! काम्तात्व साधारण घासनाविश्ासद्ेतु 
विभावनाया भ्रयोजकमिति चेत्‌ , देवतावर्णनादौ तद्पि कथम्‌ । न थे 
स्वच्नान्तास्मरण मध्य सबेयते । तेन न भ्रतीयते नोत्पद्यते नामि- 
व्यज्यतै काव्येन रस । 
+-ध्व० लेचन २, ४ का० पर ० ८२। 
६३. क्ल्त्वस्य शब्द वैलक्षण्य काब्या-मन शब्दस्य भ्र्यंशताप्रसादात्‌ 
तत्रामिधायकत्व वाच्यविषय भावकत्व रसादि विषय भोकतृत्व सहृददय- 
विषयमितित्रयों5शभूता व्यापारा।.. सेन रस-भावनाखयों द्वितीयो 
व्यापार । यद्वशादसिधाविलक्षणैव । तच्चैतद्मावक्त्व नाम यत 
पस्य तदूविभावादीनां साधारणत्वापादन नाम। भाविते थे रखे 
तक््य भोग । योध्लुभव स्मरणप्रतिपततिम्यो विलक्षण एवं हुति- 
विस्तर-विद्ासनामा रजस्तमोवेचिश्याननुविद-सत््यमय-निजविद- 


स्वमाव-निईलि-( हुति ) विधान्तिलक्षण परव्रप्रास्वाद तविघ । वहीं, 
छ० <३३ 


एसो वे सः : रस आत्मा ४३ 


७५, आचार अभिनवगुप्त का अमिव्यक्तिवाद-- 


आचाय अभिनव यु ने “ध्वस्याछोकः की छोचन टीका में भद्दनायक के 
विचारों का उबछेख करके भावकत्व और भोजकत्व ब्यापारों की अनावश्यकता 
सथा श्षप्रामाणिकता बतलछाकर एक ही ब्यंजना व्यापार से साधारणीकरण 
तर्था रसास्वाद्‌ की प्रक्रिया दिखछाकर रसाभिव्यक्ति को ही माना है। इनका 
कट्दना दे कि छौकिक रसाजुभूति के कारण, कार्य जौर सदझारी जब काब्य या 
नाटय में विभावन, अनुभावन और संचारण व्यापार से युक्त होते हैं तो 
अलौकिक विमाव, अनुभाव और संचारी कद्दछाते हैं । छोक में दर्प या शोक 
के कारण से हर्प या ज्लोक ही उत्पन्न होता है, परन्तु काव्य या नाटथ में 
कारण रूप विभावादि से केवछ सुख हा होता है यहाँ विभावादि की अलौ- 
किकता है । इन विभावादियों की प्रतीति विछकुछ साधारण रूप से होती 
है। अर्यांद्‌ इनमें न आत्मीय बुद्धि दोती है, न परस बुद्धि और न उदाश्ी- 
नत्व बुढ़ि। इसी तरह ये विभावादि मेरे नहीं हैं, दूसरे के नहीं हैं ऐसी भी 
बुद्धि नहीं होती है। यही विभावादि की साधारण रूप से प्रतीति कट्टछाती 
है। साधारण रूप से प्रतीत होने वाले इन विभावादियों से सामाजिक के 
हृदय में वासना रूप से स्थित रस्यादि स्थायी भाव वैसे ही अभिव्यक्त हो 
जाता दे जैसे जावृत्त घट के, अन्दर जलता हुआ मणि आवरण के इटाने से 
प्रकाशित हो जाता है। इस तरह अभिष्यक्त रध्यादि स्थायी भाव का भास्वाद्‌ 
ही रस है।* सद्ददयमात्र साधारण रूप से इसका आरस्वाद करते हैं । 
अब्यंमाणता अर्थात्‌ क्षास्वाद, दी केवछ इसके स्वरूप की निष्पत्ति में हेतु है । 
विभाव आदि दी इसके जीवन की सीमा दे अर्थात्‌ जबतक विभाव भादि 
तभी तक रसास्वाद होता है । पानक रस में जैंसे प्रस्पेक वस्तु से विलक्षण ही 
पुक सम्मिलित क्षास्वाद मिलता हैं, चैसे ही विमावादि से विछक्षण ही रसासवाद 
दोता दे । यद्द रसास्वाद सम्पूर्ण शरीर को ब्याप्त करता हुआ, आनन्द से भिन्‍न 
बाह्य सभी पदार्थों को ढकता हुआ, प्रह्मानन्द्‌ की तरद्द अनुभव कराता 
हुआ जलौकिक चमरकार कारी द्वोता हैं। ग्रह्मानन्द की दुश्ा में केवड अहम 
दी प्रकाशित होता है रसानन्द में विभावादि भी। इसी भेद के कारण 
सादश्य चतछाया गया है। 
अभिनव के मत में सामाजिक के दृदय में वासना रूप से अवस्थित 
रध्यादि स्थायी साव की ही अभिव्यक्ति रसासदाद है। विभावादि का साधा- 
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धर काव्यात्म मीसांसा 


रणीकरण तथा रसामिव्यक्ति दोनों व्यजना व्यापार से ही दो जाते दें । इसी 
से यह सिद्ध द्ोता है कि रस ध्वन्यमान है । 


( क्ष ) रस ध्वन्यमान है 
फेवल रस, भाव कादि सामान्य शब्द तथा श्यार, क्रुण जादि विशेष 
आव्दों के रहने पर भी दिभावादि के न रहने पर रसाजुभूति नहीं होती दे । 
रस भादि शब्द के न रहने पर भी विभाव आादि के रहने पर रसानुभूति दोती 
है ।** अत्त, रस प्रतीति में रस भादि शब्द कारण नहीं है, क्पितु विभाव 
आदि। इस्ललिए रस वाच्य नहीं माना जा सकता दै। सुस्यार्थ के बाघ 
भादि जो छुक्षणा के तीन कारण हैं वे भी रस-प्रतीति स्थल में नहीं रद्दते हैं । 
अत लक्षणा से रसादिख्प छचय भी नहीं हो सकता ! 
शाइक के मत के बिचार में पहले यत॒छाया गया है कि रसादि अनुमेय 
भी नहीं हो सक्ता, क्योंकि अजुसान कीन तो पूरी सामग्री वहां रहती है 
और न वह अजुमेय जर्थ रस कद्दा जा सकता है। इसलिए अनुमान से रस 
की सिद्धि, ही नहीं हो पाती दे । 
अद्ननाथक के भोजकस्व व्यापार से रस को भुज्यमान सानना भी संत 
नहीं है । भोजकर्व व्यापार के क्षप्रसिद्ध होगे के कारण रस की आु-यमानता 
भी अप्रसिद्ध है। क्षत व्यन्ना श्षत्ति से रसादि को ध्वन्यमान मानना द्दी 
समुचित है । 
शव 
(८) रप्त अलोफिक है 
(१) अलौकिक विभावादियों के कारण रख अलौकिक है-- 
छोक में दर्ष के कारण से दर्प और जोक के कारण से नियमत शोक 
दी होते हैं । परन्तु काव्यादि में हपं श्लोक भादि के जनक सभी विभाषादियों 
से केवछ दरर्प ही होता है। अत विभावादि अलौकिक माने जाते दे । इन 
अलौकिक विभावादियों से सभूयमान रस भी अलौकिक धोता दे । 
(२) समस्त फाब्यरसिकों फो दुख से असंमिन्न भानन्द देने 
के फारण रस अलोकिक दै-- 
लौकिक स्पसप्री से उस्पक पदार्थ पुर समय से एऋ ही स्यि को खुस 
देता है और भन्त में वेरस्य उत्पन करता दै ॥ परन्ठु अलौडिक विभावादि 
स्गमप्रीजन्‍्य रस पक काल में सभी सदृदय काब्य-रमिकों को भाननद्‌ दुता दि 
और छन्‍्त में भी भानन्द द्वां रहता दे। इसलिए रस जछौकिक माना 
जाता है । 
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८सो बैं स”ः रस आत्मा श्र 


(३) कार्य तथा छाप्य से विलक्षण होने के कारण रस 
अलौकिक है-- 

लौकिक सभी पदार्थ या तो कार्य या ज्ञाप्य होते दे। परन्तु रस कार्य 
इसलिए नहीं हे कि प्रिभावादि के अभाव में रस का भी अभाप द्वो जाता दे । 
कार्य पदार्थ में देखा जाता दे कि उपादाम से मिन्न निमित्त आदि कारणों के 
नाश हो जान पर भी कार्य का नाश नहीं होता है, जैसे दण्ड के नाश होने 
पर भो घट का नाश नहीं होता । यदि रस भी कार्य द्वोता तो विभावादि के 
नाश दोने पर भी उसका नाश नहीं होता जौर बह प्रतीत होता रहत्ता। 
किम्तु विभावादि के अभाव में रस भी नहीं रहता, अत वह कार्य नहीं दै । 
और इसलिए भी रस कार्य नदीं दे कि विभावादि और रख सभी मिलकर एक 
काल में द्वी प्रतीत द्वाते हैं । जो कार्य होता है उसका कारण पहले प्रतीत 
इोता है और वह कार्य पीछे, क्योंकि कारण और कार्य का ज्ञान एक ही काद 
में भद्दी होता । जसे चन्दन का रपश ज्ञान पहले भौर तजन्य सुस् का जान 
पीछे । ऐसे ही यदि रस भी कार्य ट्वोता तो विभावादि का धान पहले भौर 
रस का ज्ञान पीधे होता । ऐसा नद्दी द्ोता है अत रस कार्य नहीं है भौर 
रस ज्ञाप्प भी नहीं है । पदार्थ जो पहले से सिद्ध रद्दता है वही ज्ञाप्य होता 
६। जैसे घट आदि पहले से सिद्ध रहता दे तो बह दीप भादि से श्ञाप्य होता 
है। रस तो विभाषादि से ही ध्यन्षित होता दे तो उससे ज्ञाप्य नहीं दो 
सकता । रघ इसलिए भी ज्ञाप्प नहीं दे कि जा घट, पट आदि पदार्थ शाप्य 
दोते हैं व कभी दीप से प्रकाशित द्योते और कभी दीप के अरसाय से 
भ्रश्रकादित, किन्तु रसास्वाद्‌ काउ म॑ रस यरायर प्रतीत ही रद्दता है, यद्द 
कभी मी णप्रतीत नहीं होता, अत कार्य और ज्ञाप्य से विल्क्षण रप्त 
अलौक्कि दे, जो कारण भौर ज्ञापक से विलक्षण स्यज़क विभाषादि से 
इयमित द्वोता है । 


चर्यणा की उत्पत्ति से रस में आरोपित उत्पत्ति मानकर रस को कार्य 
दा जा सकता है, जो कार्यटव यासतविक मन द्वोकर औपचारिक द्वोगा। 
विभावादि से अमभिष्यक्त आनन्द स्थरूप रस के श्वय धकादा टोने के कारण 
रस शो शाप्प मी कटष्ठा जा सकता दे, क्‍योंकि प्रश्यक्षादि श्ञान से मित्र, 
प्रमाण निरपेश् योगाम्यासियों के ज्ञान से प्रथकू सथा परिषक्र थोगियों के 
ज्ञान से रिछिचण ही रस झा शान दोता दे, जो स्य-सवेदम, भर्षाव 
रसाध्यझ शाम, से शेय या शाप्य माना सा सकता दे ॥४5 
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४8६ काव्यात्म मीमापता 


(४) निर्चिफष्षक तथा सबविकल्परू छान से ग्राह्म नहों द्वोने के 
कारण रस अलौकिक है-- 
रस का ज्ञान विभाव आदि के परामर्श, सम्बन्ध भादि से होता है अत 
चह ज्ञान निर्विकद्षक नहीं साना जा सकता है, वर्योकि निविक्एपक ज्ञान में 
प्रकार था सम्बन्ध भादि का ज्ञान नहीं होता है, क्‍योंकि सर्वथा निष्प्रकारक 
ज्ञान ही निर्विकेश्षक ज्ञान कहलाता है । रस-चर्वणा के समय में रस्त मात्र की 
प्रतीति होने के कारण नाम, रूप, ससर्ग भादि का उदलेख नहीं होता है, भतत 
रस सविक्तपक ज्ञान का भी विषय नहीं है, क्योंकि सविकर्पक ज्ञान में नाम, 
रूप, प्रकारता, सम्बन्ध भादि का भान होता रहता है। 'विरुद्ययोरेकतर 
निपेधे5परस्मिन्‌ पर्ययसानम्‌ भर्थात्‌ दो विरुद्ध पदार्थों में एक का निपेध 
होने से दूसरे में पर्यय्सान होता है। इस मियम के अनुसार निर्विकपक्र न 
होने से सविकतपक भर सविक्दपक न होमे से निर्विक्ल्पक धान का 
विषय रस माना जा सकता है । यही रस की अलौकिकता है, ब्योकि छौकिक 
ज्ञान में देसा नहीं होता है । 
(५) नित्य और झनित्य से विलक्षण द्वोने के कारण रस 
अलौकिक है-- 
नासतो विधते भावो नाभावो विचते सत "४? के अमुसार विस्यपदार्थ का 
कभी अभाव नहीं होता भले हा उसका वैसा प्रस्यक्ष नहीं हो । परन्तु रसामु 
भूति के पूर्व और बाद में रस का अस्तित्व रहता दी नहीं, क्तत्त रस नित्य 
नहीं माना जा सकता। मेघाइछदन्च सूर्य जैसे नहीं दीखता दे भौर भावरण के 
अग हो जाने पर जैसे वह दोखने छगता है. किन्तु भावरण के भय से सूये 
की उष्पत्ति और आवरण से उसका विनाश जैसे नहीं होता, वैसे ही भावरण 
भग होने से रस चर्वणा होती है और आवरण पड़ जाने से रस र्बणा 
नहीं होती । भ्त रस की न तो उष्पत्ति होती है और न उसका विनाश 
होता दे । इसलिए रस की उप्पत्ति और विनाश न द्वाने क कारण रस अनित्य 
भी नहीं है। इस तरद्द नित्य भौर घनित्य से दिख्चण दोने के कारण रस 
अछौक्कि है। यहा भी निश्य न होने से अनित्य छौर घनित्य न द्वोने से 
नित्य इस तरह रस उसय रूप मामा जा सकता है । 
(६) भूत, भविष्य गौर चर्तमान से विलक्षण टोने के कारण 
रख थलीकिक दै-- 
साक्षात्‌ शानादमय प्रकाश रूप होने के कारण रससान खत नहीं दै। 
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* (सरसों वै स? : सस आत्मा प्र 


चर्तमान में ही उसका अनुभव कर रदे हैं इसीलिए मविष्य भी नहीं है । 
भर घत॑मान इसलिए नहीं दे कि रस कार्य और ज्ञाप्य से विछक्षण है। जो 
चर्तमान होता दे वह या तो कार्य द्वोता है या ज्ञाप्य । रस उनसे भिन्न है 
अतः वर्तमान भी नहीं हैं। 
(७) परोक्ष तथा प्रत्यक्ष से भिन्न दोने के काएण रस अलौकिक है-- 
रस जब साक्षात्‌ जनुभूयमान द्वोता है तो परोष्ठ कैसे माना जा सकता 
है बद्द प्रष्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि द्ाव्द प्रमाग से गम्य है। अर्थात्‌ काब्य- 
निष्ठ विभावादि से रस असिव्यंजित द्वोता दैं। इसलिए वहां इन्द्रियाथ 
सन्निकर्ष नहीं है| परोक्ष एवं प्रत्यक्ष से विलक्षण दोने के कारण रस अलौकिक 
*ै। यहां भी परोष् न होने से प्रत्यक्त और प्रत्यक्ष न होने से परोच्चा इस तरह 
उभमय रुप माना कज्षा सकता है । 
इन सर्वों का सारांश यद्द हुआ कि अलौकिक विभावादियों से अमि- 
इर्यज्ित द्ोमे के कारण, पुक समय में सभी व्यक्तियों को दुश्ख से जसंभिन्न 
सआानन्द देने के फारण, कार्य सथा क्षाप्य से विलछण द्ोने से कारण, 
निर्विकत्पर पुर सविस्श्पक ज्ञान के विषय न दोने के कारण, निल्‍्य भौर 
अनित्य से विलक्षण द्वोने के कारण, भूत, भविष्य पु वर्तमान से व्रिलक्षण 
होने के कारण तथा परोक्ष प॒र्य प्रत्यक्ष से भिन्न होने के कारण रस अछौकिक 
है, क्योंकि छौकिक पदार्थ इन सर्यों में दो में से एक कोटि में अयरय 
आते दें**। 
आचार्यों ने मिस रस को कास्य को आारमा कट्टा दे उसके स्वरूप को 
स्पष्ट फरने के लिए इस भ्षधिकरण में उसका छक्तण, ( विभाव, अमुभाव, 
साप्विक, ब्पभिधारी, स्थायी आ्रादि ) उपकरण ( शद्भार, हास्य भादि ), 
भेद € उत्पत्ति, भनुमिति, मुक्ति, अमिव्यक्ति आदि ) मिष्पत्ति-्मकार ध्वन्य- 
मानश्व सथा अछ्टौकिकाय आादि का विचार छिया गया है । रस के अआस्मत्व 
की सिद्धि के लिए उसके स्वरूप का यद्द सांगोपाग विवेचन प्रासंगिक दे 
अगछे अधिकरण में रसदरइ के श्रति दी्धकालीम इतिद्यास झो बताने का 
अभ्यास किया गया है, जो साक्ाद्‌ रस के कास्मत्व को प्रकाशित करता दे । 


जज... 





६८. दा प्र और सा« द« का रख प्रदरण । 


(३) 
हित्तीय अधिकरण 


रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन 

प्रथम अध्याय में पूर्व भरत कालीन रस का ऐतिद्वासिक विकास सक्तेप 
में दिखलाया गया है । इस अध्याय के पिछुले अधिकरण में काब्यशाख्रीय 
रस के स्वरूप, उपकरण क्षादि का निरूषण हुआ दै । इस अधिकरण में 
भरत मुनि के नाटबशाख्तर से लेकर रस के स्वरूप तथा उसझ्ले आस्मातव सम्पन्धी 
विचार का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन किया गया है। इस विवेचन क्रम में 
रसविचार के अविब्छिस्न प्रवाष्ठ को दिखलाने के लिए उन क्षाचार्यों के भी 
रस सम्बन्धी मत प्रतिपादित हुए हैं जो रस सम्प्रदाय के जाचायीे नहीं हैं 
अथवा रस को काब्य की आत्मा मानने के पक्त में नहीं हैं। परन्तु वे मत 
न्वेपप्रवन्ध के परिशिष्ट में बतलाये गये हैं । इस अधिकरण में केघछ उन 
मर्तों का प्रतिपादन हुआ है जिनसे रस के आार्मत्व या प्राधान्य की सिद्धि 
पोती हैं । रस के आत्म विषयक विचार में उसके स्वरूप सम्पन्धो विभिन्‍न भर्तों 
का प्रदर्शन भ्ावश्यक हो जाता है, कत ऐतिट्दात्तिक क्रम से विभिन्न आचार्यो 

के मत में रस के स्यरूप बतछाये गये हैं । 
रस सम्पदाय के प्रतिष्ठाषपफ भरत भुनि ने सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति 
से णपने 'नाटथशाख्तर! में रस, भाव भादि का सांयोपाय विवेचन किया है। 
भाव, विभाव, जलुभाव, व्यभिचारी, स्थायी थआादि का जो विस्तृत एवं 
पआमाणिक विचार उसमें हुआ दे उसी को उपजीब्य मानकर पीछे आचारयों 
ने उन सर्बो का विचार क्या है। भरत सुनि के ही रस सूत्र! को छेकर बाद 
में अछकार शास्त्र में विभिन्न वाद! अचलित हुए । यद्यपि वहा नाटव के 
इष्टिकोण से डी रस जादि का विचार किया गया दे तथापि बह काम्य के 
किए भी सर्वेथा उपयुक्त है ॥ अतएब पश्चात्‌ नाटय एुव काव्य के रस में किसी 

प्रकार का भेद नहीं भाना गया है । 
“नाटथशाख' में रस, भाव, अमिनय, धर्मी, घृक्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, 
स्वर, घाद, गान, रग आदि अनेक विषयों का विवेचन* होने पर भी रस की 
4 विभावातुभाव-व्यमिचारि-सयोगाद्रस-निष्पनि ( ना० शा० अआ० ६। 
२ रखाभावा ह्मभिनयाः भर्मी वत्तिप्रदृत्तय । 
सिद्धि' स्वरास्तयातोद्य गान रथ सम्रह ॥ ना० शा० ६, १०॥। 
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ही प्रधानता के कारण उसका ही प्रथम विचार किया गया है, क्योंकि रस 
के बिना भाट्य का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता दे ।* इसलिये काव्य था 
नाटब के परम तत्त्व रस के स्वरूप को बतलाते हुए उन्होंने कह्ा है कि जेसे 
भोजन विशेषज्ञ नाना .प्रकार के ब्यंजनों के साथ अमन खाते हुए रस का 
जास्वादन करते है और आनन्द का भी जजुभय केरते हैं, बसे ही विभावादियों 
से ब्यंजित तथा नामा भावाभिनयों से सम्बद्ध स्थायी का सद्ददय भास्वाद्‌ 
करते हैं एवं आनन्द को प्राप्त करते हैं।*ं 


रस तश्व के सम्बन्ध में एक दूसरे मौलिक प्रश्न का निर्णय करते हुए 
अरत मुनि ने फट्टा है कवि भार्वों से ही रसों की निष्पत्ति होती है न कि रसों 
से भावों की अभिनि्रंत्ति। इसलिए रस और भाव के पस्पर सम्बन्ध से 
इनकी निष्पत्ति होती है यद्द भी पक्ष उपयुक्त नहीं है ।० रसों की उसपत्ति, 
वर्ण, देवता ५ भादि के विचार करने के याद प्रत्येक रस के विभावादि को 
चतछाते हुए उन्होंने स्थायी भाव के रसत्व को दिखछाया है। भ्षमिनवगुप्त 
के अनुसार 'स्थायिभावांरच रसस्वमुपनेप्याम: इसी के झनन्‍्तर 'माठ्यशास्तरा 
में भरत ने शमस्थायिभावक शान्त रस का विचार करियाथा। चूँकि सप 
रसों का भास्वाद शान्त-प्राय दी होता है, थतः झान्त के मुसुपस्‍्व एवं सर्दरस- 
प्रह्तिर्व को यतलाने के लिए ध्ान्त का सर्वप्रथम उन्होंने विचार किया 





३. नद्दि रसाद ऋते क्थिदर्यः अवर्तते । ना० शा० ६ । 

४- रस इति कः पदार्य” । उच्यते-आरवाथ वात्‌ । कपमास्वादयते रस'। 
अयादि नानाब्यज्षन-संस्कृतमन्‍्नं भुछ्जाना रसानास्वादयरित सुमनसः 
पृरुषा इर्पादीयाधिगच्छन्ति तथा नानाभावामिनय-व्यसितान वागहसस्वो- 
पेतान्‌ स्थायि-भावानास्‍्वादयन्ति सुमनस' प्रेश्षका हर्षादीयाधिगच्छन्ति 
तस्मास्नाटपरता इत्यमिव्यास्याताः । यद्दीं ६, ३२-३३ तथा वहीँ बृत्ति । 

५. कि रसेभ्यो भावानाममिनिशृत्तिस्तादो भावेम्यो रसानामिति । केपांविन्मर्त 
परस्परसम्बन्धादेषाममिनिर्ृत्तिरिति । दक्ष । कत्मार३ । दृश्यते दि 
भायेश्यों रसानामभिनिएं त्तिनंदु रसेस्यो भावानाममिनिशृत्तिरेति । मा० 
शा» पृ० २९२॥ 

६. तस्मादस्ति शान्तो रसः) तथा च॑ चिरन्तनपस्तकेपु 'स्पायिभावान, 
रसत्वमुपनेश्याम” इस्यनन्तरं “शान्ठो नाम शमस्पायिमावा मकर इस्यादि 
शान्तलक्ष्यं पठयते ॥ तत्र स्यरसानां शान्तप्राय एवासवादश”” ॥ 
हस्मुर्यवाराभात्‌: * * धर्यप्रह्तिवामिषानाय पूर्डमभिषानम्‌ । 

झमि० माण पृ० ३३९ । 
एपा०मील 


घ्० काव्यात्म मीमासा 


इसलिए अभिनवगुप्त के अनुसार “नाट्यशास्तर' में भी शान्त को लेकर नौ 
रसों का भ्रतिपादन हुआ है। इसको पुष्टि 'विष्युधर्मोत्तर! से भी होती है।* 
ननास्थशाखः के गायकवादई सस्करण में “एवं नव रसा इष्टा नाट्यज्लक्षणा- 
खिला ? ।* इस प्रकार शान्त रस का उपसद्दार किया गया है। 

भरतमुनि ने रस के लिए आारमा शब्द का अयोग न करते हुए भी उसका 
ग्राघान्य स्पष्ट शब्दों में बतछाया है। रस के बिना नाटकीय किसी प्रयोजन 
की सिद्धि. नहीं होती, इसीलिए उन्होंने रस का जार्यान भादि में किया 
हे'। इससे रस का प्राधान्य सूचित होता है। जैसे बीज से वृक्त और दृत्त 
से पुष्प तथा फल द्वोते हैं, वेसे ही मूलरूप में रस हैं जिनसे भाषों की व्यवस्था 
होती हैं'” । इसकी स्याप्या करते हुए अभिनवभारतीकार ने वद्दा है कि 
कविदह्नद्यस्थ चीज रूप रस से घृष्तस्थानीय काष्य होता है, जिसमें अभिनय 


भुष्पस्थानीय है और सामाजिक रसास्वाद फलस्थानीय। इसी से समस्त 
विश्व रसमय द्वो जाता दै** । 


/वष्णुधर्मेत्तर पुराण, 'जजुयोगद्वारसृत्र', 'सामद्वाटकारः दण्डी के 
“काब्यादर्श', उद्भट के 'काब्यालकारसार समप्रह!, वामन की 'काग्यालकारसूत्र 
चूत्ति,, रुद॒ट के 'काव्यालकार! तथा रुद्रभट्ट के श्यक्वारतिल्‍्क! में जो रस का 
अतिपादन हुआ दै वह परिशिष्ट में दिखलाया गया है । 

'नएथशासत' के घाद और 'दुद्रूपक से पूर्द रस ध्यदि का जितना विस्तृत 
विवेचन 'अग्निपुराण” के ३३९ दे अध्याय में मिलता है. उत्तना भौर कहीं 
दूसरी जगद्द नहीं । रस-स्वरूप के सम्बन्ध में 'अग्निपुराण' बतछाता दे कि 
सनातन, एव ध्यापक तर पर गझ्ह्म को वेदान्तादि शास्त्रों में प्रकाशमय 





७ घि* घ० ३, १४, १४ । ३, ९७, ६१ ६ ३, २० ११ ।॥ 

< ना० शा» एृ० ३३५१ 

६ तत्र रसानेव तावदादौ अभिव्याग्यास्थाम । न द्वि रसाद्‌ ऋते कब्चिदर्य 

अ्रवर्तते । ना० शा० ६, ३१ पर, पृ० २७० । 

३० यया बीजादू भवेद्‌ इक्षो श्क्षात्‌ पुष्प फ्छ यथा । 
तथा मूल रसा संघ तेभ्यो भावा व्यवस्यिता ४ यहीं ६, ३८ । 

१९ तदेव मूल ब्रोज स्थानायात्‌ फवि-गतो रसा' 3 तो बृक्षस्थानीय 
काब्यम्‌ । तन पृष्पादिस्थानोयोडमिनयादिनटव्यापार । ठत्न पल 


स्थानीय सामाजिकरसास्वाद' | सेन रसमयमेव विश्वम््‌ ॥ अमि० भा 
घू० २९४ ॥ 


रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन श्१्‌ 


डश्वर-चेतन्य साना गया दे। चह भानन्द रूप है कौर उस ब्ह्मानन्द की 
अभिच्यक्ति किसी ही मुक्ताव्मा को होती दै। जाबन्द की वही अभिव्यक्ति 
ज्ञानस्वरूप चमत्कारपूर्ण रस है। इसका जो प्रथम विकार है पंह भ्रंकार 
कहलाता है । इसी अहंकार से उत्पन्न अमिमान में तीनों भुवन परिसमात्त 
होते हैं । इसी अभिमान से रति उस्पन्न होती है जो ब्यभिचारी थादि से 
चरिषुष्ट होकर <ंगार शब्द से क्द्दी जाती है ।** इसी के भेद हास्य भादि 
अनेक रस दें जो धपने-अपने स्थायीमाव के परिणाम रूप हैं ।*३ 


बअग्निपुराण” भी झान्‍्त को लेकर नौ रखों को मानता है।** इसका 
कहना है कि स्याग के बिना लपमी की तरद्द रस के विना घाणी शोमा को 
नहीं पाती है ।४० इस अपार काब्य-संसार में कवि ही एक प्रजापति है जो 
अपनी रुचि के लनुसार विश्व का निर्माण करता है ।१६ 

काब्य में यदि कवि »द्भारी दोता है तो सम्पूर्ण जगत्‌ रसमय हो जाता 
दै। वही अगर विरागी हुआ तो विश्व नीरस हो जाता है ।* 'नाटथशासखतर' 
की तरद “भग्निपुराण” भी बतछाता दै कि भाव से द्वीन न तो रस होता है 





१३२. श्रक्षरं परम ब्रह्म सनातनमर्ज विभुम्‌ । 
चेदान्तेपु बदन्त्येक चैतन्य ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
अआनन्दः सरसस्तस्य व्यज्यते स छदाचन । 
व्यक्ति' सा तस्‍्य चैतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आयस्तस्य विकारों यः सो5इंकार इति स्मृतः । 
ततो5मिमानस्तप्नेदं समाप्त भुवननयम्‌ ॥ 
अमिधानाद्‌ रति' सा च परिपीपमुपेयुपी । 
व्यभिचार्यादि-सामास्याच्छूड्वार इति गीयते ॥ अब्पु* ३३६, १-४। 


१३. तदूभेदाः काममितरे द्ास्याद्या अप्यनेकशाः । 
स्वस्वस्पामिविशेषोत्य-परिपोप-स्वरूज्षणार ॥ बढ़ीं ५ । 

१४. श्रफ्रार-द्ास्य-करुणा रौइ-दोर-मयानकाः । 
बोमत्सादुमुत-शास्तास्याः स्वभावाच्चतुरों रसाः। 

१४. छच्ठमीरिद विना त्यागान्न वाथी भाति नीरसा। यहीं ६ । 

१६. अपारे दाम्य-संसारे कविरेव प्रजापतिः॥ 
ययास्मै ( बे ) रोचते विश्व तयेदं परिवर्तते ॥ वहीं १९ ॥ 

4७, श्रज्रारी चेद्‌ कबि' काम्ये जाते रसमर्य जगत ! 
स घेद्‌ रुविवीतराणो नौरसं स्यक्तमेद तत्‌ ॥ झब्पु० २३९, ११ । 


श्र काव्यात्म मीमासा 


और न रस से रहित भाव। भाव ही रखों को भावित करते हैं, भर्याव, 
अल्लुभव के विषय बनाते हैं ।** 


अग्निपुराण का सिद्धान्त है कि काव्य में वाग्वेदग्ध्य अर्थात्‌ वचन- 


चातुरी का चमत्कार रहने पर सी रस ही उसका जीवित है।!* इस प्रकार 
अग्निपुराण में रस को आश्मस्थानीय माना गया है। 


ध्वनि-सम्परदाय के प्रधान सस्थापक ध्वन्याछोक!कार आचार्य आनन्द 
चर्चन मद्यपि काच्यस्थाप्मा ध्वनि” इसी सिद्धान्त के पोषक एवं माननेवाले 
है तो भी रस-ध्वनि की द्वी सर्वोत्कृष्टता उन्हें मान्य है। गुण, रीति, बृत्ति, 
अछंकार आदि की सार्थकता भी उसी में द्वे जब ये रसादि के उस्कर्पक होते 
है। स्वतस्त रूप से उनका कोई विशेष महर्व नहीं है। इसल्ए आनन्द 
ने कहा है कि काब्य की भाप्मा बद्दी श्रतीयमान रसादि रूप आर्थ है। 
इसी से तो आदि कवि वाढ्मीकि का क्रोंच-द्वन्द्ध के वियोग से समुप्प्न 
करुण रस का स्थायीभाव शोक श्छोक, जर्धात्‌ चाच्य, रूप में परिणत हुआ ९ 

आनन्द मे विवज्धितान्यपरवाच्य ध्वनि के असलच्यक्रमब्यग्य रूप 
भेद में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भाषोदय, भावसन्धि 
जौर भावशबलरूता को माना है कौर इनको ध्वनि की आत्मा शर्थात्‌ स्वरुप 
मानकर क्षगीभाव से व्यवस्थित कट्दा है।*? काव्य में रसादि का प्राधान्य 
आतलन्द को सर्वथा अभिप्रेत है। किन्तु इनके मत में रस से भी अधिक 
ग्राधास्थ ध्वनि का दे, क्योंकि ध्वनित द्ोने पर द्वी रसादि चमश्कारक द्वोता 
है। क्रेवक रसादि या शद्भारादि शर्ब्दों से धाच्य धोने पर तो दोष हो जाता 
है, रसोड्देक की वात तो दूर दै। इसलिए भआनन्द ने ध्वनि का इतना 
साहात्य दिखलाया दै। आनन्द ने द्भारादि असिद्ध आठ रखों के साथ 


शान्त रस का मह्दष्व प्रकट किया है। महाभारत में ज्ञान्त रस का प्राधान्य 
है यह “ध्वन्याकोक' में दिखलाया गया है ।१६४ 





१८ न भावदीनो5स्ति रसो न भावो रसदर्जित १ 
मावयन्ति रसानेभिर्भाव्यन्ते च रखा इति ॥ वहीं १२ । 

१६ वास्वैदग््य-प्रधानेष्पि रस एवात जोवितम्‌ ! वहीँ । 

२० काव्यस्यात्मा स एवार्यस्तया चादिकवे पुरा। 
क्रौ्व-द्वन्द्र-वियोगो-य शोक रल्क्त्वमायत । ध्य० १, ५ । 

३१ रस-भाव-तदामास-तत्पशान्त्यादिरकम 
च्यनेरात्माडिभावेन भासमानो व्यवस्थित । च्व० २, ३॥ 

१२३ द्वश्न्य ध्व० ४, ७ का० को इत्ति 


रस का ऐेतिहासिक क्रम से विवेचन श्३्‌ 


राजशेफर ने 'काब्यमोमास! में कट्दाहै कि काब्य की ज्ाध्मा रस 
है ।*१ इन्होंने रस भादि के स्वरूप के सम्वन्ध में काब्यमीर्मापा' में कुछ 
नहीं कद्दा हे। केवर सिद्धान्त रूप में इन्होंने बतछाया दै कि शब्दार्थ 
दारीर घाछे काब्य में जास्मा रस दे । 


मद्दनायक ने अपने 'द्वदुयद्पंण” में रस भादि के सम्बन्ध में विस्वृत 
विवेचन किया है। 'हृदयदुर्पण! के उदाहरण क्षमिनवगुप्त के 'ठोचन! तथा 
अक्षपिनवभारती! में, महिमभद्ट के “व्यक्तिविवेक? में, द्ेमचन्द्र के 'कांब्या 
आुशासन! में, मम्मट के काब्यप्रकाश! में, माणिक्यचन्द्र कृत उसकी 'सकेत 
डीदा! मैं, रव्यक के 'मछकारसर्वस्व” भादि प्रन्थों में मिलते हैं। छोचनकार 
ने सास कर 'हृदयदर्पण! के कनेक अर्शोंको उद्धुत फरके उसका सण्डन 
फ्रिया है) 

रसाजुभूति के सम्पन्ध में भद्टनायक का जो रस-सुक्ति चाछा सिद्धास्त 
ह उसका विचार पूर्व में किया गया है । 

सद्टनायक ध्वनि के विरोधी हैं । इनका भी यही सिद्धान्त है कि ध्यनि 
या स्परुप नहीं यबतछाया जा सस्ता है, वह कमियंचनीय है। वस्तु ध्वनि 
और अटकार-प्वनि का तो स्वथा इन्होंने सखण्डन किया हैं॥ इनका भत 
है कि रस काय्य की क्षाश्मा है। काव्य में भरमिधा व्यापार से दब्दार्थ का तथा 
सतत्‌-सम्बन्धी श्छकारों या बोध दोता है। और सावकरव व्यापार से 
डिभारादि के साधारणीहक्ृत द्ोने पर भोजकत्व या भोगहति या रसचर्बणा 
रूप ब्यापार से सद्ददूभ-रस का भोग जर्थात्‌ भास्शद करते दे ।* कास्य में 
अट्टनायछ ने ब्यापार का ही प्राधान्य माना है । शास्त्र में शब्द का भौर 
इतिद्वास-पुराणों में कर्थ छा प्राधान्य रद्दता दे। उन दोनों को गौण थनाकर 
फास्य शब्दों में प्पापार का प्राघाम्य रहता है ।९४ 





३३ रस आम) | का» मो० पृ० १४। 
३४ अमिधा भाषना चान्या तदू भोगीकृतिरेव थे । 
अभिषा घामनां याते राब्दार्यास्इती तत ४ 
भावना माम्य एशेडफि सद्ारादिग्णों मा 3 
तद्भोयाइतिस्पेष ब्याप्यते विद्विमान्नर' ४ हु० द* से ड्द्व 
अभि* भाण ए्‌० २०९३ 
२५४. रुम्दप्रापान्यमाधित्य ठप्त शास्त्र श्यग्‌ विदु | 
अ्पतत्येन युक्त तु ददात्यान्यानमंठयों त 
द्रदोगुंणादे ग्यापाराः आपान्य ऋाध्यगोमंय््‌ ॥हु« दब से ठदतद 


०] घाव्यात्म मीमासा 


छोचनकार ने “काब्यस्यास्मा स एवार्थ? के 'छोचनः में बतछाया दे कि 
व्यापार से यदि रसमास्मक ध्वनन व्यापार अभिप्रेत हो तो उसमें कोई 
क्षपूर्वता नहीं है यद तो ध्वनिवादियों को भी इंष्ट ही दै। यदि अमिधारूप 
ब्यापार लिया जाय तो उसका प्राधान्य नहीं माना जा सकता यह पूछ्व में 
बताया ही गया दे ।*5 
लोचनकार के गुरु भट्ददौत मे अपने 'काव्यकौतुक' में रस शआादि के 
सम्बंध से विस्तृत विवेचन किया है जिसका उद्धरण 'छोचन? तथा अभिनव" 
आरती! में मिलता दै। भट्दटौत के अनुसार रस आमन्दस्वरूप द्वोनेसे 
आपव्मरूप है. और रस समुदायरूप ही नाटथ दै। काब्य में भी जब नाट्याय 
मानरव, णर्थाव्‌ प्रयोगत्व, होता है तभी आस्वाद होता है।*” शर्थात्‌ श्रष्य 
काब्य में भी कवि जब ऐसा वर्णन करता दे कि वर्णित विपय पाठक के 
सामने पत्यक्ष भासित होने छगता है तभी सहृदय पाठक रसास्वाद करते हैं । 
शान्त रस को भट्दतौत ने सब रसें सें प्रधान माना है, क्योंकि परम पुरपार्थ 
मोक्ष का साधक शान्त रस दी है ।८ इस तरह तौत के अमुसार रसका 
प्राधान्य सिद्ध होता है । 
8 3 मय न मय नि 2 नमन 
लोचन ए० ३२, ध्यन्या० १, ५वीं कारिका पर । 
अइनायकेन तु व्यक्नय व्यापारस्य भौदोकायाभ्युपगतस्य काब्याशत्व 
ग्रुवता न्यग्मावित-शब्दाथ-स्वरूपस्य भ्यापारस्येव प्राघान्यमुत्तम्‌ | 
तनाप्यमिधा-भावकत्व-लक्षण-व्यापार-द्रयोत्तोणों रसचर्वणात्मा भो 
ग्रापर-पर्यायो व्यापार प्राधा-येन विश्रान्तिस्थानतयाह्रोकत 
अल० स० ध्‌ृ० ९। 
३६. व्यापारो हि यदि घब्वननामा रसनास्वभावस्तन्नापूर्वमुक्तम, अयामि- 
घेव व्यापारस्तथाप्यस्या श्राधान्य नेत्यावदित श्राक्‌ । लेचन १० ३२। 
३७ प्रोत्यात्मा च रसस्तदेव नाव्यम ।न नाट्ये एव च रसा काव्य" 
डपि नाव्यायमान एवं रस । काव्याये विपये दि प्रत्यक्ष कत्प-सवेदनो 
दये रसोदय -इत्युपाध्याया । तदाहु कब्यकौतुक्ते श्रयोगत्वमनापाने 
काब्ये मास्वाद-सभव ॥ इति । अमि० भा० प्रथम भाग छू २६१ 
पर उद्धृत 
३८ मोक्षफलल्वेन चाय ( शातदो रख ) परम-पृरुपार्य-निश्चितत्वात, सब“ 
रठैम्या' अधानतम' १ स॒ चाज्यमस्मदुपाध्याय-भश्तौतेन “धन्यक्ैतुके» 
अप्मामिथ तद्रिवरणे बहुतर-इत-निर्णेयः पृवरपक्ष सिद्धान्त -इत्यल- 
बहुता । ध्व० २, २६ दा० का लोचन पृ० २२१ ॥ 


रस का ऐतिद्यासिक क्रम से विवेचन श्षट 


प्रतीद्ारेन्दुराज ने उद्धट के 'काव्याऊकार सार प्रप्नह! की खघुवृत्ति (टीका) 
मेँ प्रतिपादन किया है कि काव्य की कषारमा रस है । यधपि इन्दुराज भरकार 
सम्प्रदाय के आचार्य भामद, उद्धट जादि के ही अज॒यायी हैं तो मी उन्हें 
भामद भादि की तरद्ट रसादि को रसवतद्‌ जादि लछकार रूप मानना छभीष्ट 
नहीं है। अत इन्द्रोंने कह्दा कि काव्य कौर रस में अलकार्य-अछकारक भाष 
नहीं है, जपितु शाप्म शरीर भाव दै। रस काब्य की आत्मारूप में प्रतिष्ठित 
है और शब्द अर्थ दारीर रूप में । जैसे जात्मा से भधिष्टित ही दारीर जीवित 
रहता है, वैसे दी रख से युक्त दी काव्य जीवित रद्द सकता है। इसलिए 
कार्य की आाप्मा रस है ।* 
रस को काव्य की भात्मा सानते हुए मा इन्दुराज ध्वमि के विरोधी हैं । 
मे रस को ध्यस्यमान नहीं मानते अपितु पर्यायोक्त, श्लेप आदि अलकारों में 
उसवा छस्तर्भांव करते दें ६ परन्तु प्रतीयमान रसादि का कन्तर्भाद घकारों में 
दो नहीं सकता इसका सयुक्तिक प्रतिषादन कआनन्दवर्धन आदि आचार्यों 
ते किया दे! 
अभिनवगुप्त ने 'नाट्यपास्र' की टीका 'अभिवनमारती' में” तथा ध्वम्यां 
छोक की टीका 'छोचन! में रस का भार्मिक विवेचन किया है। 'छोचन' 
के द्वारा रस की ध्यन्यमानता को सिद्ध कर अभिनद ने ध्वनि के भालोक को 
देखने के लिए सद्ददयों को वस्तुत छोचन ही दिया है। रस ध्वनि के विरोध 
में भट्ट छोश्छट, शाकुक, सद्द मायक, इन्दुराज आदि के मितने मत प्रचलित 
थे सर्यों का सण्दन कर इन्होंने रस भ्वनि का सस्यापन किया दे। फलताः 
बाद में मम्मठ कादर काछायों को इन्हीं का मत मान्य हुआ ? 
अभिनवशुप्त का रस ध्यति के सम्दन्ध में जो अपना मत है यह पूछे में 
4अमिनयमुप्त का अभिव्यक्तिवाद! इस भरकरण में बतडाया ही गया दे। 
रस की अछौडिकता भौर उसकी प्रतीय्मागता का सथुन्तिक विवेचन कर 
इन्होंने कपने यो अमर यनाया है। गुण, अछकार, रीति, शृत्ति श्रादि की 





३६ न गलु राम्यस्य रपानां चालझार्योल्कछारमाद डिल्‍्वामशरौरमाद'। 
रसा दि दाग्पस्या मस्येलावस्पिताः शब्दार्यों थे शरौर-रुपनया 
यथा द्यामापिट्टित रारोर जोवतीति व्यपदिश्यते | ठ्या रसाधिट्ठित्स्प 
हम्पस्य जीवदूपताया ब्यपरेश कियते  टदाहु +-+ 
रसाथपिट्टित दाम्य जोवद्रुपतया यत ते 
कष्पते हदसादोना दाम्यामसय स्पशस्पठम्‌ ॥ झाम्याब सा« सर 
शपुतत्ति ० ८३२ 


4 काव्यात्म मीमासा 


सार्थकता रस को उ हृष्ट करने में ही है। जैसे निर्जीव शरीर में साभूषण 
चैरस्य उत्पत करता है चैसे ही रसदह्दीन काब्य में अल्कार ब्यर्थ ही नहीं है, 
अपितु बेरस्य का उ पादक भी है। इनके सत में रस ध्वनि ही काब्य का 
सर्वो कष्ट रूप दै 


ध्वयाझ्ोकः के छोचन में रस का स्वरूप बतछाते हुए अमिनव ने 
कह्दा है कि वह रसादि रूप कर्थ स्वप्न में भी रसादि शब्दों से वाब्य नहीं 
है और न चद छौकिक ही है । किन्तु गुण, अलकार आदि से उपस्थृत 
समुचित छलित बब्दों से प्रतिपादित, या यों कद्विए कि सहृदय हृदय में सकफ्ामित 
तथा सहृदय के मानस में प्रविष्ट जो विभाव, भनुभाव भादि उनके द्वारा जब 
अनादिकालीन रत्यादि बासना डउद्बुद्धू हो जाती है तो उसह भनुराग, 
अर्थात्‌ क्षतुरजन से सुकुमार रूप सहदय के आनन्द घन चर्बणा रूप 
च्यापार से रस आस्वादनीय द्वोता है ।3” वह रस केवछ काव्य के ध्वनि रूप 
ध्यापार से ही गोचर होता है। अत रसध्वनि रूप कहा जाता दै। वह 
रसादि ध्वन्यमान ही दैन कि वाच्य भौर वही सुण्यतया काब्य की 
आरमा है 3१ 


शागे चलकर फ़िर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कद्दा है कि धद् रस ब्यग्य 
ही दे। * यदि ध्वनि वस्तु अल्कार और रस रूप से तीन अकार की द्वोती 
है, परातु काय्य की धातमा वस्तुतः रस ध्वनि ही है। वस्तु और अलकार 
ध्वनि का भी पर्यंवसान रसध्वनि में ही होता है। वस्तु ध्वनि और जलकार 
ध्वनि चाध्यार्थ से उर्हष्ट हैं, इसलिए सामान्यत कट्दा गया है कि ध्वनि 
काम्य की क्षाश्मा है ।र३ वस्तुत काम्य की भात्मा तो रस ध्वनि द्टीदै। 





० यस्‍्तु स्वप्नेडपि न शब्दवाच्यो न लौकिक-ब्यवद्यार-पतित । किन्तु 
शब्द-ध्वमप्यमाण-दृद्य-सवाद-स-दर विभावानुभावसमुचित-प्राग्वि 
निविष्ट-रत्यादिवासनातुराग-सुकुमारस्‍्वसविदान-द चर्षण-ध्यापार- 
रसनीयरूपो रस । ध्वृ० $ ४ पर ल्ेचन पृ० १८३ 


३१ स च काव्यव्यापारेकगोचरो रसच्वनिरिति। स च च्वनिरयेति स एव 
मुण्यतया आमा | बह्ीं पू० १८ ।॥ 


३३ अतिपत्तुथव रखावेशो रसामिव्यक गैव रसय व्यक्प एव पहीं छू० २३। 

३३ सैन रस एच वस्तुत आ'मा वस््वल्कार-भ्वनी हु सवंधा रस यति 
पर्यदत््यते इति वाच्यादु हृष्टौ त्तावियमिप्रायण च्वनि ढद्ाव्यस्यामति 
सामान्यनोक्तम्‌ । वहीं ५ छा« पर लोचन ध्रू० ३१ । 


रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन छह 


ध्यक्तिविवेक' कार महिम भट्ट अन्य रसात्मवादी की तरद्द रस को 
ऋाष्य की आस्मः दी मानते हैं) उनका विरोध केवल रखसादि की ध्वनि 
से है। ध्वनिदादी की तरद वे रसादि को च्यंजनाब्ृत्ति से क्षमिव्यक्त नहीं 
आनते हैं। उनका कहना है कि विभावादि के द्वारा रसादि की जनुमिति 
होती दै। इस तरह वे व्यंजना रूप ध्वनि के विरोधी दें ।रं* 

मोजराज़ ने 'सरस्वतीकण्ठाभरण”' तथा शद्वारप्रकाश! में नवीन 
अकार से रस का विवेचन किया है। अभिमान या अहंकार रूप शड्भार ही 
उनका एक रस है. जिससे जन्वित होने पर ही काब्य क्मनीय होता दे १ 
इसको अभिमान-अहंकार-श्द्वार-रस कहने का रहस्थ बतलाते हुए भद्द- 
जुस्िंद ने कह्दा है कि यद्द रसित, अर्थात्‌ भास्वादित होता है, भ्रतः रस 
कहलछाता है, अनुकूल वेदनीय द्वोने के कारण दुःख का भी सुखप्वेन शभिमान 
किया जाता है, इसलिए यह अमिमान रुप है, रसिकों द्वारा अहंकार रूप 
में इसका ज्ञान द्ोत! है, जतः यह धहंकार शब्द से कहा जाता है और 
खा, भर्थाव उच्कूय, इसी में प्राप्त किया जाता है, अतः इसे बार 
कहते हैं ।* इस व्गार का महत्व बतंछाते हुए उन्होंने कह्दादे कि 
यदि कवि शझ्कारी होता दे तो काव्य रसमय दो जाता ह भर 
थदि बह अश्वद्वारी द्ोता है तो सब कुछ नीरस हो जाता है।?* 
अतपुव उन्द्ोंने समस्त वाद्यय को वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति में 
चाट कर रसोक्ति को ही सर्वोत्टरष्ट माना है ३ यह पूर्वोक्त रस मनुष्यों को 





३४. काव्यस्यास्मनि सब्लिनि रपादिरपे न ऋस्यचिद्‌ विमति. । व्यक्ति वि० 
पृ० २२। 

३५. अनुमानेन्तर्माव सर्वेस्यैच ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ 
व्यक्ति विवेक छुरुते भणम्य मदिमा पर वाचम्‌ ॥ व्य० वि० घू० १। 

३६. रसोडमिमानो5हई कार: श्यद्ार इति गीयते । 
योडर्थस्तस्यान्वयात्‌ कार्ब्य कमनोयत्वमश्नुते ॥ स० क« ५, ११ 

३७. येन रस्यते, येन थनुदूलवेदनीयतया दुःखमपि मुखत्वेन अमिमन्यते, 
येन रफ्तिकेरइंक्रियते, येन श्रह्मम्‌ उच्छूयो रोयते स खलु ताद्शो$स्ति 
महनूसिंद कृत स० क० की टीका, राघ० र॒० प्र० घूृ० ४२० पर 
डद्घृत 

३४. श्यड्रो चेत्‌ कवि' काम्ये जातें रसमये नगत्‌ 
से एवं चेदश्डारी मौरस सर्वमेव तत्‌ ॥ स०् क० ५, ३१ 

३६. बकोत्िय रसोकिय स्वमावोकिस्य वाश्मयम्‌ 


श्फ काव्यात्म-्मीमांसा 


अन्तरास्माओं में किसी विशिष्ट भट्ट के द्वारा ही उत्पन्न होता है, मिससे 
सघ कोई रसिऊ नहीं कद्दछाता | यदि यह राघ्यादि स्थायी आादों से उत्पन्न 
होता तो रप्त में एकस्व नहीं होता ।* अतः अहंकार ही रस है, न कि भार्वों 
से रसों की उत्पत्ति होती है। इसी अभिमान-भहंकार-शंगार की ध्याए्या 
करते हुए इन्होंने 'ड्ठारप्रकाश! में रवत्यादि भूमा को रस न मानकर केवर्क 
अंगार को ही पुक रस साना दवै। क्षात्मा का जद्कार-विशेष ही शयार दे जो 
सहदय के द्वारा रस्यमान होने पर रस कहदछाता है । इसी रस के रहने पर 
व्यक्ति में रसिक का नौर इसके कमाव में नीरस का ब्यवहार इोता दे ।! 
इन्होंने श्य्गार, द्वास्य जादि दुश रसों को न मानकर केवछ पक श्द्भार को 
ही रस माना है। इनका कहना है कि छोक में 'गतानुगतिकन्याय' से 
चट-यकछ्ष की तरद्द वीर, भदूभुत जादि में रस की असिद्धि है। रसत्व की 
सिद्धि तो घस्तुतः एक द्वार में ही दोती है, भतः श्ज्ञारही एक रस है। 
चित्त के अनुकूछ वेदनीय सुख भादि के क्रनुभव में अभिमान ही एक हेठ 
होता है कौर यही ध्षमिमान रसनीय होने के कारण रस क्टलाता है। धतः 
श्यादि भावों में रसोक्ति मिध्याप्रवाद ही है ।* इन्होंने उनचास र्यादि 





सर्वानुप्रादिणीं तासु रसोक्ति अ्रतिजानते ॥ वहीं ५, <44 

४०. विशिष्टादश्जन्मायं जन्मिनामन्तरात्मसु 
आत्मसम्यग्गुणोद्भूतरेकों द्वेतु- श्रवाशते ॥ बह्ी ५, २।॥ 

अरे रस" जन्मिनामस्तरात्मसु विशिष्टेन केनापि अच्प्टेनेव जन्यते, यद्धशार्तः 

न सर्वोषपि जनो रसिको भवति | न तु रत्यादिमि स्थायिभाबै । अत्र देतुः एक 
इति । यदि रत्यादिभिरसौ जायते, तदानोम्‌ एको न स्यात्‌ + तेषा बहुत्वात्‌ । वहीं 
टीछा, शाघ० शइ० प्र० पु० डश्र३े । 

४१, न रत्यादि भूमारस- | दिन्तदि श्डार'? शदारो दि नाम-आत्मन' अई” 
कार-विशेष । सचेतसा रस्यमानो रस इत्युच्यते । यदस्तित्वे रसिको5० 
न्यथात्वे नीरस इति । श्य० प्र० ॥ 

४२. शशज्ञार-वी र-कदणादभुत-रौद-द्वास्‍्य-बीभत्स-वस्सल -मयानक-शान्त” 
माम्न । आम्नाप्िपुदेशरसान रुधियों वयन्तु श्यक्ारमेव रसनादू रस- 
मांसनाम । रन्‍० धर १, ६१। 

४३. वोरादुभुतादिपषु च येद रस-असिद्धि' स्रिद्धा कुतोडपि बट-यक्षददा- 
विभाति । लोके गतानुगतिकत्ववशाडुपेतामेता निवर्तेयितुमेप परिश्रमो 
न- ॥ वहीं, ३), ७।॥ 

४४. अश्नातिकूलिझृतया मनझो मुदादे' यः संविदोष्युमवद्ेतुरिद्ामिमान' | 


रस का ऐतिट्ाासिक क्रम से विवेचन श्द् 


भादों को इसी अ्षभिमान-शद्भार से उत्पन्न माना है। अंगार ही चतुर्बर्ग का 
कारण पुकरस है ।* जैसे नीतिवर्ग से सेवित नुपति प्रजञाओं में प्रधान दोता 
है, देसे दी दिभावादियों से उच्चित छघ॒सर पर उत्कर्ष को प्राशरूर यद 
अइंकार-शक्कार प्रधान द्वोता है ।** इससे काव्य में श्यक्षार रस का श्राधास्थ 
र्यक्त द्ोता है। भोजराज ने रो से रस की उत्पत्ति, भार्वों से रस की उत्पत्ति 
धुव॑ विभावादि के संयोग में स्थायी द्वारा रख की उत्पत्ति को असान्य घोषित 
किया है तथा भरतसुनि द्वारा निर्दिष्ट स्थायी भ्ादि की नियत संख्या 
का भी निषेध ऊिया है ।” आचाये दूंढी के-- 


प्रेयः प्रियतराण्यानं॑ रसवद्रसपेशछम । 
ऊर्जस्विस्ढाइंकार युक्तोरफर्प च तत्‌ बयम्‌ पट 


इस कथन की व्याण्या करते हुए भोजराज ने “पराझोटि! 'मध्यमाकोदि 
और 'उत्तराकोटि! रूप से रस की तीन फोटियां मानी दें। इनमें अदंकार- 
आद्वार-रस के क्मिमानास्मक विकार से उस्पत्त रत्यादि भाव पराक्रोटि! में 
शाते दें । विभाव, अनुमाव भादि के संयोग से रस्यादि भाषों की विभिन्न 
रसरूपों में निष्पत्ति रस की 'मध्यमावस्था! है। इस्ती कोटि में उनचास भावों 
से उमचास रस माने गये हैं। समस्त भावों का सूर्धन्य 'रति-भाव! जय 
जानन्द्‌ रूप में परिणत होकर रख कहलाता है तो रस की उत्तराजोटि होती दे । 
इस भवस्था में समी भावों का परिणाम केयछ पुक प्रेम या भानंद रूप में ही 
होने के कारण पारमार्धिऊ दृष्टि से रस पुक साना जाता है 

श्यनि-सरमदाय के प्रधान आचाये मग्मट मे रस, वस्तु, अखंकार रूए 
प्रिविध स्यंग्य को काम्य-सर्वस्द मानते हुए भी गुण के निरूएण में रस का 





ज्ञेगो रसस्सरसनोयत॒या मशक्ेः रत्यादिभूमनि पुनर्वितया रसोक्तिः ॥ 
बदीं १. ८ । 

४५. रत्यादयः स्फ्ारप्रभा एवं एक्ोनपंचाशद्‌ भावा, वीरादयों 
मिप्यारस-भवादाः शहर एवैकश्चनुव्ग रऋारणम्‌ रस इति। र्‌ए० श्र 
॥ प्रब्पृ०३॥ 

४६. प्रश्रतिजमभिमानसंई सममनुमाव-बिभाववर्गः । 
स्वमवसरमुपेमिदानुपास्ते जुपतिमिवाधिकृटेपु भोतिवा॥ रहें० थर० 
३७ प्रण्। 

४७, द्र० काज्यात्ममोब दि० झअण्, धर अ० (र )। 

४८४, काष्याद» २, २७५१३ 

४९. स* रब २, ६४८ ४ पू० ७२५९६ 


६० काव्यात्म मीमासा 


अस्तित्व स्पष्ट दाब्दों में व्यक्त किया दे // उन्होंने रस का स्वरूप सम्यन्धी 
विचार अमिनव भादि के अनुसार ही किया है । 
रुय्यक अपने “अल्कारसर्वस्व में रखादि को द्वी काव्य का प्राण मानते 
है। ये रसादि अलकार रूप नहीं हो सकते, क्योंकि अलकार उपकारक 
होता है और रसादि तो प्रधान रूप से उपस्कारय हैं ॥ इसलिए वाक्यार्थ रूप 
जो प्रतीयमान रसादि रूप भर्थ वह्दी काव्य का जीवित है। और यही पत्त 
वाक्यार्थ-वेत्ता सहृदयों को झाहय है ।! रस का स्वरूप इन्होंने मम्मर भादि 
के अनुसार ही बतछाया दे कि विभाव, भमुभाव जौर ध्यभिचारी से प्रकाशित 
शध्यादि-चित्तबृत्ति-विशेष रस कददलाता है ।४* 

विश्वनाथ कविराज ने अपने 'साहित्यदुर्पण! में रख तत्व का साँगोपांग 
विवेचन भत्यन्त सरल ढय से किया है। मस्मट के याद चतुर्देश शतक तक 
रघतादि का इतना विस्तृत विवेचन और किसी मे नहीं किया था। यद्यपि 
+काब्यप्रकाश” भौर “साहित्यदर्पण” में रसतत्व को छेकर कोई सेद्धान्तिक भेद 
नहीं है, वर्योकि अधिकतर मम्मट का ही अनुगमन विश्वनाथ ने किया दे, 
सो भी 'साहिस्यद्पंण” का रस विवेचन अपना विशप मह्यपूर्ण स्थान 
रखता दै । 

रस का स्वरूप बतलछाते हुए विश्वनाथ ने कट्दा है कि विभाव, भनुभाव 

सथा सचारी स अमिव्यक्त सढ़दर्यों के हृदय में वासना रूप से स्थित 
रत्यादि स्थायी भाव रस रूप में परिणत दह्वोता है ४१ सहृदय के हृदय में 
अनादिकालीन जो घासना दे घद्दी अपनी सामग्री को भ्राप्त कर रसरुप में 
अभिव्यक्त होती है ।४* दूघ जैसे ददी रूप में परिणत द्ोता है, पैसे ही 

५० ये रसस्याज्लिनों धर्मा शौर्यादय इवात्मन । दा श्र० ठ० ४। 

४९ रसादयस्तु छीवितमृता नालष्टार्त्वेन दाच्या । अल्काराणामुपवार 
क्त्वात्‌ रसादोना च प्राधान्येनोपस्चायेत्वात्‌ । तस्माद्‌ व्यज्नय एव 
वाक्ष्यार्यीमूत कान्यजीवितमिति । एप एवं च पक्षों वाक्‍्यार्यविदां सद्दद 
यानामावत्रेक' । अ० स० एृ० १०१ 


४२ विभावानुमाव व्यभिचारिभि ग्रदाशितों रत्यादिश्चिप्तानतिविशेषो रस' । 
बहीं, एू० २०८ | 


४३ विभावेनानुभावेन व्यक्त सचारिणा तया । 
रसतामेति रत्यादि स्पायोमाव सचेतसाम्‌ ॥ सा० द० ३, १॥ 

५४ घासनानादिकालोना याइसौ इृदि सचेतसाम्‌ । 
स्वसामप्री, समासायथ व्यक्ता सैति रसामताम्‌ ॥ सा» द* शोचन 
टोच् में ढदूघूत 





रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन ६१ 


रप्यादि का रस रूप में परिणत होना ही रस की अभिव्यक्ति दै न कि दीप 
से घट की अभिव्यक्ति की तरह रसादि की अभिव्यक्ति होती दै | 

रखास्वाद की प्रक्रिया बतछाते हुए विश्वनाथ ने कहा है कि जब 
सहृदय काव्य या नाटक में अलौकिक विभावादि का परिशीकन करते है तो 
उनका मन सच्चमय हो जाता दे। उस अवस्था में रजोगुण तथा तमोगुण 
दोनों ही दव जाते हैं। ताहश सच्च के उद्रेक से अखण्ड प्रकाशमान ज्ञान 
रूप जानन्द, जो त्रद्मानन्द के समान ही होता है, रस कहलाता है ।** इस 
रस के छान के समय अन्य वाक्य पदार्थों के ज्ञान का सर्वथा अभाव रहता 
है। इस आनन्द रूप रस में अलौकिक चमत्कार रहता दे जिससे चित्त 
विकसित हो जाता दै । चमत्कार द्वी रस में सार“ है, मिससे यह अद्भुत 
माना जाता दे | इस रस का आस्वाद तो पुण्यशाल्ी ही सहृदय कर पाते हैं । 

यद्यपि स्वाद. काव्यार्थसस्मेदादाप्मानस्द्समुदुभव“कर्थात्‌ काब्यार्थ- 
विभायादि के परिशीलन से जार्मा में आनन्दात्मक रसानुभव ही भारधाद 
है, इस तरद “रस! और “आस्वाद' में कोई अन्तर नद्दी है तो भी 'रस! का 
शआस्वाद' यह काव्पनिक भेद 'राष्ट्रो. शिर! की तरह माना जाता है। क्षयवा 
जैसे 'भोदुन पचति” यद्द व्यवद्वार होता, चैसे ही 'रस स्वायते' यद्द ब्यवद्दार 
अमैद में भेद के जारोप से किया जाता है। या यों कदिए कि जैसे 'मिद्यतते 
काप्ठ स्वयमेव” इसमें कर्मकर्ता में प्रयोग है, वैसे ही 'स्वायते रस» में 
कर्मकर्ता में प्रयोग दै । इन सर्वो का सारांश यह हुआ कि रस और आस्वाद 
में घास्तविक भेद नहीं दै । 


रस यदि भानन्दरूप दे तो हु खमय करुग को रस कैसे कद्दा जायगा 

इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ ने दिया है कि करुग आदि रखेंमें भी 
परमानन्द दी होता है। सहृदर्यों का झजुमव द्वी इसका साध्षी है। यदि 
करण, बीभस्स, भयानक जादि रसों में वास्‍्तरिक दुख द्ोता तो कौन व्यक्ति 
घन और समय का ब्यय करके उस सरद्द के नाटकों को देखने के लिए 





४४, स्वोदेकादसण्डस्वप्रकाशानन्द-चिन्मय ॥ 
चेद्यान्तर-स्पशशज्य-म्रह्मास्वाद-सददोदर ॥ 
लेझ्ेत्तरचमत्कार-प्राण कैथित प्रमाठृभि ॥ 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वायते रस ॥ स्रा० द० ३, २। 
५६६. रसे सारश्यमत्कार- सर्वेवाप्यनुमूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सर्वताप्यक्धुतो रस ॥ 
ठस्माददूभुतमेवाद झृती नारायणों रसम्‌ ॥ सा» दु० ३, २, का० पर। 


द्द्र काव्यात्म मीमासा 


जाता १ रासायण पढ़ने सें किसको अवृत्ति होती ? छौकिक झोक, हर्ष भादि 
क कारणों से छोक में शोक, हप ही उत्पन्न द्वोते हैं | परन्तु काव्य में जब वे 
उपनिवद्ध होते है तो जलौकिक प्रिभाव आदि इछाव्दों से ध्यवहत होते हैं 
और काब्य के उन विभाषादियों स कवर सुख ही सुख द्वोता है यद्दी उनकी 
अलौकिकता है जौर यही उनकी विलत्तणता है । 


काव्य पढ़ने था नाटक देखने से सर्वो को एक रूप ही रसाजुभूति क्यों 
नहीं होती है, इस प्रश्न के उत्तर में विश्वनाथ ने कह्दा है कि रत्यादि वासना 
जिनके हृदय में नहीं रहती है थे रस का अनुभव नहीं कर पाते हैं /४* क्षत 
इदानीन्तनी ( वर्तमान काछ की ) और प्राक्तनी ( पूर्व जन्म की ) दोनों 
ही बासनाए रघालुभूति में कारण हैं। वृद्ध मीमासकों को इसलिए रसानुभूति 
नहीं होती है कि उनमें इृदानी-तनी वासना नहीं है और कतिपय रागी 
ब्यक्तियों को भी इसलिए रसानुभूति नहीं होती है कि उनमें प्राक्तनी वॉसमा 
नहीं है। इसलिए वासना से युक्त ही सहृदय रसास्वाद करते हैं। बासना 
रहित व्यक्ति तो रगशाला के काष्ट, मित्ति और पापाण के समान ही है ।/* 
अर्थात्‌ जैसे फाष्ठ, पापाण आदि रसास्वाद नहीं करते, वैसे दी वासना रहित 
व्यक्ति भी बहा रसास्वाद नहीं करते हैं । 

इस तरह प्राक्तती जौर इदानी-तनी यासमार्भों से घासित अस्त करण 
वाले सहृदय जब कान्य या नाट्य के विभावादियों का साक्षात्कार करते दें 
तब धह्ा साधारणीकरण व्यापार से दुष्यन्त, शडुन्तछा क्रादि असाधारण 
ब्यक्ति भी साधारण रूप ही से श्रतीत द्वोते हैं। उस साधारणीकरण“* के 
प्रभाव से सहृदय प्रमाता अपने को उसी रूप में प्रतीत करने छगते हैं। 
शर्थात्‌ विभावादि के व्यापार उनके अपने व्यापार प्रतीत द्वोने छगते देँ। 
विभावादि के साथ साधारण, भर्थात्‌ अमेदश्ञान के भ्मिमान होने के कारण 
ही सामाजिक में उत्साह णादि का समुदुबोध होने छगता, है। साधारणी* 
करण के ही प्रमाव से विभावादि झत्नु, मिन्न या डउदासीन इन सीनों से 
'विलक्षण रूप में प्रतीत द्वोते हैं ॥ भ्र्थाव्‌ रसास्वाद में दर्मे यह मान नहीं 





४७ न छायते तदासस्‍्वादो विना रत्यादिवापनाम्‌ ॥ सा० द० ३, ८॥ 
४८ सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादन भवेत्‌ । 

निर्वासनास्तु रह्तन्त'छाष्टकट्याश्मसप्षिसाः ॥ बदी पर उद॒पत । 
५६ व्यापारो$स्ति विभावादे्नाम्ना साधारणीकृति । 

दतप्रभावेण यस्‍्यासन्‌ परायोधि-प्ल्चनादयः ॥ 

प्रमाता तदभेदेन स्वामान प्रतिषययते ॥ सा० द० ३, ६। 


रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन ३ 


डोता है कि ये विभाषादि हमारे शऊु, मित्र या उदासीन के दें अथवा उनके 
नहीं है ६” इस तरद्द विभाव, अनुभाव णौर संचारी सभी सम्मिछित द्ोकर 
जब पानकरस की तरद्द चर्ब्यमाण, गर्थाव आास्वाद्यमान द्वोते हें तब घही 
आस्वाद्‌ रस कहलाता है कहने का तात्पर्य यह है कि चीनी, भरीच, कर्पूर 
आदि का एक पुक का जास्वाद छेने पर प्रथक्‌ रूप से ज्ञान द्वोता दे परन्तु 
सर्यों को मिलाकर शर्वत बनाकर पीने से एक सम्मिलित आस्वाद मिलता 
दै न कि पथक्‌ रूप से, वैसे ही रसास्वाद से पूर्व दिमापर, अनुभाव और 
संचारी कारण, कार्य एवं सहकारी रूप से शथक एथक धतीत होते हैं, किन्तु 
बसानुभव के भवसर में वे सब इस तरह मिल जाते हैं कि इनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं रद्दता, सब एक हो जाते हैं ६१ 

यद्द क्षानन्द रूप रस न तो काये है और न ज्ञाप्य, व नित्य है और 
भ क्षनिष्य, न भूत है, न वर्तमान है एवं म भविष्य, न निर्विकपक ज्ञान से 
आह दे और न सविक्दपक ज्ञान से ग्राद्न न परोक्त है और न प्रत्यक्ष । इन 
विषयों का सयुक्तिक विवेचन 'रस अलौकिक है? इस प्रकरण में पहले किया 
राया है। क्षतः ये विषय यहीं द्रृष्टब्य हैं ४९ 

रसात्सक घाक्य को काब्य*्ट मानकर विश्वनाथ ने 'साहिश्यदर्षण! के 
आरशस्भ सें ही काब्य में रस के जाप्सस्व को बतछाय। है ) यहां 'रस्यतते इति रसः? 
इस ब्युय्पत्ति के भजुसार रस, भाव रसाभास आदि सब परिगृद्दीत दवोते हैं 

कविकर्णेपूर ने अपने “अलंकारकौस्तुम' में स्पष्ट शब्दों में बतछाया दे 
कि दाब्द-अर्थ रूप का्य में आण हैं प्यनि तथा आत्मा है रस रस का 
स्वरूप वहां पूर्वांचायों के आधार पर द्वी बतठाया गया है । 


भूदेव शुक्छ ने 'रसबिछास! में बस्तु-भर्ूंकार-रसादि रूप ब्यंग्य को 
काध्य की जार्मा भान कर भी अमिनवगुप्त के क्षतुसार रस-ध्वनि कोठी 





६०, परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च । 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥ पी ३, १२॥ 
६१. प्रतीयमानः प्रथम धत्येक देतुरुच्यते ॥ 
ततः सम्मिलितः सर्चो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 5 
प्रषाणकरसम्यायाचरब्यमाणों रसो मवेत्‌ ॥ सा० दु० ३े, १५। 
६३. काव्यात्ममी० २, $ (5 )॥ 
६३. बावर्य रसात्मक झाव्यम्‌ । खा» दु० प्र० परि० । 
६४. शरौरं शब्दायों ध्वनिरसव आत्मा क्लिठ रसः । अ«० छौ० १, १॥ 


६४ काव्यात्म मीमासा 


बस्तुत भाय्मा माना दै। रस के छिए ही काब्य का निर्माण द्वोने के कारण 
पृव ध्वनियों में रस ही परम रमणीय होने के कारण उसको हा आत्म रूप 
साना है ।** दुण्डी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कट्दा है कि सुन्दर पाक होने 
पर भी छवणरहिित भोजन जिस प्रकार आस्वाद्यमान नहीं होता, बैसे ही 
मौरस काव्य रसिको के आनन्द के लिए नहीं होता है। ऐसे ही ध्वनिकार 
का नाम छेते हुए उन्दोंने बतछाया दै कि जो निबन्‍्ध नीरस होता दै वह 
महाकवियों का अपशब्द दी है ।££ रस का स्वरूप निर्देश करते हुए उन्होंने 
कह्दा है कि काब्य के द्वारा समुस्पन्म ( सच्वास्मक ) सनोवृत्ति से अज्ञान के 
नष्ट हो जाने पर नवरसास्मऊ कान्य की जाव्मा स्फुरित होती है ।** जर्थाव 
विभावादियों से अभिव्यक्त ट्वोने पर वासनारूप र॒स्यादि अथवा रश्याद 
वस्दिग्न चेतन्य रस है ।** इस प्रकार भूदेव ने रस का प्राघान्य दिखलाया 
हैं। यद्द विचार पण्डितराज के रस विचार का उपजीब्य माना जा 
सकता हे । 

केशवमिश्र के 'अछकारशेसर' में रस काब्य में आात्मस्थानीय ही माना 
गया है ।** इसका मदच्य बतछाते हुए उन्होंने कद्दा है कि सुन्दर पाक दोने 
पर भी रूवण रहित भोज्य पदार्थ जैसे भास्वाद्य नहीं होता है, वैसे द्वी नीरस 
काव्य रप्तिक जन के आमन्द्‌ के लिए नहीं द्ोता है।** इनके अनुसार 
अगागिभावापन्न विभावादि का साक्षा्कार रस है। ये रसस्व को जाति मानते 
हैं। विभावादि से रस की समूहाल्म्बना/्मक प्रतीति होती है यह भी इन्हें 





६५ वरूवलकार-रसादि रूप व्यक्षय चात्मा रसाथमेव काव्यप्रइत्त', ध्वनिषु 
परम रमणीयत्वाच्च रसध्वने , तदात्मा रसस्तावदभिधीयते | २* 
वि० १, ॥ छोवृत्ति 

६६ यदुक्त दण्डिना-स्वादुपाकेध्प्यनास्थायमियादि । वहीं १, २। 
अैवनिकारो5पि-नीरसो द्वि निबनधो यः सो5पशब्दों मद्ाकवे + 

एतेनाइविरेव श्यादन्येनास्मृतलक्षण ॥ वहीं १, रे । 

६७ काव्यन्याक्य-समुत्पन्न-मनोव्श्याविनाशिते ॥ 
अश्ञानाशे स्फुरक्षण्यादात्मा नवरसामऋऊ ॥ वहों १, १। 

६८ वासनारूपो रत्यादिरेव रस । रत्याद्वच्छिन्न चैतन्य वा रस ।बर्ददी» 
पुब्व ३ 

६९ रस आत्मा परे मन ॥ आअ० शे० स० २०१॥ 

७० साघुपाके विनास्वाद्य भोज्य निलंदण यया 
तयथेब नौरस काव्य स्यान्नों रसिऋ-तुश्य ॥ बहीं। 


रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन हट 


अभोष्ट नहीं दे) ये विभावादि और रस में अंग्रांगि भाव मानते हैं ।?? इन्द्ोंने 
कह्दा है कि कुछ छोग कारण, कार्य तथा सहकारी से अभिव्यक्त स्थायी भाव को 
रस कहते हैं १९ इससे यद्द प्रतीत होता है कि यह मत भी इन्हें सर्वथा मान्य 
नहीं है । शान्त को छेफर नौ रस इन्हें मान्य हैं? । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने 'रसग्ंगाधरः में रस आदि का अत्यन्त सूचम 
दुन मार्मि विधेचन किया है । इन्होंने भी ध्वनि के अर्सलच्य-क्रम-ब्यग्य रूप 
भेद में ही रस, भार भादि का विचार किया दे। इनमें रस का स्वरूप 
यतढाते हुए इन्द्रोंने कद्दा है कि समुचित भौर रुछित रचना से मनोहर 
काश्य के द्वारा विभावादि जत्र समर्पित अर्थात्‌ प्रतिपादित होते हैं तो सहृदय 
के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी सहृदयता से युक्त भावना-विशेष 
की महिमा से द्ाउन्तल्म आदि विभाव *दुष्पन्त की रमणी”? हृस तरद् की 
विशेषता को छोड़ देते हैं और ये भठौकिक विभाष, अनुभाव तथा संचारी 
बाबदों से ब्यवह्त होने छगते हैं । इस तरद्द के बाइन्तला भादि धालम्यन 
कारणों से, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारणों से, अश्वुपात आदि कार्यों से तथा 
चिन्ता आदि सद्कारियों से मिलकर पुक अपूर्य शलौकिक स्यापार उस्पन्त 
होता है शिससे उस काछ में आानन्दांश का भायरण रूप भ्षज्ञान सर्वधा मिट 
ज्ञाता दै। इस तरह भाषरण रूप श्षज्षान ही निवृत्ति द्ो जाने के कारण दी 
सद्षद॒प प्रमाता अपने परिमित प्रमात्‌ माय को सर्वधा भूछ जाते हैं । अर्थात्‌ 
उस समय उनको यह ज्ञान नहीं रहता दे हि थे विभाषादि उनके ही हैं और 
ये ही फेषड रस के आस्पाद करने वाछे हैं । इस तरद्द प्रमाता अनादिकाडीन 
वासना रूप रध्यादि स्थायी भाव का जब प्रकराशमय यारतरिक आनन्द के 
साथ प्रश्यत्त परने छगते दे तब यद्द र॒तयादि रस क्ट्वछाता है। इस तरह 





७१ तप्न रमत्वम्‌ भष्ाह़िभावापन्न-सझल-विभावादि साक्षाकारत्वम्‌ । 
रखत्व॑ं जातिरिति बदम्‌ । अड्डाड्ीयादि समूदहाटम्बनन्यारणाय । यहीं । 
७३. केयिलु--आरणेनाय कार्येय सहकारिभिरेव च । 
ब्यक्तत्वं नोयमानस्तु स्थायो भावों रस हद्वतः ॥ यहीं । 
७३. रशहार दास्य-ऋछा+रौद-वार-मयानशय 
इम'सादुभुतशान्वास्य काग्ये नव रसा रुमृता'॥ बद्रों 
७४- एमुचित ललित सब्रिदेश चादणा ऋग्येन सर्मर्दते' सहृदय-हृदय श्रविर्े: 
सदोय सहृदयता सदश्तेन.. भावना विशेषमदिस्गा दियलितजुष्यन्त- 
रमताथादिमिरतौडिघदिभावानुमाद स्यनिचारि शब्द म्पपदेश्यी शकु- 
स्तलादिमि' आतम्वन पारणा अधष्ुपाटादिमि दा्थें: बिन्तादिमिः 
$& कान मी> 


६६ पाव्यात्मन्मीमांसा 


इयक्त रष्यादि स्थायी भाय रस दै। स्पत्त दा धर्य है क्मिस्यत्ति गा विषय 
दोना। ध्यक्ति का अर्थ होता दे भग्भायरणा लितू था धारम चेतन्य। में 
दीप स्वप प्रदादित ोता दे भर पदाथों को भी प्रह्शित करता हूँ बसे 
ए्मैताय स्पय प्रराशमाय ६ और विभावादि सपछित र्यादि ष्ो 
प्रषाशित करता है। घासनारूप रपयादि तो क्षास्मदतन्य से साक्तात्‌ भषित 
दोता है, परन्तु विभायादि भा परम्परा सम्बन्ध से उसके द्वारा रासतित होते है। 


रसादि फे क्भिम्पज्षक विभावादि थी चर्यणा में भयवा भाषण भय मे 
जो उत्पत्ति और पिनाश द्वाते है उनका रस में भा औपचारिक प्रयोग होता 
है। अत रस में भी उत्पत्ति भौर विनाश या प्ययद्वार होता एँ। नस 
यण्ण के निशय होने पर भी उसक अभिन्‍्यनक ताए्यादि ब्यापार के अनिश्यत्व 
का यर्ण में धाराप करने से यण् में भी उप्पत्ति भौर विनाश का व्यवहार 
होता है, पैसे शो आवरण भग के स्पत्ति विनाश से रस में उत्पत्ति पिन का 
ब्यप्टार द्वोता है। लावरण भग के नष्ट दो जाने पर, अर्थात्‌ आप हो 
जाने पर, विद्यमान भी रस्यादि स्थायी प्रशाशित नहीं दोतादे। शयवा 
योगियों की समिबद्पक समाधि में चित्तत्रत्ति बी सरह सद्वदय की नत्तत्‌ 
स्थायी विपयक भानन्दास्मम वित्तरतक्ति उरपन्न होती दे जिससे ये तम्मय 
दो शाते हैं। यह रसानन्द छौकिक भानन्द से विल्क्षण है। इस तरह 
अभिनवगुप्त, मम्मट आदि क प्रर्थों क स्पारस्थ से आवरण रद्दित चिंव्‌ से 
विशिष्ट रध्यादि भाव ही रस है 5 

इस तरह भभिनवशुघ्त आदि $ मत को यतछा कर जगज्नाय ने कहां दे 
ककि चस्तुत्त 'रसों वे स* इश्यादि श्रुति के स्वारस्य से र॒स्पाधवन्छिन्नभग्नावरणा 
चित्‌ क्षर्थाव्‌ रश्यादिभाव विषयक भ्रावरण रद्धित भाश्मचेतन्य ही रस है, 
मकि चैतन्य का विषय र॒स्यादि, क्योंकि चेतन्य विपयीभूत रश्यादि को रस 
मानने पर रपत की चैतन्यरूपता नहीं रहती तथ रस और चैतन्य में एकता 
चतलाने वाली 'रसो वे स* इश्यादि भुति के साथ विरोध द्वो जाता है। भत 
रध्यादिविशिष्ट जावरणरद्वित क्ास्मचेतन्य ही रस है [४६ 





सहकारिमिश्च सभूय प्रादुर्माविदेन अलौकिक्ध्यापरेण तत्वालनियर्ति 
तानन्दाशाबरणाश्ञानेन अत एवं प्रमुष्ट परिमित भ्रमातृत्वादि नितर्षर्मण 
प्रमाजा स्वप्रकाशतया वास्‍्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीकियमाण 
प्राग्बिनिविष्ट दासनारूपो रत्यादिरेव रस । रसग० पु० ३७॥ 

७५ रस ग० पु» ३८-३९ | 

७६ वहीं । 


रस का ऐेविहासिक क्रम से विवेचन छठ 


चूर्वोक्त दोनों ह्वी मतों में, अर्थात्‌ अमिनवगुप्त आदि के मत में चेतन्य- 
विपयीभूत रध्यादि को रस सामने में त्था जगन्नाथ आदि के मत में रत्यादि- 
विषयक चैतन्य को रस मानने में, विशेषण या विशेष्यरूप चेतन्य को लेकर 
इस में निल्यरव तथा स्वप्रकाश्यरव सिद्ध होते हैं। दोनों ही पर्तों में विशेश्य 
था विशेषण रूप रत्यादि भश् को लेकर रस में अनित्यत्व एवं परप्रकाश्यत्य 
का भी व्यवहार द्वोता हू । अर्थात्‌ 'रस उश्पन्न हुआ? रस विनष्ट हुआ? इत्यादि 
व्यवद्दारों बे कारण रत्यादिनिष्ठ उत्पत्ति और विनाश्न ही हैं। 


अभिनव भादि के मत में चिदृगत जायरण-भेम हो रस की 'चर्दंगा है । 
और द्वितीय मत में धानन्दाकार धन्त-क्रण फी धृत्ति ही रस चर्षणा है। 
आनरद्रूय' रस की वाद चर्बशए साहिकिसएक सयाधिषत परगद्मासवाह से 
विल्चाण दे, फ्योंकि रस चर्वणां विभावादि सवलित चिदानन्दु-विपयऊ द्वोती 
है। क्षर्यात्‌ ससचर्वंगा का भाउम्दन विभायादि विषर्यों से सयुक्त आश्मामम्द 
है और यदचर्बगा केवल ग्यजना व्यापार से दी द्ोती दे । इसके विपरीत 
अक्षानन्द्‌ के भास्पाद का आालम्पन विपयविमुस शुद्ध भ्ह्मानन्द है और वह 
आास्वाद श्रवण, मनन णादि के द्वारा होता है। नत रसास्वाद भौर घक्षास्वाद 
में अम्तर है। इस तरह दोनों में मेद मानने पर भी रो ये स.*, 'प्रद्वॉय रस 
इश्यादि शुति वाक्‍्यों से विरोध नहीं द्वोता, र्योकि वहाँ साधरय में हो श्रुति 
घाषय का तारपये दे । इसीलिए विश्वनाथ ने रसास्वाद यो म्मास्वाद सहोद्र 
ही फटा दे । 'रसो यै स रस क्षेराय रब्ध्यानन्दीभरति! इस शुतिप्रासाण्य से 
सथा सहृदप हृदय के प्रत्यक्ष प्रामाण्य से रस-चर्वणा में सुत्र का भान निश्चित 
है, जैसे समाधि में योगियों को सुस्त का मान द्वोता है । 


यहाँ द्वितीय पत्त में रस-चर्यंणा ओ भानस्दाफार चित्तदृत्तिरूप थतछाई 
गई है यह रस-चयंणा श्यज्ना स्यापार से थोघ्य होने के कारण यचपि 
शाब्दी है तो भी यह चर्षणा प्रस्यक्षारमर है, क्योंकि उसफा आाटम्बन प्रश्यक्ष- 
सुएर भर्षाव्‌ भाष्मानन्द दे । यहाँ पर पण्दितराज़ के कहे का ताश्पर्य यह्द दै 
कि यथपि झाम्दबोध परोद्दास्मक ह्ोतादे तो भी रसचर्यणा झब्दस्पापार 
च्यंजना से योध्प होने पर भो परोक्षाप्मक भद्दी है, क्योकि इसका आठ्यबन 
भ्रर्पषण्ष सुपर है। जैसे 'तरवमसि' इत्यादि यादय में देदान्तियों ने दासदरर 
आर भपरोर-प्रद्वाएग्दन शिपयरू शोने के कारण प्रत्यक्ाव माना दे, भौर 
झैसे वहां 'शान्द!क एयं श्रायकह्ठर्य' में विशेष नहीं होता, वैसे दी रसचर्दगा 
झाष्दी होने पर भी पस्‍्ररष्स्पा दे और इनमें विरोधी नहींहै। भछे हो 
स्थाप-मिदास्त में दाग्दव और प्रस्षप्ताद में विरोष माना जाप, सिन्तु 


द्च् काव्यात्म मीमांसा 


वदा-त में जैसे विरोध नहीं साना जाता है, वैसे ही अलकार शा में भी 
विरोध नहीं माना जाता है । 


रसगिपयक ग्यारह मत 


इस प्रकार रस का दाशेनिक विचार करने के बाद पण्डितराज ने रसवि- 
चयक उन ग्यारह मर्तों का भ्रदर्शन किया है जिनसे रस विचार के क्रमिक 
विकास पर प्रकाश पढ़ता है तथा रस क्‍या है, किसमें रहता दे एव केसे 
अनुभूत द्वोत्ता है, इन मौलिक विचारों का स्पष्टीकरण होता दै १ 

(१ ) क्षमिनय को देखते हुए सामाजिक के हृदय में जो आनन्द द्वोता दे 
उसमें भ यक्षत मुण्य रूपस मट नटी रूप विभाव ही कारण माना गया 
अत उस विभाष को द्वी रस मानकर भाव्यमानों विभाव एवं रस? यह मपम 
मत चला। 

(३ ) बाद में चलकर पूर्व मत में यह जापत्ति दीख पढ़ी कि केवल नेट 
नटा रूप आालम्बन विभाव को ही रस मानने पर रत्यादि की धनुकूए 
चष्टाओं के नहीं रहने पर भी रसोद्रेक होना चाहिए।॥ चूकि र यादि विषयक 
चेष्ठाओं यो ही देखकर धान द्‌ द्वोता है, शत भाव्यमान कमुभाव ही 
रस दे ४५ 

(३ ) कुछ दिनों क बाद यह मत भी असगत प्रतीत हुआ, बर्योंकि 
विभाव और अजुभाव भी दर्शवों का तथ तक क्षामन्दित नहीं कर पाते जब 
तक ह॒र्प, छड्जा भादि मनोवृत्तियों का सफ्छ अभिनय नहीं होता । अत उन 
छोगों ने निश्चय क्या कि पुन पुम अजुसन्धीयमान व्यभिचारा दी रस दे ॥ 

(४ ) इन सीन मतों के प्रचछित हो जान के याद कुछ विचारकों ने 
बहा कि कहीं पर 'चमस्‍्कारक विभाव को दी देखकर रसोड्ेंक हैता है, क्दी 
पर घमत्कृत क्षौगिक, घाविक कादि क्षमिनय रुप अनुभाव वो ही दुख कर 
छान दानुभूति होती दे और क्ट्टी पर चमरकारी इर्प कादि चित्तरलियों को 
ह। दखखकर दर्शक रसबिभोर होते है, इसलिए इन तीनों में जो उमस्कारी 
द्वापा है यही रस दे, चमरकारी न होने पर कोइ भी रस नहीं है (४ 

(५) इसके याद जब रत्यादि नौ भावों की स्थिरता तथा आम्रवत्ध 
स्थायिता के आधार पर उनके स्थायिभावरव या पथ दर्ष क्षादि स्यम्रिघारियों का 





७७ झनुभावस्‍्तया | रस गर० घू० ४७ 
६५८ व्यमिचार्येब तथा तया परिणमति । वहीं । 
«६ त्रिषु य एवं चमत्कारं। स एवं रस अन्यथा त्रयोधपि न ॥ यहीं । 


रस का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन हद 


क्षुणस्थायिता का पता चकछा और उन रव्यादि स्थावियों के आधार पर 
आड्भार आादि नौ रसों का ज्ञान हुआ तो उन समालोचर्को ने इन पूर्वोक्त चार्रो 
मर्दों में भरुचि दिखलाते हुए कहा कि एक ही विभाव अनेऊ रखों में आलम्बन 
द्वोता है, एक द्वी अनुभाव या सात्विक भाव अनेक रखें में पाया जाता है 
तथा एक हर्ष आदि ब्यभिचारी झ्ी छनेक रखों में देखा जाता है, अतः 
विमावादि रसविशेष के सबंया निश्चित नहीं है। इसलिए खमरकारी होने 
चर भी केंघलछ वरिमाव था केवल छनुभाव या केवछ ब्यमिचारी रस नहीं हो 
सकता अपितु ये तीनों मिऊकर द्वी रस होते हैं ।:* 


( ६ ) इन त्रिचारों के बादू भी रस स्वरूप निश्चित ही रहा, क्योंकि 
उपयुक्त पंचम मत भी असंगत द्वी प्रतीत हुआ । इसी समय में भात मुनि 
का जाविर्भाव हुना। उन्होंने 'विभावानुभाव-ब्यभिचारि-संयोगाद्‌ रख- 
निष्पत्ति? कट्कर रख के स्वरूप को निश्चित क्रिया। अब ऐसा माना गया 
कि विसाप से उत्पन्न, जनुभाव से प्रतीति योग्य तथा ध्यभिचारी से परिषृष्ट 
र॒स्यादि स्थाया रस रूप में परिणत होता है। इस तरद्द अब विभावादि में 
पुक-एक को या समुद्ित प्िमाबादि त्रिक को रस मानना तथ्यद्वीन समझा 
गया! इसके बाद मरत-सूत्रस्य 'धंग्ोगाद्‌ रसनिष्पत्ति को लेकर सूच्र की 
मिन्नन्भिक् व्यास्या होने छगी। विभिन्न ब्यास्यानों के द्वारा दो रद्दस्यों का 
उद्धादन क्रिया गया । पुक तो यह कि रस-बोध प्रस्यक्षात्मऊ दे या कनुमित 
है या शाब्द। दूसरा यह कि रस अनुकाय में रहता है या अनुकारक में 
रहता है या सहदय सम्य में । 


प्रथम व्याण्याकार भइलोब्नद ने दाकुन्तछा विषयक रति से युक्त नद- 
डुध्यन्त में रस बोध प्रस्यक्षाप्मक साना और रघ्त ज्ञान को सामने में उपस्थित 
नट में छौकिक और जारोपित दुष्यम्त अश्न में अलौकिक कट्ठा । इनके अनुसार 
रख भजुकाय॑ से मुरवतः और अनुकारक में आरोपित है ( 

(७ ) रप्त सूप के दूसरे व्यास्याकार झंकुझ ने कट्टा कि दुष्यस्त-उत्ति- 
शबुन्‍्तला-विषयक रत्ति का नट में क्नुमान करने से बस्तुतः अनुकाय में 
रहनेवाले रस का सामानिक में भी अनुमित्यास्मक छान दोता दे । 

( < ) तृतीय ब्याय्याता भद्धनायक के मत में झमिधा ब्यापार से ज्ञात 
यावयार्थरूप रिमावादि का भावना ब्यापार से साधरंणोकरण द्वोता दे और 
मोजरतव भ्यापार से सामाजिक साधारणीहृत रत्यादि का भोग करता दे । 





<०, विमावादयद्धयः समुदिता रसाः 3 वहीं, छू० ४० । 


७० काव्यात्म मीमांसा 


इसी भोग के विषय को रस कहते हैं, जो सामाजिक में रहता दे और आध्म 
साक्षाप्फार रूप है । 

(५ ) बाद के कुछ व्याय्याकार्रों ने कट्टा कि विभावादि के ज्ञाम होने 
पर सहदय व्यजना चृत्ति से दुष्यन्तनिष्ट शबुन्तछा विषयक रति का क्ञाव 
करते हैं। बाद में अपने सहृदयता सहकृत पुन पुन* अलुसन्धानरूप मांव- 
नास्मक दोप से सामानिक की भ्रार्मा कब्पित दुष्यन्तत्व से भ्ाच्घादित हो 
जाती है। तय शक्तिका में रजत की तरद्द कर्पित शडन्तला विषयक रवि 
भी भासित होने छयती है। यह भासित रति सत्‌ और धसत्‌ विछक्षण द्वोने 
के कारण अनिर्वेचनीय दै। इस तरह इस मत में पूर्वोक्त भावना रूप दीप 
से 'में दुष्यन्त हूँ? इस अ्म में पढ़े हुए सामाजिक में उत्पन्न दोनेवाली 
साबिभास्य धनिर्धंचनीय दाकुम्तछादि विषयक रतिरूप स्थायी दी रस दे । 

( १० ) कतिपय णम्य ध्यास्याकार्रों ने बतछाया कि व्यजना दृत्ति और 
अनिर्वचनीयताय्याति मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभिनेता क 
अजुभाषों को देसफर द्वी दुष्यन्त में शक॒न्तछा विषयक रति का अनुमान 
होता है। बाद में भावनात्मक दोप से सह्ददूय जब अपने को दुष्यन्त समझने 
लगते दैं तो 'में शाहुस्तछा विषयक रतिवाला दुष्यन्त हूँ? ऐसा अम भाद्दो 
जाता है | इसी अम को रस कह्दते हैं । 

(११ ) रससूत के सव से अधिक प्रामाणिक ब्यास्याता अमिनवमुप्त 
ने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी से अमिव्यक्त सद्ददय द्वदयस्थ रघ्यादि 
स्पायी को रस कट्दा है। यहां रस ज्ञान शाब्द होने पर भी तश्वमसि' इस 
वाक्यजन्य धाब्द बोध की तरद साछाए्कार रूप है । 

इन पूर्वोक्त ११ मर्तों में प्रथम** तीन मर्तों में रस-सूत्र का सर्वथा विरोध 
दिपछाते हुए पण्डितराज़ ने अवशिष्ट आठ मर्तों में किसी न रिस्ती रूप से 
सूत्र की सगति दिखाई दे । इनमें चतुर्थ मत में 'सयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति! में 

सयोग का अर्थ दे चमरकार और निष्पत्ति का अर्थ दे परिणति । पंचम संत 
में विभावादि सयोग का अर्थ विभावादि सम्मेडन है कौर निष्पत्ति का अर्य 
परिणति दे । पष्ठ मत में सयोग का शर्थ सम्बन्ध और निष्प्ति का भर्थ 
आरोप है । ससम मत में सयोग का अर्थ अनुमान और निष्पत्ति कया अर्थ 
अलुमिति है | अष्टम मत में सथोग का अर्थ साधारणाश्मक भावन भौर 
निष्पत्ति का अर्थ साक्षारकार की विषयीक्षति है। नवम मत में सयोग वा 

<$ यहा विद्यस कम को स्पष्ट करने के लिए रसग्गाधर में श्रतिपादित इन 

मर्तों के कम में परिवर्तन किया गया है । 
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अर्थ भावना-विशेष रूप दोष और निष्पत्ति का अर्थ अनिर्वेचनीय दुष्यन्त- 
रस्थादि की उत्पत्ति है। दशम मत में संयोग का अर्थ ज्ञान और निष्पत्ति का 
अर्थ उच्पक्ति है | ग्यारददें मत में संयोग का अर्थ ब्यंजन और निष्पत्ति का 
अर्थ अभिव्यक्ति है. + इनमें अंतिम मत ही पढितराज को सर्वथा 
सास्य है। 

चेदान्त सिद्धास्त के आधार पर पब्डितराज ने रस! को शुद्ध ज्ाप्म- 
चैतन्य रूप मानकर उसके छझात्मतव एवं श्रधानत्व को युक्तिपूर्वक सिद्ध 
किया है । 


परमदार्शनिक वैष्णव भक्त आचार्य श्री भगीरथ झा ने अपने 'श्रीयुग्सत- 
ध्वसमीक्षा? नामऊ ग्रंथ के श्रीरसमयूख में रस तश्व का श्रुति, पुराण, भाव्य- 
शास्त्र आदि के आधारपर गम्भीर विचेचन किया है । उन्होंने रस की श्रेष्ठता 
तथा भानन्दु-रूपता को दिसकाते हुए कट्दा दे कि छान्दोग्य, तैत्तिरीय, 
बुदृदारण्यक,” गीपाल, सुण्डक जादि उपनिषर्दों में सुख या आनन्द को ही 
परम तरंय् माना गया है ।5 सुप्ररूप क्षीससागर से निःखुत परसानन्द 
स्वरुप यद्वी तत्व रस है जा विलक्तण चमत्कार से अलजुप्राबित द्वोता दे । 
आदछादून इसका थ्राण दै ।* इनके मत में रस निर्विशेष सुस्ररूष म 
ट्वोकर सविश्ेेष सुसरूष दे । भर्थाद्‌ सुख की अनुभूति तुरीय भौर तुरीयातीत 
रूप से दो प्रकार की द्वोती दे) इनमें अक्तर ब्रह्मन्पद से क्षमिधीयमान सुख, 
ज्ो निर्ेद-स्थायिभावक शान्त रसानुभूतिरूप है, सैरीयरूप निर्विशेष सुख 





८२, रस गर० पृ० ४७-४९ | हु 
४३, श्य यदा ये लउमतेध्य तदा फ्रोति नासुर्ख रूब्ध्वा करोति सुख त्वेद 
विजिज्ञासितब्यमिति ॥ छा० उ० अध्या० ७ भूमविद्या 
४४. आत्मा आनन्दमय तस्य प्रियमेव शिर । मोदों दक्षिणः पक्ष अमोद'”"” 
उत्तर' पक्ष' । आनन्द आत्मा | ब्रढ्म पुच्छ प्रतिष्ठा । तै० उ० ३, ७ । 
<५. एतस्यैदव आनन्दस्थान्यानि मूतानि मसागमुपजोबस्ति १ घु० ठ० 
४१३।३२। विश्वनमानन्द अन्न *" । दू० उ० इच्वरटा 
<६. सुखमेव पर तत््वमानम्दापरनामझम्‌ । 
छान्दोग्ये भूमविद्याया तैत्तिराये तयैव च ॥ 
यृहदारण्यके चापि गोपाले मुण्डकादिषु ॥ 
सर्वैवान्य-विभागेयु बदन्ति शुतया हिल ॥ युनू त० स० १०, ७-८ । 
<७ यु० त्त० स० रत मयूख $-११ + 


डर काव्यात्म सीमांसा 


क्द्दराता है और सब प्रकार के चमत्कारों से परिपूर्ण, ्वराज्षरातीत श्रीपुर्पो- 
त्तम पद से अभिधीयमान एवं रतिस्थायिभावक भक्ति रस मात्र से अजुभूम- 
मान सुख तुरीयातीतरूप सविशेष सुख कद्दलाता है ।:* यही सविशेष परम 
सुस्र 'रसो वे स” इत्यादि श्रुति से श्रतिपादित होता है। 


इस प्रकार क्षप्राक्त रस का परमाह्माद छत्तणरूप बतलाकर उन्होंने 
रस के कर्मास्मक और कारणास्‍्मक द्विविध रूपों का निरूपण किया है। 
सहृदर्यों को सव्काष्य के परिशीलन से सच्तच के उद्धेक होने पर जो रूप मान- 
सिक व्यापार का गोचर द्वोता दै वह रस का कर्माप्मक आध्यात्मिक रूप दे 
और कर्मारमक रस का अधिष्ठातृभूत पुस्पोत्तम पदवास्य आनन्दासत 
रूच्षणरप रस का कारणाव्मक्ख्प है। कावध्यशासत्र में रस का 
क्मास्मकरूप पाया जाता दे । इनका फ्हना है कि भरत सुनि ने 
जो “नाव्य झासख्तर' में शद्वारो विप्णुदेदरतु बणः श्याम उदाहत-/ 
इध्यादि रूप स श्ूगार रस के वर्ण तथा जाकार का प्रतिपादन किया 
$ बह पुरुषाकार, आधिदेविक, कारणरूप, विष्णुपद्वाच्य परम पुरुषोत्तम 
रूप ही श्वगार रस का स्वरूप वर्णन है ।** अम्पथा रस के निराकार द्वोने पर 
श्याम वर्ण का दोना ही सभव नहीं है ४ यही श्रोपुरपोत्तम रूप-हगार रस 
मधुर, उज्ज्ब, शुच्चि जादि शब्दों से क्रमिर्धीयमाय सब रसों मे सूर्धन्य और 
साक्षात्‌ रसमीय दै (१६ 

इनका कहना है कि सरकाब्य के श्रवण और सन्‍्नाटक के निरीक्षण से 
लौकिक दाुस्तछा-दुष्यन्त भादि आलस्यन द्वारा जा सद्ददय समभ्यों को रसा* 
चुभूति होती दे उसमें मी श्री पुरपोत्तम रूप सूल-शगार के साथ तादाएप 





<<, वी, १०, ९-२१ छा० को यृत्ति ० २१५-३६। 
<*. द्र० काम्याममी० २,१ (जे ) 
5० युग्म० सब ३०, २९-३१ का० तथा उन पर बलि ध० २३३७-०८ 
5) रसस्यादार-होनत्वे बे श्यामः कर भवेत । इग्यादि वहीं, ६० २३७ 
$३ ?यारों मधुर' शुकल शुति श्रीरस टउज्दल । 

शसयेवे स्वानुस्पामि' सशमिः सोधमिपीयते ॥ 

तथा शान्तादि-सर्देषु रस्पू परमो रस व 

व्यारों मयुरा द्ोोच- परमादादलक्षण ह 

साक्षात्तु रसनोयल्व तत्रेव परिद्यते 

अतएय दि शफाररस एवं स्दतो रस 

रहानां सर्वे-मूर्धन्यः प्रयमः परियण्यते 6 वहीं ३०, ४३-४७। 
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मान होने मे ही । धर्याद्‌ शदुन्तरा और दुष्यन्त में श्री तथा पुरुषोत्तम के 
गुर्णो का आंशिक स्पुरण होने पर हं।*? नायिका एवं नायक में उत्तमर्व, 
रमणीयस्व भादि का भान होता है तथा इन गुर्णो से ही श्री और पुरुपोचम 
के साथ तादात्म्यामास द्वाता दे। यदि रमणोयव्व बादि गुर्णों के द्वारा शकक्‍न्त- 
सत्य, दुष्पन्ततव जादि का सर्वधा विस्मरण हो जाता तो और जधिक सद्ृद- 
यों का रसोद्वेक होता + जो जितना सूछ रूप के साथ तादाग्म्य भान होता 
है वहा उतना दी आनन्द द्वोता है । जाटम्वन क॑ साथ तादात्म्यापत्ति मानने 
पर तो सभ्यों को सब्कान्य का श्रपण या चादक का निरीक्षण ही सभष नहीं 
दोगा। अत प्रस्येक रख के विषय में उसके जआाधिदेविक सूछ रूप के साथ 
सादात््य भान होता है 
इस्त प्रक्रिया के भनुसार करुण रस स्थर में उसके अधिदेवता यम के 
साथ आछग्बन का तादास्म्य सान द्ोने पर करुण रस की अनुभूति सभव 
नहीं है, अत उन्होंने बहा प्रकारान्‍्तर से रस चबंगा मानी है! जैसे रस के 
मेद्‌ से उसक स्थायी, जालम्बन भादि में सेद होते हैं, चेसे हो रख क भेद से 
डसके अजुभूति-्पकार में भा भेद मानने में ये क्षापत्ति नहीं समझते ।"४ 
सिद्धाम्त रूप में भग्नावरणा चितरूप रस, जिसे आस्वाद, चर्बंणा भादि 
शब्दों से अभिद्वित दिया जाता है, एफ होने के कारण सर्वेन्न पुक आनन्द 
रूप मैं ही अनुभूयमान होता है। इस स्थिति में श्ूगार की अनुभूति में एक 
प्रकार भौर करण आदि की अनुभूति में दूसरा प्रकार मानना संगत नहीं 
अतीत द्वोता है । यह उपयुक्त प्रक्रि। जिस प्रफार भक्तों को हृदयगम दोची 
है उप प्रद्धार अन्य सद्गद्यों को नहीं होती । 
इस अधिकरण में फ्िय गये पूर्वोक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट हो जाता है 
फि ब्रह्मानन्द सद्दोदर, निर्विकार, आह्वादरूप रख काब्य में प्रधान द्वोने से 
जाध्मस्थानाय है । जिन आचार्या मे स्पष्टत रखास्मत्व का प्रतिपादन नहीं 
किया है उनके भी रस्त विचार मृष्टच्य हैं, अत उनका निरूपण परिशिष्ट में 
किया गया है । 
+-+<प्डस.." 
९३ सत्सान्य श्रवणाबापि सन्नाठक निरीक्षणात्‌ 
लौकिकाल्म्दनाच्चापि सभ्याना यदस्तोदय ॥ 
ततावि मूलतादात्म्य समानादू ग्रुणरूपतत ६ 
रसोदय समाण्यातस्तद्‌ रूप गुण योगद 
चढी, प्‌ू० २०९, 4० इन पर इत्ति एू० २८० । 
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तृतीय अधिकरण 
रस को संझ्या एवं रस का प्रकृति-विक्ृति-भाव 


पिछले भधिफरणों में अखण्ड, जास्वाद्यममान, परमाह्दरूप, एक, निध्य) 
चैतन्य स्वरूप अविशृत जादि होने के कारण रस का आत्मत्य सिद्ध क्रिया 
है। किन्तु आचार्यों ने रस की विभिन्न सप्याओ्ों का प्रतिपादन करते हुए 
उसमें प्रकृति विकृति भाव भी दिखलाया है जो रस के भास्मत्व का परिपन्धी 
विचार दै। धत इस अ्षिक्रण म॑ इसक आश्मस्व सिद्ध करने क छिए्‌ ही 
उन विचारों को उपस्थित क्या गया है तथा उनके युक्तायुक्तस्व के प्रदर्शन 
द्वारा रसाध्मस्य वी सिद्धि की गया है । 


(क) रस की संख्या 


अछकार शाखत के आचारयों में भारस्म ह्रीस रस सरया के सम्पस्ध में 
मतभेद पाया ज्ञाता है। इस का उदलेख रस के पेतिद्वासिक विवेचन में भी 
सहेप में क्या गया है। भरत मुनि से लेकर प्राय सभी भाषारयों ने श्गार, 
हास्य, करण, रौद्,, पीर, मयानक, थीमरस और अद्भुत इन आठ रसों को साना 
है। ज्ञान्त रस के विषय में सभी पुक-मत नहीं हैं। दृश्य काय्य में द्ाम्तरस 
हो सकता दे या नहीं यद्द तो विवाद का यहुत थदडा विपय रहा है। इन 
नौ रसों के अतिरिक्त छुछ छोरगों ने वात्सएय, प्रेय, भीति, स्नेद्ठ, आद्व, भर्ति, 
अदा, छौदय, कार्पप्य, माया आादि को भी रस भाना दे । 

श्राचा्य अभिनय शुंप्त क क्षमुसार “नाव्यश्ास्त्र' में भी द्ाग्त रस वी 
छस्लेख हुआ है । उनके अनुसार 'नाटपशाण! में हझ्ार * बीशष्पाद्ुतसशी 
चेरयष्टी नाव्ये रसा सस्ता! के स्थान पर शरप्नार चीभस्माद्भुतप्चास्ताश्न नव 
नाटये रसा स्मृता? “तथा! “शुगुष्पा विस्मयश्रेतिस्थायिभाषा प्रवीर्तिता 
की जराद “झुगुप्साविस्मयधमा ग्थायिमावा प्रदतिता " देखा पार था। 
झास्त रस के अपलाप करनेवार्षो ने अष्टी माटये रसा श्सृता! ऐसा पांद 
कर दिया।ं 





१ झमि० भारटों ए० २६६ ॥। ३२ धर्दों, पृ० २६७। 

बे रसा' । ते च नव शान्तापलाविनस्वशदिति तश्र पठरित । बईँ/ 
घू० २६७ तस्मादस्ति शास्तों रसा । इतिदासपुराणाभिधानतोयादी 
च नव रखा धूयस्ते । बद्ीं ४० ३३६, ३४० और ३४९ । 


रस की संख्या एवं रस का प्रकृृति-विक्रति-माव ड््‌ 


इसे निर्भान्त रूप से मानने में कुछ लोगों ने आपत्ति की है, क्‍योंकि 
'अथ शान्तो भाम शमस्थायिमावात्मझ ! यद् भ्श “नाद्यशास्तन! के प्रस्येक 
संस्करण में प्राप्त नहीं होता है। अतः कुछ छोग इसे प्रत्षिप्त मानते हैं, 
यद्यपि यह अछेप भी अमिनव से पूर्वकाल का ही दे ! 

अमिनव के पूर्वचर्तो ज्ाचार्य॑ उद्धद के अनुसार भी नाट्यशाखसत में शान्त 
का उरछेस् हुआ दे । इन्दनि श्ञान्त को लेकर “नव नाटये रसा. स्मृता! ऐसा 
माना दे 

उच्धट के चाद श्ञान्त रस का उल्लेख रुद्वट ने झिया है । रुदृट का शान्त 
रस 'नाटथ शास्तः का प्राय, जतुसरण नहीं करता है, क्योंकि स्वृट शानत का 
स्थायी सम्यग्धशान” को मानते हैं और “नाटयशाख्तर' में शम उसका स्थायी 
यतछाया गया दे । 

भानन्दवर्धन के द्वारा शास्त रस सब रसों में मूध॑ंन्य माना गया दे, कर्योकि 
परम पुरुषार्थ मोह का साधन यही रस है । 'नाव्यशाख! की प्रसिद्ध टीका 
्रमिनव भारती! में क्षमिनव गुप्त ने श्ान्त रस को लेरुर बहुत विस्तृत 
विधेचन किया दे। इस प्रकार आरम्भ से लेकर अन्त तक आशलेकारिकों ने 
झान्त रस को मान्यता दी दे । 

इन नौ रसों के अतिरिक्त भी अलकारशाख में कतिपय अन्य रसोंका 
उण्लेय हुआ है, किन्तु उन रखें को सर्वमान्यना नहीं मिछ सकी । 


१० ग्रेयोरस 

(क) भामद कौर दश्दी ने प्रेय का अछकार रूप में उश्छेस किया है । 
दुण्डी के मत में वहाँ प्रेयोडडकार होता है जहां प्रियतर का कथन द्वोता है: 
प्रेथ प्रियतराण्यानम्‌ ।९ उद्धर ने साथ स्पछ में भेष को माना है। रुद्वट ने 
'कारयाछ कार! में वात्सक्य रूप में सर्वध्यम प्रेयोर्स का उसलेख किया है । 
इन्होंने 'स्नेद्द प्रद्ृति- प्रेयान्‌”! कट्टकर स्नेद्र को प्रेपोर्स का स्थायी भाव 
माना हैं। रद्द के भनुसार साता पिता का अपने पुष्रादि रे पति दो स्नेह से 





४. कांम्या* सा# से ४, ४ £ 
५. सम्यग्‌ शन-भ्रह्ृति' शान्तो वियतेरठनादझे मवति । 
सम्यगहाने विषये तमसों रागस्‍्य चापयसात्‌ 4 रइटा* १६, १४ । 
६, छाथ्याइश २, २३७४ । 
७. रुद॒टा* १५, १७॥ 


७६ काव्यात्म मीमासा 


केयक यह प्रेयोरस नहीं होता जपितु दो मिर्नों में भी परस्पर यह पाया 
जाता है 

(ख) विश्वनाथ ने भी अपने 'साहित्य दर्पण” में वत्सल रस का निर्देश 
किया हैं। इसका वा सद्य स्नेह हैं स्थायी और पुत्रादि है जाढग्बन 
विभाष । 

(ग) इसी कोटि में सेब्य भौर सेवक, नायक जौर अजुगामी णादि के 
चाच क स्नेह को ऐेकर पुक जन्य प्रकार का प्रीति रस माना जाता हद 

(घ) भक्त का अपने क्षाराष्य देव के प्रति जो प्रेम है उस टैकर एक 
चतुर्थ प्रकार का रस भक्ति रस माना गया है। अभियव ने उस भक्ति रस 
के साथ श्रद्धारस की भी चच्चः की है । परन्तु शान्त में ही उसका अस्तर्भाव 
फर दिया है ।* 

कुछ छोगों ने भाद्वंता को स्थायी भाव मानकर ते मूलक स्नेद्ठ को ही 
पुऊ एथक्‌ रख साना है । कि-तु रुद्ट इस आता का स्नेह का धर्म मानत 
हैं ।!” इसकी समाछोचना करते हुए अभिनव मे कट्दा दे कि आआर्द्ता स्थायि 
भावक स्नंद् रस मानना क्सगत है, फ्योंकि स्नेह का पर्यवस्तान रतिं, उत्साए 
क्षादि में ही होता है। जैसे बालक के माता दिसता भादि विषयक स्नेद्द फी 
विश्रान्ति भय में, युवक क मित्र जन में स्नेह वी विश्वाति रति में भौर 
छच्मण आादि के आातू सम्ब-्धी स्नेद् का विधा त धर्म वीर में दोती दे । या 
इसी तरह युद्ध का पुद्च भादि में समझता चाद्दिएु।"' इस सरद् क्भितवगुप्त 
प्रीति, स्नेद्द, घास्सरथ आदि रस को नहीं मानते। इसी प्रसग में अमिनतर 
ने छौस्य रस की भी चर्चा की है, जिसका स्थापी भाव गर्घ (दुप्णा ) दे। 





< अयो5य प्रति सद्दोस्येबनारोष्य मतस्तत्न ॥ रुदटा० १५, १८ । 
$ अतएव ईश्वर-श्रणिधान-विषय भस्त्थ्िद्ध स्मति-मति-प्ायु साहानुप्रविट 
अययेवाइम्‌ इति न तयो पुयग्रसत्मन सणनम्‌ | झमि० भा* 
ध्‌० रेइ० | 
१० आदत ऋरण्तया स्नेहपरे भदति सर्वश्न॒ ॥ सट्टा» १८, १९ 
3) आदरतास्पादिह सनेहों रस इति बसत्‌ £ स्नेहों हममिष्ठ । साचरथु 
स्मादादेव पर्यवस्यति । तथाहि बाहस्‍्य मातापिव्रादौस्‍्नहों मय 
डिश्शा-्त, सूनोसित झने रतहौ। रदमणादे झानरि घर्मद्रोर एव 
(लद्दमणादौ आातरि धर्ममय एव)। एवं इृदस्य पुत्रादाविति द्रश्य्यम्‌ 
बहीं, पृ १२४९ । 


रस की संख्या एवं रस का प्रक्ृति-विक्ृति-साव छ्छ 


इस का भी सण्डन करते हुए इन्हेने कहा है कि गर्ध का अम्तर्भाव हास या 
रति में हो जान से यद्द परथक्‌ रस नहीं माना जा सकता है ९ 

रावण की सीता विषयक ठृष्णा से लौदय रस नहीं द्वो सकता, अपितु 
वहाँ क्षनौचित्य के कारण रसामास हो जाता है। श्ात्नदेव ने इसका साराश 
चतछाते हुए लिखा है. कि क्नौचिय विपयक तृष्णा ही लौल्प हे,जो कि 
हास्य रस का कारण होता है ।*रे 


हेमचन्द्र ने अपने 'काब्यानुश।सन? म स्नेह, मक्ति आदि के स्थायित्व का 
खण्डन करते हुए लिखा दे कि स्नह, भक्ति और वास्सक्य ये रदि के ही विशेष 
रूप हैं, क्योंकि सुक्य दो ब्यक्तियों की परस्पर रति को स्नेह कहते हैं, जनुत्तम 
की जो उत्तम में रति है वही आसक्ति है नौर उसे ड्वी भक्ति कहते हैं तथा 
उत्तम की अनुत्तम में रति को वा सल्‍्य । इन विषयों में भाव का ही आस्वाद 
होता है )** क्षाचार्य सम्मद ने भी देव, सुनि, गुरु, पुत भआादि-विपयक रति 
को भाव दी कहा है ।४ ऐसे ही शार्गदेव ने अपने 'सगीत रसनाकर' में भक्ति, 
स्नेह आदि रस का खण्डन करते हुए लिखा दै कि भक्ति, स्नेद् तथा लौकय 
को जो कोई रस सानते हैं तथा श्रद्धा, आार्द्ृता एवं जमिकाप को क्रमश 
उनका स्थायी माव यह उनका सानना ठीक नहीं है, क्योंकि पुरुपनिष्ट भक्ति 
और रनद् रति क॑ प्रमेद हैं । अव ये व्यमिचारी रूप हैं ।१९ 


१२ एपव गर्ध ( न्‍्थ) स्थायिक्रस्य लौल्यरसश्य प्रत्याप्याने सरणि 
मेन्तन्या । हासे था रतौ वान्यत्र पर्यवसानान्‌ । एव भक्तावपि वाच्यमू्‌ 
इति । बढ्ढीं, घ्ृ० ३४१ ॥ 

१३ अनौचित्य-विपया तृष्णा लौल्य तदूधास्यमारणम्‌ ॥ स० रत्ना० 

१४ स्तेदोे भर्तिवत्सल्यमिति रतेरेव विशेषा + तुल्यग्रो परस्पर रति 
स घ्नेह । अनुत्तमस्य उत्तम रति प्रस॒क्ति , सैव भक्तिपदवाच्या। 
उत्तमस्य अनुत्तमे रति वात्सल्यम्‌ । एयमादौँ च विषय भावस्येद 
आस्वायत्वम्‌ । काव्यामु० छु० ६८ । 

१५ रतिदेदादि विपग्रा ब्यभिचारो तथाचित + भाव फ्रोक्त | 
क्ा० थ्ण० ४, रेर | 

१६ भक्ति स्नेह तथा लौल्य केचित्‌ नान्‌ मन्वते रसान्‌ 
श्रद्धाईतामिलापाथ स्थायिनस्तेषु ते विदुः ॥ 
ठद्सद , रतिमेरौ द्वि भक्ति स्नेदौहगोचरो। 


व्यमिद्ररित्वमनयो , इनायों , स्थायिनौ तु तौ ॥ 
स॒० रत्ना० पृू०« ८३९ | 


ष्८ काव्यात्म-्मीमांसा 


११ मृगया और १२ अक्ष रस : 

घरंजय के 'दृशरूपकः से प्रतीत होता हे कि 'दशरूपकाकार से पूर्व 
झूगया और क्षक्ष नाम के भी दो रस प्रचलित थे । इस सम्बन्ध में हनका 
कहना है कि प्रीति, भक्ति आदि भाव तथा झूगया, अछ जादि रस शथक नहीं 
माने जा सकते, क्योंकि ह॒प में प्रीति, भक्ति जादि का ५८वं उत्साह में सेगया, 
ऊतक्त जादि का स्पष्ट ही अन्तभांव हो जाता है। त- वे एथक्‌ नहीं माने जा 
सफ्ते है ।!* 


१३ व्यसन, १५ दुःख और १५ सुख रस$ 


'नाव्यदपण'कार रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र ने गर्धस्थायी छौढय एव भाद्वता- 
स्थायी स्नेह रसों के साथ-साथ कौर तीम रखें की चर्चा की दै। छौलय तथा 
स्नेह के विषय में पहले ही कट्टा जा चुका दे । इनके नवीन रस दें--बध्यसन 
जिसका स्थायी भाव जासक्ति है, दूसरा दे दु,ख जिसका स्थायी भाव है क्षरति 
और तृतीय है सुख जिसका स्थायी सन्तोष दै।** “नाटथदर्पण'कार का 
फहना दे कि यधपि पुरुपा्थोपयोगी पृव रक्षनाधिक्य के कारण ख्डार भादिं 
नौ ही रस प्रसिद्ध हैं त्तो भी इन नौ के अतिरिक्त भौर भी रस मात जा 
सकते हैं। 


१६ उदात्त और १७ उद्धत रस ३ 
भोजराज़ ने 'सरस्वतीकण्टाभरण! में पहले शडद्वार जादि आठ रसोंका 
तथा उनके रष्यादि जाठ भावों का ही उस्लेय किया है।* किन्तु क्षांगे 
चर चार नये रसों के साथ उन्होंने निम्मडिफित १३ का उस्लेस किया है। 
थे रस ये दैं-- 
आड्वार-वीर-करुण-रौद्धादुसुत मयानकाः । 
थीभशष्स हास्य प्रेयांसः शान्तोदात्तोदता रसाः ॥** 





१७. प्रीतिभक्त्यादयो भावा मगयाक्षादयों रसा | 
इर्पात्सादादिषु स्पश्मन्तर्भावान्‍्न कीर्तिता । दशरू० ४, 4३ । 

१८, संभवन्ति त्वपरे*्पि-ययागर्ध-स्थायो लौल्य', आद्वतास्थायों सम, 
अआसत्तिस्थायि व्यसनम्‌, अरतिस्थायि दु खम्‌ » सम्तोपस्थायि सुख- 
मियादि । ना» द० छू० १६३३ 

३९. सर० क० ४, पैड । 

३०, स॒० क० ५, १६४८३ 


रस की सख्या एवं रस का प्रकृति-विकृति-भाव जद 


इनमें प्रसिकध आाठ रखें के अतिरिक्त शान्त, प्रेयान्‌ू , उदात्त और उद्धत 
ये चार रस हैं। इनमें शान्त तथा प्रेयान्‌ की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। 
किम्तु भोजराज का प्रेयोरस वात्सल्य प्रकृतिक है। अर्थात्‌ इसका स्थायी 
यात्सर॒प है । रति और प्रीति की भी झूल प्रह्ृति यही प्रेयान्‌ है, जिसे भोचर 
राज़ बह्देतु पक्षपात मानते हैं। यही एक स्नेह्ात्मर तस्तु दे जो अन्तर्भूतों को 
एऊ में मिछाता है ।** “शद्वार श्रकाषः में तो उन्होंने 'रसास्टवद्द प्रेमाणमेव 
अआमनन्ति/* कहकर प्रेम ही को एक रस माना है। और इसी में सब रसों का 
अन्तर्भाव किया है, जो आगे स्पष्ट किया जञायगा । 


उदात्त रस का स्थायी भाव हे मति तथा उद्धत का गर्व। उदात्त को 
भोज ने ऊर्जस्वी भो कहा है। “हद्भार प्रकाश” में उन्होंने बतछाया है कि 
अन्त, प्रेयान्‌ , उक्त और उद्धृत इस चार रसों के भाधार पर ही क्रमश 


धीरशा-त, धीरलूछित, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत ये चार प्रसार क नायक 
होते हैं (१३ 


आचार्य रुव॒ट ने वतलाया दै कि स्थायी भाव की तरह कोई भी सचारी 
भाष रस हो सकता है, क्योंकि आस्पाद्यमानता खचारियों में भी पाई जाती 
है। आस्वाय द्ोने स यदि स्थायी भाय रसस्व को प्राप्त करता है तो उसी 
कारण से व्यमिचारी भी रसता को प्राप्त कर सकता देर कवि को केवछ 
चाहिए कि व्यभिचारी को भी ज्रास्वाद्मानता की स्थिति पर छे जायें। 
इसकी व्याण्या करते हुए ममिसाधु ने लिखा है कि कोई भी मनोभाव रस 
हो सकता दे यदि वह उस स्थिति पर पहुँचाया जाय । प्रेस्री रिथिति में 





३१ रतिप्रीत्योरपि चायमेव मूल श्रकृतिरिष्यते | यदित्यमाहु “+- 

अद्दितु प्रपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्या । 
स दि स्नेद्दात्मकस्तन्तुरन्तभूतानि सीब्यति । 
उ० रा० च० ५, १७, सर० क० प्ृ० ५१५। 

२२ शय० श्र० ११ 5० । 

२३ नच अश्यवेबेति नियम ,यत शान्त ग्रेयांठम्‌ उद्धतम्‌ ऊर्भेस्विन च 
केखिद्‌ रसमाचक्षते । तम्मूलाश् झिल नायक्राना घीरशान्तधीरछलित- 
घोरोद्धत-धीरोदात्त-व्यपदेश' । श्ू० श्र० ११ । 

२४ इति मन्तब्या रसा सर्व 
रसनाद्‌ रसत्वमेषां मधुरादोनामिदोक्तमाचार्य । 


निर्देदादिष्वपि तम्निद ग्मस्तौति तेईपि रसा ॥ 
झंदटा ० १३९, ४ ॥। 


घ् काव्यात्म मीमासा 


भरतसुनि के द्वारा जाठ या नौ ही रस कहने का ताप्पर्य यद दे कि सहदव 
हृदयाद्ादक्ता की ग्चुरता इन्हीं आठ या नौ रसों में है|? 

इसी धकार छांहछट क मर्तों का उल्लेख करते हुए अभिनवंगुप्त ने 
लिया है कि छोढल्ट आदि क मत में रस सस्या में आन स्य होने पर भी 
जो आठ या नौ यदद सरया नियम दे वह सह्ृदयों में प्रसिद्धि क कारण ॥ 
लोहल्ट भादि के मत में स्थायो भावों की सरया इृदमि थतया नहां बतलायी 
जा सकता | £ किन्तु अभिनव को नौ रखों के अतिरिक्त रस अमिप्रेत नहीं 
है क्योकि पुस्पाथोंपयोगित्व और रक्षनाधिक्य इ हीं नौ रसों में है, अतिरिक्त 
रसों में नहीं। * 

“क्राब्याछकारसारसभद्द' की व्यास्या में प्रतीद्ारेन्दुराजन भी लिखादे 
कि आस्वाद्य मात्र द्वोने से यदि स्थायियों में रस शब्द का व्यवहार हो तो 
निर्वेदादि व्यभिचारियों में भी मधुर अम्छ कादि बी तरह रप्त शब्द का 
ब्यवहार होगा ही ।** अत श्द्वार आदि केवछ नौ रस मानने का रहस्य 
यही दै कि ये चतुववेर्ग भराप्ति के साधन तथा चतुर्वरगेत्तर विषयों के परिद्वार क 
सी उपायभूत हैं। इसलिए रृद्भार जादि ही केवछ पारिभाषिक रस शब्द से 
कहे जाते हैं । 

इन सर्यो का सारोश यह हुआ कि नम्िसाथु क अमुसार सद्षदय 
दृदयाहादकता के प्राचुय के कारण लाबलदादि के अनुसार सहेदयों में प्रसिद्धि 
के कारण, प्रतोद्दारेदुराज क॑ अचुसार चतुरय प्राप्ति क उपाय तथा तदितर 
परिद्वार के साधन होने क॑ कारण एवं अमिनव के अनुसार धुरुषाथ्यों 





३६४ श्यमाशयो प्रायकारस्य यटुत्त नाध्ति सा कापि चित्तरत्ति या परि 
पोपंगता न रसोमवति । भरतेन सहृदयावपेकब-प्राचुर्यात सही 
चात्रिय अशौ वा नव वा रसा उत्ता इति । 

२६ तेन रसान्तरसभवैडपि पार्षद प्रमिद्धशा साया नियम इति यदाये- 
( लोज्लगादिमि ) उक्त तय्रत्युत्म्‌। अभि० भा? पृ० ३४१ 

२७ एवं ते नयव रसा धृमर्योपयोगिवेन रचनाधिययन वा इयतामेब 
उश्देस्ण झार $ बढ 2० ३२२१ २ 

३८ आर्वायमानविवक्षया तु तवापि मपुराम्लादिवत्‌ रसशब्दग्रशति 
रविरुद्धा । तदाहु-- 
चतुर्वेगेंतरी प्राप्य-परिद्वार्यों क्रमाथत ॥ 
चैतायमेदादास्वाद्यात्‌ सरसस्ताटशो मत ॥ काव्य साइंस छू० ४९३ 


रस की संझ्या एवं रस का प्रकृति-विक्ृति-साव ८ 


गिर्व और रजनाधिक्य के कारण केवछ नौ दो रस माने जा सकते हैं, न कि 
उनसे अतिरिक्त। 

शद्ट आदि के अनुसार सोजराज ने भी यद्दी कद्दा दै कि जितने उनचास 
भाद हैं वे समी विभाव, अलुभाव और व्यभिचारियों के सयोग से परम 
प्रकर्प को भ्राप कर रस शादद से ध्यवद्धत द्वो सकते हैं ।५५ यदि परम प्रकर्प 
को प्राप्त कर रश्यादि रस द्वो सकते हैं तो उनसे धमिन्‍्न हे आदि ब्यभि- 
चारियों ने कौन स। क्षपराघ किया दे कि रस नहीं हो सकते | थदि यह 
कहा जाय कि हर्पादि माव अस्थायी हैं तो भय, दास, शोक, कोध आदि 
को भी अस्थायी ही मानना पड़ेगा ।” यदि विपयातिशय के कारण रध्यावि 
भावों में स्थायिस्व माना जाय तो श्रम भआदिके द्वारा चिन्ता भादि में मी 
अ्रतिशयता ( प्रकर्प ) होने के कारण स्थायित्व मानना ही पढ़ेगा। क्योंकि 
उत्परन तीध सस्कारसव दे? स्थायित्व दै । तीघ्र सरकार की उरपत्ति विषया- 
तिशय से और नायक की प्रकृति से दोती है। नायक की मकृति सारिविकी, 
राजसी और तामसी तीम प्रकार की दोती दे । गत चिन्तादि में भी स्थायित्व 
हो सकता है ))* और हर्षादि में भो विभाव, बजुभाव और व्यभिचारियों का 
सयोग विद्यमान हे ही, अत हर्पादि भी स्थायी भाने जा सकते हैं 





२६ रत्यादीनामेरोनप्याशहोडपि विमावाजुभाव-व्यभिचारि-सयोगात्‌ पर- 
प्रकर्षाधिगम रस-व्यपदेशाइता रसस्येव मध्यमावध्या | *2० प्र० ११। 
३० रत््यादयो यदि रसा स्थुरतिप्रकर्प हर्पादेभि किमपराइ्मतद्विभिम्ने 8 
अस्पायिनस्त इति चेदू भयद्यासशो इक्कोबादयो दद कियस्चिरमुश्नसरिति॥ 
ख्० प्र० १, ११। 
३३ स्थायित्वमन्र विषयातिशयान्मत चेत्‌ चिन्तादय ढुत, उत भ्रकृतेवेशेन # 
वुल्यैंव सात्मनि भवेद्य यासनाया सन्दीपनाद ? तदुमयत्र समानमेव ॥ 
ख० अ० १, १११ 
यदप्यूक्त परप्रकर्पप्रामो रत्यादिभावों रस इति, तदप्यसारम्‌ । 
ग्ला-्यादिष्वदि तदुपप्ते । उलान्यादयो5पि दि श्रप्ादिभि पर 
प्रकर्षमारोप्यन्ते ) न ते स्थायिन इति चेत्‌ ? स्थाग्रित्मेपाम्‌ ठपन्न- 
तोत सस्कारतम्‌ ) तोवसस्कारोत्पत्तिथ विपयातिशयात्‌ , नायक- 
प्रकृतेष । प्रकतिय बिघा सात्विकी, राचससी तामसो च। तद्बशाच 
तथाविधानुमवमावनोत्पत्ति ॥ दतश्षपा स्थायिब-व्यपदेश इति $ 
चहों। दर्पादिष्वपि विमावानुभाव-व्यमियारि-समोगध्य विद्यम्रान- 
स्वात्‌ । चद्दी । 


६ कक ड हट दिल अप 


झ्रे काव्यात्म मीमासा 


इस सिद्धात के विरोध में अभिनव, धनञ्ञय जगन्नाथ आदि नव 
रसवादी सूदम पर्यालोचकों का कहना है कि ग्लानि क्रादि व्यभिचारो कभी 
मी स्थायी नहीं हो सकते क्‍योंकि उनमें स्वाताय नहीं है। जो भाव 
परतन्त्र होता है, भर्थाव्‌ दूसरे का परिषोपऊ होता है, वह स्थायी नहीं माना 
जा सकता ।३* स्थायी तो वस्तुन उस छवणाकर के समान है जो क्ष य भावों 
को जा मसात्‌ कर छेता है । जो स्वय दूसरे के लिए होगा वह भा स्थायी 
कैसे हो सकता है । जो व्यभिचारी को स्वतम्त्र और परतस्त्र दोनों ही मानते 
हैं दे परीद्यवादी नहीं हैं । 


पा 
१८ ब्राह्म रस, १९ माया रस, २० कार्पण्य रस और 
२१ बन्रीडनक रस 


हरिपाछदेव ने अपने समीत सुधाकर में तेरह रसों का उछ्लेखक्षिया 
है 3१ इनमें प्रसिद नौ रस तथा वाश्सत्य के अतिरिक्त माह रस सभोग 
तथा विप्रछम्भ ये नवीन तीन रस माने यये हैं ।* वे आन द को प्राह्म रस का 


स्थायी मानते हैं तथा निर्वेद को शा त रस का ।** ब्राह्म रस वो ये सासा 
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३२ परतात्रा स्वताताश्व द्िविधा न्यभिचारिण । 
परपोपकता प्राप्ता परतात इतोरिता । 
तदभावे स्वतात्रा स्यु भावा इति च ते स्मृता । 
चेंकटनारायण दीक्षित ! राघवन की रखें की ससया मामढ पुस्तक के 
पृ० १२८ से उद्घृत । 
डेरे >रारो हास्य+नामा च बीभास करुणस्तथा । 
योरो भयानकाहानो रौद्रास्योडद्भुतसज्ञक 0 
शातो ब्रद्मामिध' पश्चात्‌ वा सल्याएयमत परम्‌ । 
सभोगो विप्रल्म्म स्याद रखार चेते श्रयोदश ॥ 
स० सु० झण० ४ । 
३४ सभोगों विप्रल्म्म आइरचति प्रयो रसा ॥ 
अतिरिक्ता ददीय ते इरिपास्मददीभुजा॥ वहीं 2० १७॥ 
३४ आहाद प्रथम नर जुगुप्मा शोक एव च । 
उत्पाद देप्य-मोधोध्य विस्मयस्‍्तदन-तरम्‌ ॥ 
निवंदद् तयानाद श्रोती रायरतो तथा 
अयेष्स्थायिनो भावा मात प्रयक््म'रिता ॥ वहीं । 


रस की संख्या एवं रस का प्रकृति-विक्ृति-्माव फे 


रिक सभी प्रप॑चों से ऊपर स्थित होने के कारण नित्य एवं स्थिर मानते हैं तथा 
ज्ञान्त को अनित्य एवं अस्थिर 

भानुदृत्त मिथ्र ने 'रस तरंगिणी! में माया रस का उद्लेख किया दे। 
इसमें मिथ्याजशञान दै स्थायी भाव, सांसारिक भोग के जनक घमं-अधर्म हैं 
विमाव और पुत्र, कलत्न, विषय, साम्राज्य आदि विषयक व्यापार दै जनु- 
भाव ।* इनका कहना दै कि प्रद्धत्ति और निवृत्ति दो प्रकार की चित्तवृत्तियाँ 
दोती हैं। इनमें निश्वत्ति से जैसे शान्त रस होता है देसे ही प्रगुत्ति से 
साया रस ॥* 


भानुदत्त ने आद्वता, अमिलाप, श्रद्धा त्था स्पृद्दा इन चार स्थायिसाव- 
मूलक कमप; वारसल्य, छौल्य, भक्ति युर्द कार्पप्य इन चार रसों की संभावना 
दिसलाते हुए कट्दा दै कि ये चारों व्यमिचारी रति रूप हैं, अतः रस नहीं माने 
जा सफते ॥* 

“अजुयोग द्वार सूत्र! नामक पुक जन ग्रंथ में प्लीडनक नामक रस का 
उदलेख मिलता है। इसमें मौ काब्य रस माने गए हैं।” इसके टीकाक्ार 
मलछलारी द्ेमचन्द्र ने ब्वीडनक रस की व्याण्या करते हुए कद्दा है कि जो छज्जा 
को पैदा करे उसे मीडनक रस कहते हैं। यद्द लजनीय यस्‍्तु के दर्शन से 
समुस्पश्न होता है और मन के ब्यीक भाव स्वरूप है। इसी प्रीइनक के 





३६ प्राक्षोनाम रस स्वे-प्रपंचोत्तोणे-रूपक' । 
नित्य स्थिरोइत एवार्य पार्यक्येन प्रकोतित* 0 बहीं, प्ू० १८ ॥ 

३७, लक्षण च॒ प्रवुद्ध-म्रिप्या-ज्ञान-वासना भायारस' । मिध्याज्ञानमत्य 
स्पायिभावः । विभावा सांसारिकमोग्राजेइ- धर्माधर्मो' । अनुभावा" 
पृत्रछझलतविजयसाप्राज्यादय । रस त० तरंग ७, एृ० १६२। 

३८ चित्ततत्ति द्विधा-प्रतृत्तिनिंशत्तिरचेति | निशृत्ती यथा शान्तरस« तथा 
पबृत्तौ मायारस इति अतिभाति । एचतश्र रसोपत्तिरपरत्र नेति बकतुम- 
शक्यत्वात्‌ | वहीं, ० १६४१ 

३९६ ननु वात्मल्य लौल्य भक्ति ऋर्पण्य था कर्य न रस-। आंतामिलाप - 
श्रद्धास्पृद्राणा स्थायिभावानां सत्त्वादिति चेन्‍न। तेपा व्यमिचारि- 
रत्यामच्त्वात । वद्ीं, पधम तरग एृ० १२५॥ 

४०. णव कब्बरसा-तं जद्ा-वोरों मिंगारों अच्मुओ अरोदो बोद्धस्वों । 

चेलणओ वोमच्छो इाप्रोच्लुणो पसतो अ ! 

अनुयो० सूत्र गाया ६३० 


म्छ याव्यात्म मीमासा 


स्थान में भौर छोगों ने भयज्ननक सम्राम भादि के दर्शन से उश्पक्ष मयानक 
रस को माना है। किन्तु उस भयानक का हौद्व में अन्तर्माव हो जाता द्दै 
इसलिए यहां एयक्‌ रूप से नहीं कट्टा गया है १ 
उपयुक्त घाक् आदि चार रस एथक्‌ रस महीं माने जा सकते । तशशान- 
ज-य निर्वेदु से उत्पन्न शाम्त रस ही मोक्ष का परमोपयोगी रस दै। उससे 
इस थाद्वा में वास्तविक कोई क्षन्तर नहीं है । यह वरतुत शझ्ञान्त रूप ही है। 
साया रस यस्तुत रस नहीं हो सकता, बर्योकि माया अनादि होने के 
कारण अजम्य है। शास्र विरुद्ध द्ोने कू कारण मिथ्याश्ान को माया की 
कारण नहीं मान सकते । श्ारूकारिकों के मत में रस नित्य और क्ानन्देखूप 
है। इसलिए रस जब प्रद्मस्वरूप है तो महाय भिन्न माया रस कैसे दो सकती 
है | निमयूत्ति मूलक शास्त रस और अद्वत्ति सूटक माया रस सामने में फोई 
श्हर्य नहीं है। शास्त से मिन्न सभी रस श्रवृत्ति मूछक दी हैं तो मया रस 
का स्वरूप इनसे भिन्न क्या हो सकता है ) जैसे लौहय णादि रस नहीं माने 
जा सकते हैं, वैसे दी कार्पण्य भी रस नहीं हो सकता, क्योकि कार्पव्य के 
उत्क्प होने पर द्वास्य हो जाता है। क्षत कार्पण्य स्वतन्त्र रस नहीं हो सकता। 
घीडनक सो ब्यभिचारी रूप ही ऐ। अत वह भी रस नहीं दो सकता है । 
प्राचीन भाचार्यों के द्वारा प्रतिपादित श्गार के सभोग भर विप्रदस्भ 
इन दोनों सेदों का खण्दन करते हुए दरिपाछ दव मे कद्ठा दे कि शुचि और 
उज्ज्वल रूप शक्जार केवल उत्तम प्रह्ृतिक व्यक्तियों में पाया जाता है। कत 
सामा-य ध्यक्ति एव पछ, पद्ती भादि ज तुओं में यद शक्कार दृष्टिगोचर नहीं 
होता दे । इसलिए यद् क्षनिष्य तथा फवाचित्क है। सभोग दूसरी कोर 
प्राणी मात्र में उपछब्ध होता दे अत यह नित्य होने के कारण स्थड्वार से 
मिन्न है। विप्रत्म्म भी सलिनि, दुखकारी पुव अश्रियावद्द है, अत खकार 
से भिन्न दी दै। इसका स्थायी भाव अरति है। यदि शयगार या सभोग से 
उस्पन्न होने के कारण विप्रदृस्म तब्बूप माना जाय तो वीर रस से उरपक्ष 
भयानक में भी भेद नहीं होगा । भरत ये तीनों भिन्न दें 





४१ ब्रोडयति ल्ज्जामु पादयति लज्जनाय पस्तु दशनादिभ्रभवों मनोव्यलोर 
तादिस्वरूपो प्रडनक । अस्य स्थाने भयजनकसप्रामादि वस्तु दश 
नादि प्रभव भयानको रस पटठथतेडन्यत ! स चह रौद्र-रसातर्भा 
बविवक्षणाद्‌ पयड्‌ नोक्त ।--अजुयोग द्वार सूत्र को टीका ० १९४। 

४३ सुभोगो विश्रलुम्भश्च प्राहश्चेति त्रयो रसा । 
अतिरिक्ता उदीये ते इरिपाल्मद्ोमुजा ॥ 


रस की संख्या एवं रस का प्रकृति-विक्रति-भाव 4 


हरिपाल के पूर्दोक्त कथन में तरव नहीं है। णुक तो उन्देंने ऋंगार से 
लौकिक द्वार को लेकर उसके छौकिक कारणों का विचार क्रिया दे । 
अलंकार शास्त्र में विभावादि से उत्पन्न भलौकिक शड़ार भमिप्रेत है। पश्च, 
पक्की आदि विषयक डड्वार रख न होकर रसाभास द्ोता है। विप्रछम्भ का भी 
स्थायी रति द्वी है म कि भरति । यदि अरति स्थायीमाव द्ोती तो विप्रल्स्भ में 
उरखुकता, मिलन की उत्कर इच्छा जादि नहीं द्वोती। ओऔषश्सुक्य दोने के 
कारण यह स्पष्ट दे कि वहां भी स्थायी रति ही है । विप्रछम्म न तो दु ख- 
कारी है न भ्रप्रियावह। यदि ऐसा होता तो विभल्स्भास्मक काब्य पढ़ने की 
जसकटेच्छा सहृदर्यों को नहीं होती । अतः इस सम्बन्ध में भरतमुनि भादि 
के मत ही सर्वधा मान्य हैं । 
२२ भक्तिरस 
भक्तिसस के सम्यन्ध में भी आचायों में घडा मतभेद रहा है। भमिनव 
आदि भक्ति रस का नन्‍्तर्भाव शान्त में करते हैं। इम लोगों का कहना दे 
कि परम पुरुषार्थ मोच्च का उपयोगी श्ञान्त रस है । मोह्-प्राप्ति के तीन मार्गे 
हैं; कम, भक्ति और ज्ञान । अतः ज्ञान का एक छंग होकर भक्ति भी शान्‍्त के 
ही अन्तर्गत है। परन्तु भक्ति-सार्मियों को न तो ज्ञानियों का वह भोक्त इृष्ट है 
और न भक्ति का अंगत्व । तः वे भक्ति रस को स्वतन्त्र अंगि-रूप में दी 
मानना चाहते है| 
पश्डितराज ने भी कहा है कि भक्ति शान्त रूप नहीं हो सकती। 
आराध्य देव के मति एरस अछुराग भक्ति है। शान्त में अजुराग का सर्वथा 





तब्नेय बासना पूर्चे संभोगों विप्रलम्मझ 
स्थारस्थेब भेदौ दौ कबितौ-तदसास्प्रतम्‌ ॥ 
अनित्यस्तन श्य्हार- क्‍्वाचित्को दृश्यते यत + 
प्रशु-पतक्षि-श्गाणेप्र यतश्च न विलेक्यते ॥ 
सर्वजन्ठुषु दृश्यत्वात संमोगस्यास्ति नित्यता। 
अतोष्म्यवायि संभोणे रख+ ऋह्वारत फुचक $ 
उज्ज्वल शुचिरित्युक्त श्यश्ञारों हर्षवर्धन । 
मलछिनो दुःखकछारी च विप्ररुम्मोडप्रियावह ॥ 
अत श्ज्जारतो मिन्‍नो विप्रलम्म उदाइत । 

भयानकस्य बीरस्य जन्यस्य जनकस्य च। 


ये भेदी विश्रलम्मस्य संभोगस्य च सस्तत भ्‌ ५ 
सें० सु० पू० ८। रसों की संख्या 2० १४४-४॥ 


छ६ काव्यात्म-्मीमांसा 


अभाव रहता है, बत्तः शान्त में उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।* परन्तु 
इनको भी भम्मट ज्ादि की तरद्द भक्ति में भावत्व ही अमिप्रेत है रसस्व 
नहीं भौर रस की सख्या भी नौ ट्वी इष्ट है ९ 


भक्ति रस के संम्बन्ध में वेष्णवाचार्यों ने जो दार्शनिक पूव् मार्मिक 
सिद्धान्त प्रदर्शित क्या है उसको देसते हुए भक्ति को भाव की कोटि में रख 
देना केवछ सप्य का अपछाप द्वी नहीं करना दै, अपि तु सच्ची सहृदयता और 
रसिकता से अपने को घचित करना है। भक्त जब अपने भगवान्‌ के स्मरण, 
गुणगान णादि से रोमांचित एवं साथुनयन होकर गदुगद हो जाते हैं और 
प्रेम रस में सराबोर द्वोकर परमानन्द छो प्राप्त करते हैं उस स्थिति को देसते 
हुए भक्ति को रस न कट्टना सश्य पर परदा डालना है। अतदुव रूपगोस्वामी, 
जीवगोस्वामी जादि चेतन्यसम्प्रदाय के वैष्णव भक्त भाकारिकों ने उम्बछ 
श्द्ारसुप भक्ति-रस फो दी मुख्य रस तथा द्वास्य भादि सात रसों को गौण 
रस माना है। इसमें मुण्य भक्ति रस पाँच प्रकार का द्वोता दे दस्त, प्रीति, 
प्रेयान्‌ , बर्सछ और मधुर । द्वास्य, करुण आदि सात ग्रौण रस होते दे ।"* 

फवि फर्णपूर ने अपने 'अलछकारकौस्तुभ' मे नौ सिद्ध रखों के अतिरिक्त 
याश्सएय, भक्ति और प्रेम रसों को साना है। यह प्रेमरस रूप गोस्वामी का 
सधुर रस है। इसका स्थायी चित द्भव साना गया है। इसी प्रेम-रस में सर 
रसों का अस्तर्माय दो जाता है। इनके मत में चित्त दवव स्थायीमायक शीराधा- 
कृष्णाछम्बनक प्रेम-रस शज्ञाररूप महों दे। यदि कोई श्रीराधाहष्ण विप- 
यक श्र्वार को हो रस मानते हैं तो उनके मत में भी यह असगत नहीं होगा । 
इसमें शंगारादि भद्ी और प्रेम भद्ग होगा । कद्ग छा भी यहीं पर उद्देक दोता 





४३. न चासौ शास्तरसेडन्तर्भावमहति । अनुरागस्य वैराग्यविष्द्धश्वात्‌ । 
रस ग० प्‌ृ० ७५। 
४४० भक्ते देवादिविषय-रवति-वेन भावान्तगंततया रत्वानुपपले । वहीं, 
४६९ ७४५ ।** “रसाना नववगणना च मुनिवयननियन्त्रिया भज्येत इति 
अथाशाद्नमेव ए्याय । बडी, पू० ७६ । 
२४. मुट्यस्तु पथ्चथा शान्त ओनति- ग्रयंध थासल । 
मधुरधेत्यमो शिया यथापूरव मनुत्तमाः शा 
दास्णदभुतस्तया वारा करुणे रौद इयदि। 
मयानक' खबोभत्स* इति गौण्य सपा ॥ 
एवं भदि-रघ्े भदाइ द्रयोददराधोच्यते ॥ 
मक्तिरसा* छद्दरी ५, ६-६-८ ! 


रस की संख्या एवं रस का श्रकृति-विक्रति-भाव सऊ 


ही दे । किन्तु वे स्वयं प्रेम को अज्ञी और शड्भार को भट्ट मानते हैं । महासागर 
में तरंग के समान इस अखण्ड प्रेम रस में सभी रस और भाव उन्मग्न और 
निमसन हीते हैं ४ मगवद्‌ भक्ति दु खार्सभिन्‍्न सुस-रूप होने के कारण 
परम पुरुपार्थ है ।* “भजन भक्ति/ इस भावार्थक 'क्तिन प्रत्ययाम्त सक्ति का 
अर्थ द्वोता है. भन्‍्तःकरण का भगवदाकार रूप होना ॥* यही भक्ति फलखूपा 
है। इसमें ज्ञान सहायक होता है । करण में किन्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्‍्न 
सक्ति शब्द श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवम, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य 
और भआध्म-निवेदन इस साधनरूप नवधा भक्ति का बोधक होता है ६ 
इस भक्ति रस में भगवान्‌ आलूग्वनविभाव, तुलसी, चन्दन ध्यदि उद्दीपन 
विभाव, अश्वुपात, नेश्न-निमीदन आदि अनुभाव, तत्तज्ञानजन्य निर्देद 
आदि ब्यभिचारी तथा भगवदाकारतारूप स्थायीभाव है, जिनसे भगवदा- 
क्ारास्मक परमानन्द-साक्तासकाररूप भक्ति-रस अभिव्यक्त होता है ।/* इनके 
कहने का रहस्य यह हैं कवि परमानन्द रस रूप भगवान जो आम्वन हैं, 





४६, अय प्रेमरसः' “अत चिक्तद्रवः स्थायी। प्रेमरसे सर्वे रसा अन्त- 
मैवन्तीत्यत महीयानेव प्रप्चः । केपाचिन्मते श्रोराधाकृष्णयोः शरज्ञार 
एवं रस" । तन्मते5प्येतदुदादरणं नासंग्तम ) ?ब्क्रोष्की, प्रेम अडम्‌ 
अह्ृस्यापि क्थिदुद्दित्ता | पयय तु ग्रेमाही, *रहारो:क्‍्क्‍म्‌ इति विशेष” । 
ठया च-- ं 
डन्मज्जन्ति निमज्मन्ति प्रेम्ण्यखण्डरसत्वत' । 
सर्द रसाथ सावाख तरह इव वारियौ ॥ अ* कौ० ५० १४८१ 

४७. अती मक्तियोगस्यापि दु खासंभिन्न-मखत्वेनैद परमपुरुषायत्वम्‌ इत्याइ-- 
“निरुपमसुखसंविद्पमस्पश्दु खम्र । इपि भ० रसा० ५० १६। 

४८- भजनम्‌ अन्त करणस्य समगवदाआरतारूप भक्ति । चद्दीं ० २१ । 
द्वतस्य भगवद्धर्माद्घाराबादिकता गता । 
सर्वेशे मनसो इत्तिमेक्तिरित्यमियीयते ! वहीं, १५ हे ! 

४६, भज्यते सेव्यत्े भगवदाकारम्‌ अन्त'करणं कियते अनया इति करण- 
ब्युत्पत्या भक्तिशब्देन अवण-कीर्तनादि-साधनममिधी यते । वहीं, पृ ०३२४ 

४५०० आालम्बन-विभावी भगवान्‌» उद्दीपन-विभावः तुल्सीचन्दनादि+ 
अश्॒मावों नेत्र-विक्रियादि', ज्यमिवारिणो निर्वेदादयः । व्यक्तीमव- 
दूभगवदाकारतामपरसाख्य” स्थायिभाव" परमानन्दसात्षात्हरात्मकः 
प्रादुर्भवति, स एवं भक्तियोग इति, तें परम॑ निरतिशय पुरुषाये वदान्ठि 
रखज्ञा' | वहीं, पू० १३३॥ 


स्ष्प काव्यात्म मीमासा 


वही भक्त के हृदय में निज्ञाकार से अ्रतिबरिग्बिद होकर भक्ति रस रूप में 
अभिव्यक्त हो जाते हैं ।** 


आचार्य मम्सट ने जो देवादिविषय्र रति को भाव बतलांकर भक्ति 
के रसस्व का खण्डन किया हैं इसका रहस्य बतछाते हुए मघुपृदन सरस्वती 
ने कहा है कि वहाँ देव शब्द से इन्द्र भादि देव छेना चाहिए । उनमें जीवस्न 
होने के कारण परमान-द प्रकाशित नहीं होता है। अत वहा रसामिध्यक्ति 
न दोकर भावभिव्यक्ति द्वी होती हैं। यह विषय परमानन्द रूप परमात्मा 
में छागू नहीं है । वदाँ तो रस की ही भभिव्यक्ति होती है।* यही भक्ति रस 
चस्तुत रस है, जिसमें दु खासमिन्न परमान-द की प्राप्ति होती है । खधोत 
के समान श्ट्वारादि रस तो दिवाकर के समान उस भक्ति रस के समत्त तुख्च 
हैं। भक्ति रसाननद का ही प्रभाव परिपूर्ण एव चिरस्थायी होता दे ।** 

इस प्रकार 'काव्यशासत! में अनेक रसों का उस्लेख मिलता दहै। परन्तु 
पारमार्थिक दृष्टि से एक रस के साथ अनेक रसों का सामजस्य किस प्रकार 
शो सकता दे इसका विचार इस! अधिकरण में आगे किया गया है। 


( स ) रसों का प्रकृति-विक्ृति-भाव 
३-शान्त दी प्रक्तति रस दै 
अमिनवभारती क अनुसार नाइ्यशाख्र फे पष्ठाष्याय में सर्वप्रथम भरत 
झुनि ने स्थायीसाव के रसत्य का प्रतिपादन करते हुए शमस्थायिमावक 
आान्त रस का प्रदर्शन किया है, क्‍योंकि शान्त ही परमपुरुषार्थ मोच का 
उपयोगी है । चूँकि काम्यानन्द रूप रस भी सर्वधा अलौकिक दे इसलिए 
सासारिक विषयों से विरक्त होने पर ही कोई सहृदय काव्य रस का भास्वाद 


५१ भगवान्‌ परमान दस्वरूप स्वयमव दहि। 
मनोगतस्तदाऋररसतामेति एक्छम्‌ ॥ वहीं १ १० ॥ 
४३ रतिदेवादिविषया ब्यभिचारी सथाज्षित । 
भाव प्रोत्तो रसो नेति यदुक्त रसओविदे ॥ 
देवा“तरेषु जोववात्‌ परानदाप्रद्मशनात्‌ । 
तद्योज्यम्‌ परमानादरूपे न परमा-मनि ॥ चढही २ ७३-७४ ॥ 
४३ इधातादि विषया वा य रत्यादास्तत्र नेटशम्‌ । 
रसत्व पृष्यते पूे-मुखास्परिवह्ारणात्‌ भर 
परिपूर्ण रपा क्षुद रसेभ्यो भगवद्रति । 
सद्येतेभ्य इवादित्यप्रभेव बल्दत्तरा ॥ वहीं २, ७५-७६ ॥ 





रस की संख्या एवं रस का प्रकृति विकृति भाव ० 


कर सकता है। क्रत सध रखोंका आस्वाद शान्त रूप ही होता है 
चूँकि शान्त रस सब रसों का प्रकृति-रूप है इसीलिए इसका सबसे पहले 
प्रतिपादन हुआ दै ।// अमिनव के णजुसार प्राचीन प्रत्तियों में मी ऐसा दी 
पाठ मिलता है।* 

जिन प्राचीन पुस्तकों में शाम्त का प्रथम उस्लेख हुआ है उनमें शान्त 
रस ही प्रकृति रूपए में प्रतिपादित हुआ दै। भर्थात्‌ रध्यादिभाव ब्िकार हैं 
भर शान्त उनकी ग्रकृति है। प्रहति से उत्पन्य विकार पुन* प्रकृति में ही छीन 
हो जाता है। अपने-अपने निमित्त को लेकर शान्त से भाव उप्पन्म होता है 
और मिमित्त के विनाश हो जाने पर पुन झान्त में ही लीन हो जाता दे ।/४ 
यदि मरतसुनि का यद अपना कयन दै तो इसके अनुसार उन्होंने ही शासत 
को सर्वश्रेष्ठ एवं प्रकतिरुए माना है । और रस उसके विकृति रूप दें । 

२ श्ड्भार, रद, घोर तथा बीभत्स मौलिक रस हैं : 

“नास्यशास्त्र' के चछाध्याय में पूर्वोच्त कथन के श्रतिरिक्त आड्वार, रौद, 
चीर तथा बीमल्‍्स इन चारों को चित्त की चतुर्विध कवस्थाओं के आधार पर 
औडलिक रस बतछाया गया है और शूह्वार से हास्य, रौद्ध ले करुण, बीर से 
अद्भुत और घीमरस से भयानक की उत्पत्ति मानी गई है ।* 

दशरूपरुकार धनजय को भी यददी अभीष्ठ है। उनका कहना है कि 
काब्याथंविभावादि के साथ साधारणीकरण द्वोने पर श्लो क्ानन्द्सय भास्वादु 
होता दे वष्द पुक दोने पर भी प्रतिनियत विभावादि के कारण चार प्रकार की 
चित्तउत्ति द्वो ज्ञाने से चार प्रकार का होता है। शद्भार में मन का विकास, 








५४ तन सर्बरसाता शान्तप्राय एवास्वाद , विपयेभ्यो विपरिश्त्या । 
अमि० भा० धृ० ३४० ) ( गायकवाड स० ) 
५४५ अन स्चे-श्रह्वतित्वामिधानाय पूर्वममिधानम्‌ । बढ़ीं, पू० ३४० + 
५६, तथा च विरन्तन एस्तकेषु 'स्यायिमावादर रसत्वमुपनेष्याम ” इत्य- 
नन्‍्तरम्‌ 'शात्तो नाम शमध्यायि-भावामद्च ” इत्यादि लक्षण पद्यते ॥ 
बी घू० ३े४०॥ 
५७ भागा विद्वयारत्याया शान्तस्तु अहृतिमंत' । 
वि्ञारः अहतेर्नात प्रनत्तग्रेव लोयते ॥ 
सह स्व निमित्तमासाद शान्तादू भाव अवर्तते १ 
पुनर्निमित्तापये च शान्त एवीपलोयले ॥ वहीं, झ०» ६ छ० ३३५ । 
४८ खद्ाराद्धि मवेद्धास्यों रौदातु कदणो रस । 
वीराध्चैदादूभुतोत्पत्ति. बोमत्साच मयानक 0 सा* शा० ६, ३६॥ 


६० काव्यात्म मीमासा 


चीर में विस्तार, बोमस्स में चोम जौर रौद्ध में विद्ेष होता है । ये द्वी मान 
स्िक अवस्थाएँ क्रमश हास्य, अद्भुत, भयानक तथा करुण में द्वोती हैं। 
अत शरद्भार से हास्य, बीर से अद्भुत, बीस स से भयानक पद रौद्ध से 
करण रसों की उत्पत्ति मानी जञातो दे /+ इस प्रकार धनजय और घनिक के 
मत में भी चार मौलिक रस हैं । 


३ फरुण ही पक प्रकतिरस है -- 

भवभूति ने “उत्तररामचरित” में बतलाया है क्रि केवछ पुक करुण ही रस 
है। वही निमित्त के भेद से, अर्थात्‌ ससित्व, पतिस्व, पत्नीस्व आदि आश्रय 
के सेद से, भिन्‍न मिन्‍न रूप में प्रतीत होता है। जैसे एक ही जछ आवते, 
बुदुबुद, तरग आदि नाना विकृत रूपों को प्राप्त करता हुआ भी प्रकृतिखप 
में सर्न्न पुक दी जल है, दैसे ही एक ही करुण ब्पज्कविभावादि के विष्छित्ति 
विशेष से परस्पर विछण झद्जारादिख्प विभिन परिणामों को प्राप्त करता 
हुआ भी प्रहृतिरूप में सदेज एक करुण रस ही है ६” “धुको रस कहुग पुव 
इस श्लोक की ब्याप्या करते हुए घीरराघव ने छिखा दे कि करुण को ऐी 
पुक मूल रस मानने में भयभूति का तारपर्य यद्द दे कि जीवन में इसी का 
प्रायुय रहता है और रागी तथा विरायी दोनों में साधारणतया यद्द पाया 
जाता है, शत करुण ही एक प्रकृति रस दे । 


४ रटझ्भार द्वी एक प्रकृति रस दै 
( के ) अहंकार शृड्ढार 


भोजराज ने कंवछ एक खड्गार को दी प्रकृति रस के रूप में माना दै। 
किन्तु इनका यह शक्वार रतिझड्रार, मघुर या उज्यबछ आदि शड्ार से वि 





४९ स्वाद काब्याय समेदादामान दसमुद्धव । 
विकास विस्तर-क्षोम दिज्षेप स चतुर्दिध ॥ 
शक्वार-घोर-बोम स रौदपु मनस क्रमात्‌। 
द्वास्यादुभुत भयो कर्प-कदुणाना त एवं द्वि॥ 
अगस्‍्तउ्ञ्ञायता तेपामत एवावधारणम्‌ ॥ दशा रू० ४, ४३०४ | 
६० एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद्‌ 
मिन श्यक धथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ ॥ 
आवते बुदूबृद तरहमयान्‌ विद्वरान 
ममो यथा सलिल्मेव द्वि तत समप्रम्‌ ॥ 
उ० लु० दे, ४७, द्र० बहों दोरराघव की ध्याएया। 


श्र काव्यात्म मीमासा 


लगते हैं। प्राणी बीर रस का अनुभव करता दै चूँकि उसे उस्साद प्रिय है। 
धद् हास्य का भ्नुसव करता है चूँकि उसे हास प्रिय है। वह रौद का अर, 
भव करता है चूँकि उसे क्रोध प्रिय है। इस तरद्द सभी भार्वो का पर्यवसान 
प्रेस में ही होता है । अत प्रेम ही एक रस है ६५ 

कवि कर्णपूर ने भी 'अलकारकौस्तुभ' में इसका समर्थन करते हुए लिखा 
है कि प्रेम रस में सभी रस अन्तर्भूत दो जाते हैं । सागर में तरग की तरद 
अखण्ड प्रेमरस में ही सभी रस उन्‍्मग्न और मिमग्न होते रहते हैं ।६* 


( ग ) रति-सड्ठार 

“अग्निपुराण! में जो रस का विवेचन किया गया है उसके अनुसार पर- 
अह्य के सहज भानन्द्‌ धर्म से चमरकारास्मक रस की अभिव्यक्ति होती है। 
उसका प्रथम विकार शरद्टकार कद्दछाता हैं। जहकार से क्षमिमान और 
अभिमान से रति भाव उस्पम्न द्वोता है। यही रति परिपृष्ट होकर शडार 
कटह्टछाती हैं कौर उसी के हास्य जादि सब भेद हैं, जो अपने अपने विभावादि 


से परिषुष्ट होते हैं। इसके अनुसार रतिशज्ञार ही मौलिक है भौर द्वास्यादि 
उससे जायमान है ६९ 


५--अदूभुत द्वी पकृति रस है: 


जाश्चय था विस्मपज्षनक कथन का मद्व भादि काल से ही यतलाया 
जा रहा है । इसीलिए भामह, दण्डी अख्ति आचायों ने अतिशयोक्ति को 





६४ प्रेय प्रियतराए्यानमित्यनेन समस्त माव-मूर्धामिपिक्ताया रते पर 
प्रकर्षाधिगमात्‌ भावनाधिगमे भावरूपतामुल्लध्य प्रेमहूपेण परिणताया 
ठपादानात्‌ भावान्तराणामप्रि पर भ्रकर्पाधिगमे रसरूपेण परिणतिरिति 
ज्ञापयन अदृकारस्य उत्तरा कोटिमुपलक्षयति | सर्वेपामेद दि रत्यादि 
पकर्पाणां रतिग्रियो रणब्रिय परिद्वासग्रिय अमर्प-प्रिय इति प्रेम्ण्यव 
पर्यवेसान भवति 

जयार० क० पृ० ७६०, प्रपटूट४ ६४० 

६६ ग्रेमरसे सर्दे रसा अन्तर्भवन्तीत्यत्न मदयानेव प्रपध-+- 

तथा च--ढामज्जन्ति निमज्जन्ति येम्ण्यखण्ड रखत्वत ॥ 

सर्वे रसारच भावाथ तरह्मा इव वारिषो ॥ 
+-अल० कौ० पृ० १४६। 
६७ अग्नि पु० ३३९६, १-६। 


रस की संख्या एवं रस का प्रकृति-विक्ृति-भाव ध्३ 


अलंकार या काब्य-्सौन्दय का आधार माना दे । विश्वनाथ कविराज ने 
्सादिष्यदर्षणः में इसी विषय की कोर संकेत करते हुए छिसा है कि चित्त- 
विस्तार रूप चमश्कार दी, मिसे दूसरे शब्द में विस्समथ कहते हैं, रस में 
सारमभूत है। इसलिए ख्द्वारादि अन्य रसों में भी सर्वत्र अद्भुत ही रस दै । 
भर्थात्‌ खद्घार आदि रस में भी चमष्कार अदुभुत रूप में दी है। इसीलिए 
उनके वितामइ नारायण ने छद॒भुत को ही पुक मौछिक रस माना है, जिसका 
उदछेख धर्मद्त्त ने भपने ग्रन्थ में किया दे ।* 

आलुदत्तमिथ् ने भी 'रसतरंगिणी' में कहा है कि शड्ारादि रसोंमें 
जहाँ विस्मयरूप चित्त विस्तार जद्ग रूप से भाध्तित होता है. वर्दों शड्वारादि 
रस दें भर जहाँ प्रधान रूप से भासित दोता है वहां भद्भुत ही रस है ।** 

उन्हेंनि का्युक्ति, अमोक्ति, चिश्नोक्ति, विरोधामास आदि को भी अद्भुत ही 

माना है तथा सारोपा, साध्यवसाना आदि छत्तणाओं से युक्त पद्घटित 
वाक्य में वित्रोक्ति कद्दा दे ।** 
६--भक्ति-रस दी प्रकृति रस दै : 

सैतम्य सम्प्रदाय के रूप गोस्वामी आदि वैष्णवाचार्यो ने भक्ति-रस को 
दी एक सुण्य पं मौलिक रस माना है। इसका विचार इसी अधिकरण में 
पहले किया गया है । 
(ग) परमारयतः रस एक दे 

इन उपयुक्त विभिन्‍न विचारों में कसी ने झान्त फो, किसी ने क्रय को, 
किसी से अदूसुत को, किसी ने अ्र्वंकार-रति-प्रेम रूप शज्वार फो प्र रस 
माना है तथा कौर रसें को उसी के विकार रूप में चित्रित किया ह्दै। 

इन पूर्षोक्ति मर्तों में केषछ दा।न्त या छेवल करुग को ही पृक् रस इसलिप्‌ 





६८. चमस्क्ाररिचत्त विस्तार-रूपः विस्मयापरपर्यायः । तत्प्राणर्व॑ च अस्मत्‌- 
पिदामद-नारायणपादेरुक्षम्‌ । ठदाद भर्मदत्त स्वप्रन्ये-- 
रसे सारश्चमस्कारः सर्वव्राष्यनुमूयते । 
ठच्चमस्झारसारस्पे सर्षश्राप्यदूमुती रस” ॥ 
तस्माददूभुतमेवाद हुठी नारायभों रसम्‌॥ सा० द० हे प०। 
६९. शडारादौ चमसआर-दरानाद सत्र मनोविकृतिः अहतगा भासते तप्र 
श्फारादय एप रसा'। प्राघान्वेन यत् मायते तथ अदभुत एव रखसः। 
रण्त« पृ० २८॥ 
७०, झस्दुत्दि-भ्रमो्ति-पिप्रोष्टि-विरोपामास-प्रमृतयो5दुमुटा एवं॥ ह्ायक्ष- 
पिश्ममि् विश्रोत्तिरेव ) यही, त« ७, घृ० १४८, १६०॥ 


घ्छ काव्यात्म मीमांसा 


नहीं मान सकते क्योंकि शान्त में या करुण में जैसी दुष्याध्मक चित्तबृत्ति 
होती है, वैसी चित्तवृत्ति वीर, अद्भुत, बीमच्स, भयानक आदि में नहीं होती। 
यदि शान्त या करुण ही एक प्रहृति रस होता तो उसझे विद्वत रूप में भी 
बह्दी स्थिति पाई जाती । इसी प्रकार अद्भुत को ही एक प्रकृति-रस नहीं भाव 
सकते, क्योकि सर्वत्र विस्मय का अनुभव नहीं होता। रति, झोक भादि में 
विस्मय नहीं होता है। विभिन्‍न रखों में जो विलक्षणता पाई ज्ञाती है उसको 
देखते हुए सबको एक कहना असगत ही है। डद्वार में जैसो ड्रुवि द्वोती है 
वैसी रौद, बीर, बीभस्स भादि में नहीं, अत रौद्ध भादि शड्वार के भी विकृत 
रूप नहीं माने जा सकते । जैसे रति प्रेम को शड्गार कहते हैं, वैसे द्वी हास 
के प्रति प्रेम को द्वास्य, उत्साह के प्रति प्रेम को चीर, इस प्रकार सभी रस 
प्रेम श्वार के ही रूप हैं यह कथन भी सर्वया निदोष नहीं है, क्योंकि क्रोध, 
शोक, शुगुप्सा भादि के प्रति प्रेम नहीं होता । ऐसी स्थिति में उन्हें प्रेम- 
आश्वार मानना भी सगत नहीं है। 
मानव हृदय की अससण्य चासनाओं को भ्राठ या नौ श्रेणियों में विभक्त 
कर आठ या नौ स्थायीभावों के आधार पर भरतमुनि ने आठ या नौ रखों 
का उल्लेख किया है। इनमें चित्त के विकास, विस्तार, विध्योभ और विक्षेप 
के आधार पर उन्होंने श्द्वार, रौद्, चीर, और बीमत्स को मौलिक तथा हास्य, 
करण, धदु भुत एवं भयानक को क्रमश तज्जन्य माना है। इन सानसिक 
अवस्थाओं के जाधार पर चार हो मौल्कि रस माने जा सकते हैं। इसके 
भतिरिक्त केवक पक ही रस कहने में सुनि का अमिप्राय यह है कि रस 
रस रूप में पृद् ही दे । अर्थात्‌ परमानन्द का भ्रास्व्राद द्वी रस है और पद 
परमानन्दास्थाद सभी रसों में एक समान है, अत सभी रस अपने रूप में, 
अर्थात्‌ क्षानन्दास्थाद रूप में पक हैं। इसलिए परमार्थव रस एक दी है। जैसे 
एक दी मधुर तत्व भ-न, छेना भादि सयोग से भिन्‍न भिन्‍न प्रतीत होता हुआ 
मिन सिन्‍न नामों से क्मिद्वित होता है, चैसे हो विभाषादि के सथोग से 
पुक दी कषानन्दास्वाद रस विभिन्‍न प्रतीत दोता हुआ शाड्वारादि विभिन्‍न 
सज्ञाओं से प्रतिपादित होता है| 
“नदि रसाद्‌ कते क्श्रिदुष्यर्थ प्रवर्तते/” इसकी व्यास्या करते हुए 
कभिनवगुप्त ने लिखा है कि रस की सफ्या में बहुर्व बतलछाकर यर्धधां पर 


एुकत्व थतलाने का रद्दस्य यददी है कि रस परमा्थत एक दे जो सूत्रस्थानीय 
दै। उसीका विभिन्‍न विभाग द्ोता है ।ऊ 





| हनन टन 7 नल 
७॥ पूवेन्न बहुवचनमत्र चेकबचन अयुचानस्थायमाशय । एक एवं तावतू, 


रस की संख्या एवं रख का प्रकृत्ति-विक्रति-भाव ध्श्‌ 


कवि कपूर ने भा कहा दे कि रज्ोगुण और तमोगुण से दीन शुद्ध 
सस्वास्मक मन में एुक आस्वार्दाकुर-कन्द धर्म है, जो स्थायी शब्द से कहा 
ज्ञाता है। वह एक ही धर्म विभावादि के भेद्स भिन्न भिन्न स्थायी के 
झूप में प्रतीत द्ोता है ।०* जेसे एक ही शुद्ध स्फटिक जपाकुछुम जादि 
माना पदार्थों के संसर्य से कभी रक्त, कभी पीठ, कमी श्याम आदि विभिन्‍न 
रूपों में प्रतीत होता है, वैसे ही एक ही स्थायी रूपए धरम वीर रस जावि के 
चोपर नाना भकार के विभावादि के साथ कभी उत्साहरूप में, छभमी विस्मय- 
रूप में, कमी शोक जादि रूप में प्रतीत होता है । 

इन पूर्वोक्त विचारों से यद्दी सिद्ध होता हैं कि आनन्द रूप से परसार्थतः 
रस एक दै और रप्यादि उप्राधियों के भेद से विल्क्षण प्रतीत ड्ोवा है ३ 

'नाव्यशासतर', 'विष्णुधर्मोत्तर', दृशरूपक” आदि प्रर्न्यों !में विकास, 
विस्तार, होस दौर विक्तेप ये चार मानसिक जवस्पाएँ मानी गई हैं। भद्द- 
नायक, आनन्द्‌ तथा अमिनव गुप्त ने श्भुति, उिस्तर तथा विकास इन तीन 
जित्तमूमिरयों को माना है ४ 

मानन्दे, मस्सद अभ्यति आहक्र्पों ने विज्ञेए के बदले दोधि को माना है, 
जो अधिक उपयुक्त है। करुश में सिप्रल्म्म की तरद्द दुति को ही स्वीकार 
किया है । क्षत- इन पूर्वोक्त चार सानसिक अवस्था्ों के क्ाधार पर चार 
सौछिक रसों से चार त॑ज्जन्य रस मानना चहुत संगत नहीं जैचता है। 
इसीलिए इस मत का खण्डन करते हुए भट्टतृ्सिद्द ने 'सरस्वतीकण्ठामरण! 





परमार्थत्ी रस' सूतस्पानीयत्वेन रूपके ्रतिभाति । तस्वैव पुनर्मागध्शा 
विभाग + अमि० सा० पृ० २७१॥ 
७३ श्रास्वादाकर-कम्दोउस्ति धर्म कश्चन चेतस ) 
रम्स्तमोम्या ट्वोनस्य शुद्धसत्वतया सत # 
स्‌ स्थायी इध्यते विज्े विभावस्‍्य एयक्तया । 
पृथगूविधत्व यात्येष सामाजिह्यताम्‌ ॥ 
पर +-अल० कौ० ६३। 
७३ र॒सस्यानन्द-घम्मत्वादेशध्यम्‌ , भाव एव हि। 
उपाधिभेदान्नानात्व , रध्यादय उपाधय ॥ बहों। 
७४ ““* * धति-विस्तार-विद्यप-ल्क्णेन पर भुज्यते । 
>-अभि० भझा० पू० २७७ ॥ 
७५ काव्य प्र० ८ से उल्लास ६८-६९।॥ 


घ्६ काव्यात्म मीमासा 


की व्याय्या में कद्दा है कि मानसिक जवस्था चार प्रकार की नहीं हो सकती, 
क्योंकि विकास और विस्तर में कोई अन्तर नहीं है तथा विज्ञोम एव विशेष 
भी समान ही हैं। अत चित्त की वस्थाएँ मूलत दो ही हैं। या चस्तुत 
जास्वादरुप में एक ही हैं [5 रस के एकत्व तथा अविकृतरव प्रतिपादिता 
हो ज्ञाने पर उप्तका भारमत्व निर्विरोध सिद्ध हो जाता है । 


पूर्व में यद्द बतलछाया जा चुका दै कि भोजराज ने केवठ अहकार आहार 
को ही मौछिक रस माना है। इसलिए उन्होंने भरत मुनि के पूर्वोक्त चार 
मौलिक रसों से चार तज्जन्य रखें के विचार की कट्ट जालोचना की है। 
पहले उन्द्रोंने भरत मुनि के विचार को स्पष्ट करते हुए छिखा दै कि 'स पुप 
भुबन त्रय प्रथित सयम शकर ” इत्यादि श्लोक में शयगार से हास्य की 
निष्पतति होती है । 'सम्प्रस्येव हि गोग्रदे यदभवत्‌ तत्‌ तावदाकण्य॑ताम*८ 
इत्यादि श्लोक में चीर रख से अदूभुतत की निष्पत्ति दवोत्ती है। 'सप्य 
अ्रशविपादिभि कथमपि ग्रस्त कण चेत्रिभि  इश्यादि श्छोक में 
रौद से करण की निष्पत्ति होती है कौर “आन्त्र प्रोत वृदस्कपाल 
नहक कर फ़णत्‌ ककण “” इस्‍्यादि श्लोक सें बीभरस से भयानक की 





७६ एतेपा कूटस्थ एक एवं स्वादामा। एते च तदिशेषा इति बथ चतुर 
चस्थायमपि सनस न सभावितम्‌ २ विक्रासाद विस्तरस्थ वरभोभात 
विक्षेपस्य च अनर्या-तरत्वाद्‌ ॥ भो० २२० प्र* ५० ४३३ से उद्धृत । 

७७ बिभर्ति वपुषाधुना विरहइ-कातर कामिनोम्‌ । 
अनेन किल निर्जिता बयमिति प्रियाया करम्‌, 
करेण परिपाडयन जयति जातद्वास समर ॥ २३० प्र० ११ | का० मौ० 
अ० १६ में उद्धृत । 

3८ एतत्त हृदय स्पशामि यदि वा साक्षो तवैचामज । 
एक- पूर्ममुदायुधे सुबहुमि' दृष्ट. ततोइनम्तर, 
याव-तो वयमाइवप्रणयिन तावन्त एवाजुना ॥ 2८४० ० १३ झण० । 

७६ इृष्टो दृष्टि-निषातजिद्धित मुसैरव्यादत प्रक्रम । 
रामा वेषणत-परः परिननेरुमु्तद्वाद्दारव 
कायात पुरमेव दवा प्रविशति कुद्धो सुनिर्मायव ॥ वहीं(मण्च०१ ३०)४७ 

८० प्राय-प्रेंक्रिलभूरिभूषण रबेराघोषयायम्धरम्‌ । 
पीतच्छदित-रक्त कदम घन-श्राग्भार धोसोलल्दू 


ब्यालोल्स्तन भार-मैरव-वपु" बघोद्धत घावति 0 
वहीं । ( मन च० १, ३५४ » 


श्स की संख्या एवं रस का प्रकृति-विक्ति-भाव ६७ 


निष्पत्ति होती है । परन्तु रस से रस की उरपत्ति में यदि भरालम्बन विभाव 
से रस की उत्पत्ति सानी जाय तो श्बार से द्वास्य, रोड से करण, घीर से 
अदूमुत औौर बीमस्स से भयानक यह नियम नहीं संघटित होता है, क्योंकि 
शद्भार से भिन्‍न रस से भी हास्य देखा जाता दै। जैसे--इस्ताठम्बितमच- 
सूत्र वलय॑ कर्णावतंसीकृतम!*? इत्यादि रछोक में वीरालग्वन से हास्य उत्पन्न 
होता है। ( अमिनव गुप्त के अनुसार वीराभास था घोरानौचिस्य से यहाँ 
हास्य उत्पन्न होता है “१ ) कहीं शट्वार से भी हास्य की उत्पत्ति नहीं देखी 
जाती है। जैसे--'चिन्तानीतदयितसमागम छृत-मन्युकानि स्घट्वा!” इत्यादि 
श्लोक में शगार से हास्य के बदले रोदन ही होता है। कहीं रौद् से मिन्‍न- 
रत से भी करण की उस्पत्ति देखी जाती है । यथा 'भाहँ सागामिनमवयव- 
अन्यिमद्‌ विश्नदृसे!”” इत्यादि श्छोक में शिव में करुण की उत्पत्ति पार्वती 
विषयक *टंगार और स्कम्दविपयक वात्सद्य से हुई है। कहीं रौड् से भी 
करुण की उस्पत्ति भद्दी ध्ोती। जैसे--'निरीक्ष्य संरम्भ निरस्तमै्य राघेय- 
माराधित-जामदस्त्यम!* इस्यादि स्टोक में रौद्ध से भय की उत्पत्ति होती दै 
न कि करण की | कीं वीर रस से भिन्न रस के द्वारा सी श्दूभुत की उत्पन्ति 
पायी जाती है । यथा--कासु कह्देदु को पत्तिअ३”४ इत्यादि गाथा में अंगार से 
अदुभुत की उष्पत्ति होती दै। कहीं वीर रस से भी धद्भुत नहीं देखा जाता 
है। जैसे--नैतब्चित्रे यदयमुद्धिश्यामसीमां धरिन्रीम!”* इत्यादि श्लोक में 

४१ छत श्रूयुगमुन्नमय्य रचित यज्ञोपवीतेन च । 

सनद्धा जधने च वल्कलपटी पाणिश्व घत्त घनु 
दृ्श मो जनऋश्य योगिन इदं दान्त विरक्त मन ॥ बहीं (बा०रा०१,५३) 
४२ वहां पए० ५२५ | 
८३, शुल्ये कलद्वायमाना सश्ोभीरुदिता नोपद्रप्तिता भ 


4 दरशेबित्व बी ( गाया १, ६० की छाया ) 
<४ रूप धाइड्यनरुचि मद्ामैरदं दर्शयित्वा । 


पश्यन्‌ गौरों भयचलकररालम्बितस्कन्ददस्ता, 
सन्‍्ये प्रीत्या हुत इच म॒वान द्शदेरोइसिशाल 0 चहुए ७ 
८५. असस्तुतेधु प्रसम॑ मयेपु जायेत खत्योरपि पक्षपात ॥ वहीँ, ए० ४२६ 


2४० बह ( किरात० ३, २१ )। 





४७ पुरा कृत्स्ना नगर-परिघ-प्राशु-बाहुमुनकि । 
आशंसन्ते समितिषु सुराः सक्तदैरा दि दैत्यै', 


अस्याधिज्ये घनुपि विजय पौरुहठते च बच्चे ॥ वहीं (श्र शा» २, १६७) 
3 छा भसीक 


रस की संख्या एवं रस का प्रकृति-विक्रति भाव घ्६ 


“द्वार ही द्वास्य होता देश यह दूसरा पत्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
अड्वार में द्वास्य का व्यवद्ार नहीं होता दै।* यदि ऐसा माना जाय कि 
शज्जार का अनुकरण ही द्वास्य रस दे तो वीर का अनुकरण भी द्वास्य रस मानना 
होगा ४४१ इसी तरह रौद्ध से करुण की उत्पत्ति भी नहीं सानी जा सकतो, 
क्योंकिन तो रौह्ू से करुण उस्पन्न होता है और न रौद्ध रस दी करण हो 
जाता है। रौद्ध के फठात्मक वधादि रूप कमें का फलस्वरूप कमे ही करुण 
है ४४ देसा भी नहीं कटद्दा जा सकता, क्योंकि रौद्ध कमें दी करुण नहीं है अपितु 
करुण का कारण है। इसी से यद्द भी सिद्ध हो जाता दे कि जैसे रौद्ध कर्म 
करण नहीं है, चेसे ही वीर-कर्म भी भद्भुत रस नहीं है। करुण का जैसे 
रीज-कर्म कारण है, दैसे भदुमुत का मी वीर-कर्म कारण माना जा सकता दहै। 
ऐेसे ही बीभरस के दर्शन से मानक रस में चीभष्स के कर्म को भयानक का 
कारण साना जा सकता है।४ 

भोजराज ने उपयुक्त कथन से यद्द सिंद्र किया है कि शद्वारादि रस ही 
हास्यादि रस नहीं होते, जत 'रसेम्यश्व रखा» कर्थाव्‌ रस से रस की उरपत्ति 
यह सत संगत नहीं दै। 


रमते, उत्सदते, इसति, विस्मयते, जुगुप्सते, शोचति, बिभेति, शाम्यति, 
स्निष्मति, ग्र्वायते, अ्रभिमन्यते इति । वहीं । 

९२. शअय रतिप्रकृतिरेव दास्यरसो मवत्ि, तन्‍न घटते, श्फारस्य हास्यव्य- 
पदेशाभावात्‌ । अयोच्यते-श्क्ारानुझतियद्द सहास्यो रस इष्यते। 


( ना? शा० ६, ४० ) तहि-वीरस्यानुकृतियद्द सोइपि हास्य इतीप्य- 
ताम्‌। मवहीं ॥ 


९३ रौद्वस्य यत्कर्म फ्लात्मइ वधादि-चआराद तस्य यत्कम फलरूपं स 
एवं करुणा | अभि० भा० प्रृ० २९८। 

६४. एतेन रौद्रात्तु करणो रस इत्यपि प्रत्युक्तम्‌। नदिं रौद्रात फरुणों 
जायते । नापि रौद्रः कणों भवति । 
तथापि-अथ रौद्वस्य यत्वमे कदण सनिगयते । ( ना० शा० ६, ४० ) 

न रौदकर्म करण", कारण करुणस्य तत्‌॥ बहीँ। 

९५४. एतेन दौर कर्मापि न भवेददूभुतो रस । 
देह॒र्वं तु तदुत्पत्तौ तस्यापि न निवार्यते ॥ 
बीमत्स-दर्शनाद्‌ य स्थात्‌ स भवेतु मयानक । 
इत्यालम्बन द्ेतुभ्यो विभावेभ्यो न मिश्यते ॥ 
अतो यत्क्रिवदेतत भावेभ्यों रस, रसेभ्यो भाग, रसेम्यथ रसा- 
इति । वहीं, पू० ५२७॥ 


१०० काव्यात्म-भीमांसा 


जैसे भोज रस से रस की उस्पत्ति नहीं मानते, वैसे ही भाव से भी रस 
की उत्पत्ति उन्हें इष्ट नहीं है, क्योंकि शद्भारी या जहंकारी व्यक्ति में ही रति, 
उस्साद्द भादि भाव होते हैं, भ्रत शज्ञार ही रस्यादि का उत्पत्तित्त्थानदैन 
कि रष्यादिसाव झज्ार का! भाव्यमान, अर्थाव भावना के विपय, होने के 
कारण रथ्यादि तो भाव ही हैं। ज़ब वे सावना-पथ को अतिक्रास्त कर जाते 
हैं तब रस द्वोता है ।५६ मनोडलुफूछ दु ख-सुख में आारमा का सुखामिमान 
रस है। यह सुखाभिमान परम्परया सुख के कारण र्यादि भाों में 
भौषचारिक है, अतः रध्यादि में रसत्व नहीं होता, भावना के विषय टोने के 
फारण भावस्व ही रहता है।४ । 

परम प्रकर्ष को प्राप्त कर रत्यादि भाव रस हो जाते हैं. यद्द कहना भी 
सार ही है। ऐसा मानने पर तो ग्छानि आदि मनोभार्षों से भी रस की 
उत्पत्ति साननी पढेगो, क्योकि श्रम आदि के द्वारा ग्लानि आदि में भी परमः 
प्रकर्ष होता है। ग्लानि भादि स्थायी भाव नहीं हैं, अत, उनसे रस की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती यद्द कद्दना भी भसगत ही दै, क्योंकि भाषों में स्थायिर्व आता 
है तीव सस्कार के उरपन्‍न करने से और लीघध्र सस्कार की उत्पत्ति विषय के 
उरकर्ष और नायक की प्रकृति से होती है। नायक की प्रकृति तीन प्रकार की 
पोती है ः साख्िकी, राजसी भौर तामसी । इसलिए विपय के उत्कर्ष भौर 
भायक को प्रकृति से बेले अनुभव और भावना की उपपत्ति होती है। अत 
त्तीघ्र सस्कारोस्पादक द्ोने के कारण ग्छानि भादि में भी स्थायिरव का ब्यवद्दार 
हो सकता है ।* हसलिए्‌ परम प्रकर्ष को प्राप्त करके भाव रस दो जाते हैं 
थद्द कहना ठीक नहीं है । 





९६ तत्र केचिदाचक्षते--रति प्रभव शद्वार इति। वयतु मन्यामहं रत्यादी 
नामयमेव अभव इति । श्व्वारिणो दि रत्यादयों जायन्ते, न थ्रश्यद्वारिय 
शकवारी दि रमते, स्मयते, उत्सहृते, हिनिद्यतोति | ते तु भाव्यमानत्वातः 
भावा एव न रसा । यावत्‌ सभव दि भावनया भाव्यमानों भाव 
एवोच्यते, भावनापथमतीतस्तु रस इति । वहीँ, छएू० <१७। 

९७ मसनोज्नुइलेपु दु खादिपु आत्मन सुश्लाभिमानो रस । स हु पारपर्येण 
मुखहेत॒त्वात्‌ रत्यादिभूमसु टपचारेण ब्यवहियते । अतो न रत्यादोनां 
रखत्वम्‌ , अपितु मावनाविषय चात भावत्वमेव । यहीं । द्व० रह श्र० 
काग्रथम प्र०ण4 « 

$८- यदपुक्त परप्रकर्षगामी रत्यादिमावों रस इति, वदष्यसार्म्‌ ! 
स्टन्यादिष्वपि तदुपपत्ते । ग्ल्न्यादयोडवि दि श्रमादिभि पर प्रकर्प 


् 

की एक का प्रकृति विक्ृति भाव. १०१ 
8७४९ 

आद स्थायी, ल्िक ओर तेंतीस ब्यमिचारी यह मानना भी 


असगत है, क्योंकि इनमें कोई भी भाव परस्पर सम्बन्ध से एक दूसरे का 
कदाचित्‌ स्थायो और कदायित्‌ व्यभिचारी हो सकता है। जत अवस्था 
विशेष में थे सब उनचास भाव व्यभिचारी, स्थायी तथा सास्विक हो सकते 
हैं। चूँकि भशुपद्त ( अचचल ) मन को सत्त कहते हैं, अत सत्य मन से 
उत्पन्न होने क॑ कारण सभी साज्चिक भी कहलाते हैं ।* अत भार्वों का 
सप्या नियम भी जकिंचितकर ही है । 

विभाव, जुभाव तथा व्यमिचारी के सयोग से स्थायीभाव रस होता 
है, भरत भुनि का यह मत भी भोजराज को मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा 
मानने पर हर्प भादि में भी विभावादि के सयोग होने से रखत्व मानना 
पडेगा ५४”* श्रत रत्यादि सब भाव ही हैं, केवल शद्भार ही एक रस है। 
विभावादि सद्वित रवत्यादि भाव से जब बढ़ अकाशसान द्वोता है तो विशेष 
रूप से आनन्दप्रद होता है।!”* 


भोजदेव के पूर्वोक्त विचार का निष्कर्ष यह हुआ कि 'रसों से रस की 
उत्पत्ति!, 'भार्वों से रस की उरपत्ति! तथा 'विभावादि के सयोग द्वारा स्थायी 
से रस की उत्पत्ति! ये सभी मत सुसगत नहीं हैं। पारमार्थिक दृष्टि से 
शहकार अभिमान द्वार दी एक रस है, जिससे रत्यादि सभी स्थायी भाव 
उत्पन्न दोते हैं। भोजराज का यह रसराज रूप शशड्भार रस काव्य में परम 
आाहादुक तत्च होने के कारण भआस्मस्थानीय है। भमिनव भादि के भनुसार 
छानन्द स्वरूप रस वस्तुत एक और अविकृत रूप होने से भआारमस्थानीय दे 
यए पूर्व में बतलाया जा छुका दे | 








मारोप्यतत्ते । न ते स्थायिन इति चेत्‌ , स्थायित्वमेपाम्‌ ( उत्पन्नतीनल 
सस्कारत्वप्‌ 9) तीमसस्कारोत्पत्तिथ विपयातिशयात्‌ नायकप्रकृतेश्व । 
पक्रतिथ तिधा-सात्विकी राजसी, तामसो च तदूवशाच तथाविधामु 
भवमावनो'पत्ति । ततझैैपां स्थायित्वव्यपदेश इति । वहीं । 

९९ वहां । 


१०० यच्चोक्त 'विभाषानुभाव व्यभिचारियोगात्‌ स्यायिनों रसत्वम! इति, 
त्दपि मादम्‌ , दर्पादिष्यपि विभावानुभावव्यभिचारिसयोगस्य 
विद्यमानावात्‌ । यहीं । 

१०१ तस्मात्‌ रत्यादय से एवैंते भावा , ?म्ड्वार एवं एुक्ो रस इति। 

सैश्व सविभावानुभावै प्रकाशमान >स्कारों विशेषत स्वदते । यहीं। 


श्र काव्यात्म मीमासा 


इस अधिकरण में रस की सझ्या रखों का प्रकृति-विकृति-भाव आदि 
विषयों पर विचार किया गया दे जौर यह सप्रमाण सिद्ध किया गया दे कि 
रस परमार्थत भविकृत भौर एक है, सरया भेद एवं प्रकृति विकृति माव 
ओऔपाधिक या क्वास्तविक हैं। क्षत एक, अखण्ड, ल्विकृत, ध्ानन्द्रूप 
भात्मा की तरह एक, अखण्ड अविकृत आाह्दरूप रस भी काष्य में कात्स 
स्थानीय है। अगले अधिकरण में रस के अलक्ार्यस्व के आधार पर उसके 
इसी आत्मस्व का प्रकारान्तर से प्रतिपादन हुआ है । 


>> (22 62९::-+-++- 


चतुर्थ अधिकरण 
रस अलंकाये ही है 


छोक में आत्मा के अ्लेकार्यत्व की तरद्द काब्य में रसात्मा अलूकाये 
ही दे ।' कतिपय क्षालंकारिकों ने रसादि के अछझ्ारस्र को भी बतलाया द्ै, 
जो बाद में सवंधा असंगत भाना गया है। इसके युक्तायुक्तत्व के विचार 
करने के लिए रसघदादि अर्छेकारों के इतिहास को स्पष्ट करमा आवश्यक हो 
ज्ञाता है कि द्विस परिस्थिति में किन आचायों ने रसवत्‌ भादि अलंकारों को 
माना है । पूर्वप्वनिकालीन छालंकारिकों द्वारा ;प्रतिपादित रसादि के अल- 
बरध्व का पश्चाद्‌ निराकरण हिया गया है और उनकी बलंऊार्यता सिद्ध 
की गई है । रसादि के अलंकार्यत्व की सिद्धि से उसके आप्मत्व की सिद्धि 
दोती है, भतः प्रकृत में यह विचार उपयोगी दी नहीं अध्यावश्यक्र भी द्दै। 
श्लाचार्य भामह के अजुसार रथद्ारादि रसों के स्पष्ट भतिपादन में रसवत्‌ , 
देवादि विषयक भाव स्थल में प्रेय भौर धौरादि रसों में ऊर्जेस्वि अर्ूंकार 
होते हैं* और दुण्डी के अजुसार प्रियतर आारवों के भास्यान सें प्रेय, खज्ञाः 
रादि रसों से पेशछ वर्णन में रसबद तथा श्षहंकार, गये भ्रादि भावों में 
ऊर्जस्वि अ्ंकार द्वोते हैं । उद्मद के मत में झड्टार भादि नौ रखें के 
परिपोष दोने पर काव्य रसदत्‌ कह्दछाता दै । र्थह्वारादि रसों की परिषृष्टि 
पाँच प्रकार से दोती है १( १) र्थ्क्ारादि इब्दों से, ( २) रध्यादि स्थायी: 
भावों से, ( ३ ) नि्वेदादि संचारी भावों से, ( ७ ) आलंवन पूर्व उद्दोपन 
विमावों से तथा (५) कआागिक, चाचिक, आद्दार्य औौर सारिदक रूप रसों क्के 
क्ार्यमूत चार अमिनयों से | इस प्रसड्ठ में इन्दुराज ने लिखा दे कि जिस 
काध्य में टड्ारादि रसें का स्फुट रूप से प्रदर्शन होता है बह कान्य रस- 
बचत फद्दछाता है और रस उस काष्य का अलंकार होता दे । विभाव, भन्ु- 
भाव तथा संचारी भाव से सूचित देवादि विषयक रध्यादि स्थायीमा्वों का 





९. मामद्दा० हे; ४-६! 

२, काव्याद* रे। २०५ ॥ 

| का० सा० सन ४, ४ । 

४. येन व्य्येन स्कुटरूपतया अश्वारादि-रसाविर्मावों दरयेते सतत कांब्य 
रसवत्‌ । रसा' खलु तस्यालंकारा । लघुशत्ति, प० ५३॥ 


१०४ काव्यात्म मीमासां 


जहाँ कास्य में निवन्धन होता दै वहाँ प्रेयस्वत्‌ अरकार होता है।” यहाँ भी 
हदुराज ने काव्य को अछकार्य और भाव को जछसार माना दै। जहाँ 
काम, क्रोध जएदि कारणों से आादों कौर रखें का झआझ एव छोकमर्यादा के 
विरुद्ध जनुचित निब'धन होता है. वहाँ ऊजस्वि अछकार माना जाता है।। 
थहाँ राग, द्वप, मोह आदि कारणों से रस भौर भाव का छनुचित विधान 
ऊर्जसू, भर्थाव, बलपूर्वक होता है, इसलिए यहद्द ऊर्जस्वि अलकार के 
छाता है। यहाँ भी काव्य अलकार्य है तथा अनौचिस्य प्रदत रस और भाव 
अलकार । जहाँ रस, भाव, रसामास और भावाभास की दृत्तियों के प्रशम 
का ऐसा विधान दो जिनसे दूसरे रसों के भी अनुभाव आदि शूल्य हो जाये 
वहाँ रसादि बृत्तियों के प्रशम हो जाने के कारण समाद्धित अटकार होता 
है ।* रसप्रदादि वर्ग के अछकारों में उद्भट ने ही सर्वप्रथम समाहित की 
उछलेख किया दे । 

पूर्व श्वनिकालीन इन जालकारिकों के मत में मुप्प रस के विपत में 
रसवत्‌ , मुण्य भाव में प्रेय, दुण्दी के अनुसार कद्दकार के प्रदशन में ऊजरि्वि 
तथा उद्भट के अनुसार रसाभास या भावाभास-स्थछ में ऊर्जस्वि एवं भाव 
शातति स्थल में समाहित अलकार द्ोते हैं । यहाँ काब्य अलकाय भौर रसादि 
अछकार माने गये है । 


अ्वनि-सम्पदाय के द्वारा रसादि की ध्वम्यमानता सिद्ध द्वो जाने पर 
शाब्दार्थ रूप काव्य दारीर में रसादि की शलकार्यता मानी गयी भौर श्स 
बद॒दि के शकारस्व को पूर्वोक्त रूप सें अमान्य ठहराया गया। छानाद 
मम्मट भादि के मत में जहाँश य प्रधान दाक्‍्यार्थ हो और उसमें रत्तादि 
श्ग् हों उस काब्य में रसादि अछझ्नार होते हैं । इस मा यता के श्लुसार 
क्ष्दों रस चावयार्थ फा झग हो ऋथदा क्षाप रस भाव भादि का अग हो 
वहाँ रसंवद , एक भाव जब दूसरे भाव का जय द्वो तो प्रेय, रसामास था 
भावाभास जब दूसरे साव का ध्ग द्वो तो ऊर्जस्वि, भाव द्ाीति जब दूसो 
भाष का श्रग हो तो समाद्िित भावोदय, भावसाध और भावश्ययछता जब 





४ काब्या० सा० स० ४ ४॥ 
६ भावानामलड्डारता काम्यमलड्टार्यम्‌ । बड़ी लघुरत्ति 
७ काव्याण" सा* स० ४, ५) 
< घट्टी ४ ७॥ 
६ प्रधानेष्ायत्र वाक्ष्याय यत्राद्न तु रसादय ॥ 
छाय्य तस्मि-नलद्वारो रसादिरिति मे मति ॥ घ्याया> 4 ४7 


श्स अलंकाये ही है. १०्श 


भावान्तर के अंग हों तो भावोदय, भावसन्धि तथा भावशवछता अलंकार 
होते हैं। रसवद्‌ वर्ग के अलंकारों में यहाँ तीन नये कर्ंकार माने गये हैं । 
ध्वनिवादियों ने अपरांय-ब्यंग्य रूप गुणीभूत-मध्यम काव्य में इन सात 
अलंकारों को स्वीक्षार किया है । 

आचार्य कुम्तक ने अपने समय तक भ्रचछित रसवदादि सम्बन्धी सभी 
मान्यताओं का विरोध करते हुए रसवदादि के पूछे प्रतिपादित भलकारत्व का 
खण्डन किया है। उनका मत है कि अपने स्वरूप के अतिरिक्त क्षलंकार्य 
रूप से अन्‍य किसी की प्रतीति न होने के कारण तथा अलंकाये रस के साथ 
अर्ककार शब्द का प्रयोग द्ोने पर शब्द और जर्थ की संगतिन होने के 
कारण रसबत्‌ शलंकार नहीं हो सकता है ।*” इसी पश्रधंग में उन्होंने जपने 
मत की पुष्टि करते हुए रसवद्ादि विषयक प्रचलित धारणाओं का खण्डन 
करते हुए कहा है कि-- 

( के ) मद्दाकवियों के काप्य में सहद॒यों को सर्वत्र जछकार्य और जरछे- 
कार की सत्ता शरथक्‌ रूप से प्रतीत होती है। किन्तु रसवदुर्ुकार युक्त वाक्य 
में अलंकार्य भऔौर अलंकार का श्थक्‌ ज्ञान ही संभव नहीं है । यदि पर्ण्य- 
सान शद्भारादि रस ही अलकाय हैं तो किसी अन्य को अर्ुझार होना 
चादिए। यदि भाह्ाद्क रस को दी भर्लंकार मार्ने तो कोई अन्य पदार्थ 
अ्ंकार्य रूप से प्रतीत होना चादिएु। किन्तु प्राचीन भामदादि आालंकारिकों 
के रसवत्‌ कल्कार में ऐसा तस्व नहीं प्रतीत होता है । 

( ख ) भाभद् के 'रसबद्‌ दुर्शित-स्पष्ट-श्यद्धारादिरिसम्‌! इस छछ्ठण के 
“दर्शित हैं स्पष्ट शड्वारादि रस जिसमें” इस बहुप्रीददि समास में काथष्य को 
अन्य पदार्थ मानने पर 'रसवत काध्य' को ही अर्ूकार सानना होगा। इस 
स्थिति में पूर्वापर-विरोध उपस्थित द्ोता है, क्योंकि आरम्म में ही भामद 
मे काम्य के भवयवरूप शब्द भौर अर्थ में अलंकार माना है। यहाँ काय्य 
को ही अलंकार मानने पर उपकमोपसंद्वार-विरोधरूप दोप द्वो जाता है । 

(ग) 'दर्शिताः स्पष्ट श्द्वारादयो येन! अर्थात्‌ भ्रदर्शित किए हैं शड्भारादि 
जिसने, इस तरद्व भी संगति नहीं ट्लोती, क्योंकि अन्य पदार्थ येम से यदि 
भरछेकाररूप प्रतिपादन-चैचिष्य लिया ज्ञाय तो उसे प्रतिपाद्मान भछंकाय से 
मिन्‍न ही सानना पड़ेगा । प्रतिपाथ स्वयं प्रतिपादन-वैद्िध्य, या यों कदिए 
कि अछंकाये स्वयं कार, नहीं हो सझता ॥ 





4०. अलझ्डारोी न रसवत परस्याप्रतिभासनात्‌ । 
स्वरुपादतिरिक्षस्य शब्दार्यासंमतेरपि ॥ व० जो० ३५ ११५ 


१०६ काव्यात्म मीमासा 


( घ ) अथवा स्पष्ट रूप से रसों का प्रतिपादन-वैचित्य यदि ऐसी स्याण्या 
की ज्ञाय तो भी सयति नहीं है,' क्योंकि शक्कारादि रसों के स्पष्ट दर्शन में 
उनके अपने स्वरूप की ही सिद्धि होती है म कि तदतिरिक्त अलकार अथवा 
अछकार्य की 

(७) खद्जारादिक शब्दों से रस के वास्य होने पर रसबत्‌ भल्कार 
होता दे यह उद्भद का छक्कण तो और जसगत दे, क्‍योंकि रस कभी स्व 
दाब्द वाच्य नहीं होता, अत उसके द्वारा रसवत्‌ जछकार की सिद्धि नहीं 
हो सकती । 

(थ) दण्डी का 'रसबद्‌ रससश्रयात! यदह्द छत्तण भी तक सग्रत नहीं 
है, क्योंकि 'रस सश्रयों यस्य” इस तरह भन्य पदार्थ कान्य छोड़ कर दूसरा 
हो नहीं सकता कोर फाव्य का अटकारत्व पहले दी खग्डित हो घुका है। 

(छ ) रस क णजुप्रवेश से पदार्थ रूप जलकार्य अछकाररय को धारण कर 
छेता है यह फ्टना भी समत नहीं है, क्‍योंकि जो पूर्व में ध्षककार्य था पह 
यादु में अछकार कैसे हो सकता दे 

(जे) 'रसवत अछकार” इस तापुरुष समास के रूप में या 'रसवाश् 
अछकार ? इस क्मंधारय समास के रूप में शब्द और अर्थ की सगति नहीं बैठती, 
'कर्षोकि (१) रसवान्‌ का अछकार और (२) रसवान्‌ ज्ञो भलकार ये 
दोनों ही धाक्य असगत दें । प्रथम तो रसवान्‌ क्‍या है मिप्तका भ्रछकार 
रसयत्‌ है, औौर फिर रसवान्‌ तो अछकाये है बद्ध अलकार का विशेषण 
नहीं हो सकता । 

( मै ) रसवत कलकार ! में यदि रसवान्‌ को काव्य का पर्याव माना जाय 
सो रसवत्‌ अलूकार काग्य का सर्वताधारण अछकार द्वागा। इस स्थिति में 
उपमादि अलकारों के साथ रसवद्‌ का सयोग द्वोने से सत्र सकर ट्वो जायगां; 
किसी भी अछकार क? शुद्ध रूए नहीं मिलेया | 

(ज्ञ) भानन्द घर्घन के द्वारा प्रदर्शित रसादि अछकार भी अपयत हैं, 
क्योंकि वहा भी अछका्ये भौर अलकार में ब्रागत स्पष्ट ही है। दिपा 
दस्तावछश्न !* हस रसवत्‌ के उदाहरण में अद्वार और कझग इस दो 
विरोधी रपतों की स्ट स्थिति दिखायी गयी हैं क्षो अचम्य रस दोप है । 

(८) चेतन पदार्य क सम्बाघ में रसवद औौर अचघेतन के सम्बंध सें 
उपमादि कन्य अलकार दोते हैं यह कट्टना मी शसमत ही दै, क्योंकि भचेतन 





१३१ अमर श०, ध्वया० २ ५ का० पर, व० जो० घृ० ३४८१। 


सस अलंकाये ही है. श्०्७ं 


पदार्थ के वर्णन में भी किसी न किसी रूप में चेतन का सम्बन्ध रहता ही 
है। यदि चेतन सम्बन्ध होने पर रसवत्‌ अलंकार द्वो जाय तो उपमा आदि 
जलंकारों का कोई विपय नहीं रद्द जाता और यदि चेतन सम्बन्ध टोने पर 
भी अचेतन वस्तु वर्णन में रसवस्व न माना जाय तो सत्‌ कवियों के अनेक 
वर्णन नीरस दो जाएँगे । अतः उपयुक्त घारणाएं सर्वंधा आन्त हैं । 


इसी तरद कुम्तक ने प्रेय', ऊर्मर्वि और समाद्वित अलकारों के अलंकारत्व 
का खण्डन किया है ।* इमका कद्दना हैं कि इन सब स्पर्छो में वर्णित रसादि 
भर्टकार्य ही हैं ये कदापि अछंकार नहीं हो सकते । इस तरद्द रसबदादि 
अलेकारों का सयुक्तिक खण्डन करके कुम्तक ने रसवत्‌ का क्षपना छक्वण 
दिसछाते हुए कष्ा है कि जिस प्रकार से वद्ध रसवत्‌ समस्त क्षछंकारों का 
ज्ञीयन स्वरूप भौर काव्य का श्रद्वितीय सार रूप हो सकता हैं उस प्रकार 
का भय नये दृष्टिकोण से यर्णन फरते दें। रस तरव के विधान से सद्ददयों के 
जाह्यददायक होने के फारण जो कोई अलंकार भी रस के समान 
दो जाता है वह एकार रसवत्‌ कह्दां जाता हैं।3 इसका रद्दस्य यह है 
कि भामद् आदि भालंकारिकों मे रस शब्द से “मतुप! प्रश्यय करके 
रसरत्‌ शब्द यनाकर रस से युक्त अलंकार फो रसवबत्‌ भाना है। 
हिन्हु कुन्तक ने सादरयार्थक वति!ं अश्यय भानकर रस के समान 
भ्राह्मददायक अलंकार को रसवत्‌ कट्दा दै। इसके उद्ाहरणों में उन्होंने 
“उपोदशागेण विछोछतारफ समा गसृद्दीत॑ शशिना निशामुसम! हत्यादि 
प्रसिद पाणिनि के श्छोक फो तथा “चछापाड़ो दृष्टि स्ए्शसि बहुझ्ो वेपथुम- 
सीम/६ दृत्पादि 'शायुन्तऊ' के प्रसिद श्छोक को उद्षत किया है। इस नयीन 





१३, द्वि० ब० जी० ए० ३३८-३८२ | 
१३. यपा स रध्वन्नाम सर्पाल्ट्वारजोवितम्‌ । 

डाम्पैक्रसारतं याति तयेदानीं विवेच्यते ॥ 

रपेन बतेते तुस्यं रसवत्वविघानत' । 

योउछड्वार' स रसबइ तदविदाइ्दाद-निर्मिते” ॥ बहाँ, ३, १४-१५ ३ 
३४, तेन तुस्य किया घेदू वति + पा» सू* ५ १। ११५। 


९४० यथा समस्त तिमिरांशुरुं तथा पुरोडएि रागाद्‌ गलित न छक्षितम्‌ ॥ 


ब० जो घृ० ३८४ पर टदूएत । 
१६, रदरयास्यायोव श्वत्मि सूदुदापरितिरध्चर- । 
दर स्थायुम्दाया' पिशध्ति रतिसदरदमपरं, 


श्ण्ष काव्यात्म-मीमाँसा 


इशष्टिकोण से ध्वस्याक्लोक के 'सिप्तो हस्तावलम्य” इस पूर्वोक्त रोक में भी 
रसबत्‌ झ्लंकार माना जा सकता है । इस तरह अपने विवेचन का उपसंद्ार 
करते हुए बुन्तक ने कट्दा है कि यह रसवत्‌ अलंकार समस्त अलंकारों का 
चूडामणि सा प्रतीत होता है। इस प्रकार नीरप पदार्थों की सरसता को 
प्रदर्शित करने के छिए यह रसवत्‌ अलंकार भ्राप्त कर लिया गया दे ।7* 


कुन्तक के वाद भोजराज ने अपने “आड्भार प्रकाश! में रसवत्‌ अलंरार वा 
गंभीर विचार करते हुए कद्दा है कि रसवत्‌ शब्द सें 'रसः अस्ति अस्मित' 
इस विग्नद से रस शब्द में भूम ( वाहुरय ), निन्‍्दा, प्रशंसा, निश्ययोग, 
संसर्ग आदि भर्थों में 'मतुप! प्रध्यय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सुख- 
दुःखावस्थारूप रस चैतन्य वाले मनुष्य में ही हो सकता है न कि इ्दार्थ 
रूप जचेतन काव्य में । ऐसे दी 'तेन तुश्यं क्रिया चेदुबतिः अथवा 'धत्र 
तस्पेव! इन सूत्रों से 'बति' प्रस्यय भी नहीं मानाजा सकता है, क्योंकि 
अचेतन काब्य न ॒ तो सहृदय में विधमान रस के तुरुय हो सकता है और न 
उस रस में या उस रस का जैसा व्यवहार इस कचेतन काव्य में दो सहझुता 
है ।१£ झतः काव्य के साथ रसवत्‌ का प्रयोग भसंगत है । परन्तु झपने मधीन 
दृष्टिकोण से इसका समाधान करते हुए भोजराज ने कहा दे कि 'रसबत! में 
मत्वर्धीय ्रत्यप भी माना जा सकता दै, वर्योकि रसवान राम भादि के 
बचन मूक होने के कारण कवि का काम्य भी रसवत्‌ और उसके साथ 
अ्भेदारोप से कवि के द्वारा भजुकार्य रामादि के घचन का अंनुकरण भी 





बयं तत्त्वान्वेषान, मधुकर ! दतास्त्वं खलु कृती ॥ 
अ० शा» १, २५, व० जी० पृ० ३८६ पर। 

३७, धर रखबता सर्वालिद्वाराणां चूढामणिरिवामाति | एवं नौरसाना 
पदार्थानां सरसता समुद्धासयितुं रसवदलझ्डारं समासादितवान्‌। 
यहीं, ए० २९० । 

१८. अप रसदवदिति रि मत्वर्यीय १ उतज़तिः ? किचात' १ यदि मत्वर्थीय', 
मत्वर्थालुपपत्तेस्तदभाव' ! रसा दि सुखदु'सावस्यास्पा । ते च दरोरिणा 
चैतन्यवतां, न काव्यस्य, तस्य शब्दायरूपतया अचेतनत्वेन भूपनिन्दा- 
दोनामभावात्‌ । झय बति', वस्यर्धानुपपत्तेस्तद्माव” । त्तेम तुल्य क्रिया 
चेदू वबति', सत्र तस्येव । न च रसेस्‍्तुल्यं व्तते इति रखवत्‌ ॥ नाषि रस 
इवाज, रससस्‍्येव था क्रिशिदस्तंति । श० प्र० का ११ प्र द्वब 
राधवन का 2० प्र० पृ० ४२१ ॥ 


रस अलंकाये ही है १०६ 


रसवत होता है ।** अर्थाव्‌ रसवान्‌ रामादि के भावों का वर्णन करने वाला 
कवि भी स्वयं रपिक दी होता दै और यदि कवि रसिक या ख्क्वारी होता ड्ढै 
तो काब्य में सब कुछ रसमय द्वो जाता है।*” क्षयवा रसवत! ाबद में 
प्तद॒हंम/ १ इस सूत्र से ध्वतिः प्रत्यय भी माना जा सकता दहै। रसों के 
पअतिपादुन करने में जो समर्थ होता है बह रसवत्‌ कहछाता है। अनुक्रियमाण 
रामादि के रसवत्‌ चचन, जब कवि के वर्णन के साथ अभिन्न जैसे प्रतीत 
होते हैं तो रसों के प्रतिपादन में समर्थ ोते है और रसवत्‌ कहलाते हैं ।१९ 
इन पूर्वोक्त दृष्टिकोणों से ही भोजराज के मत में काब्य रसवत्‌ कद्दा जा 
सकता है । रे 

भोजराज के पश्चात्‌ ध्वनि-स्म्प्रदाय के आचार्यों ने रखबदादि के दिपय 
में आनम्द्‌ वर्धन का ही अनुसरण किया है, अतः भागे कोई मौलिक विचार 
इस सम्बन्ध में धृष्टियोचर नहीं होता ॥ 

(१) इन उपयुक्त विचारों का निष्कर्प यह हुआ ऊि भामद्द, दण्डी 
जादि के मत में रसयुक्त वर्णन ही रखबत्‌ अलंकार है। काब्य-सौस्दर्य का 
विधायक प्रश्येक तत्व उन छोगों के मत में अलंकार के अम्तर्गत जा जाता है, 
अतः रस के वर्णन से काब्य-सौन्दर्य का विधान होने के कारण रसवत्‌ अलंकार 
है। ददुभट के अनुसार जहां अज्शारादि शब्दों के द्वारा रस का स्पष्ट प्रति- 
पादन द्ोता है वह रसवद्‌ भलूकार होता दे । ५ 

(२) कुछ विद्वानों के मत में रस का चमसकार सानव य्यापारों के 
वर्णन में दी रहने के कारण चेतन ब्यक्तियों के प्रसंग में रसबत्‌ अलंकार और 





१९. ययेच्छसि तथास्तु, अघ्ठु बा मत्वर्धीयः॥ नह्ु चोकर्त मार्वर्धामावात्‌ 
तदलुपपत्तिः । रसबते रामादेयंद्‌ बचने तद्‌ रसमूल वाद रसवत्‌ 
अमभेदसमद्धधारोपाच्च कविना अनुक्तियमाणस्य तस्‍्ष्य अलुकरण- 
मपि रसबत्‌ । 

+-चहीं । 

२०, सारी चेत्‌ कबिः फाब्ये जाते रसप्रयं जयत्‌ ॥ स० क० ४५ हे । 

२१, पा० सु० ४॥ १॥ ११७१ 

२२. झथवा पुनरस्तु वतिः। नम चोजतं घत्यर्यानुपपत्तेः न चतिः। अतापि 
नानुपपत्तिः । 'तददेम! इति चचनात्‌ चतिः भविष्यति | रखान्‌ प्रतिपाद- 
वितुं यददति तद्रसवत, अति च रसवद्‌ रामादिवधनम्‌ शनुक्रिय- 
माणम्‌ अमभेदसमघ्यारोपाद रसान्‌ प्रतिपादयितुमिति रखबदू भदति । 

“-चह्ी ख० प्र० । 


११० काव्यात्म-मीमांसा 


अचेतन चस्तुओं के विषय में उपमादि अलूकार होते हैं॥ इन पूर्व ध्दनि- 
कालीन आलंकारिकों के मत में भरी काव्य का समस्त सौन्दय ही अलंकार 
माना गया है । 


(६ ) आनन्द वर्धन के अनुसार जहां रस अंगी हो वहाँ रस-ध्वनि ौर 
जहां भन्यवाक्यार्थ का चमश्कारवर्धक भद्ग हो वहाँ रसबत्‌ नछंकार होता 
है। यहां वस्तु-ध्वनि या अलंकार-ध्वनि का चमस्कारवर्धक ध्वोने के कारण 
रस भरुंकार ही का काम करता है, अतः रसवत्‌ क्षलंकार मान। गया है। 

(४ ) कुन्तक के मत में रस के योग से जिस झलंकार में सरसता काती 
है घद रसवत्‌ कल्ंकार है । इनके अनुसार चमत्कार के दो रूप माने जा सकते 
हैं:( ८) भावगत चमरकार, मिप्के अस्तर्गंत रस-प्रपच आंता है और 
(एप) कक्एकाजल्य-चमस्पर, जिसके अन्तर्गत अलंशारऋष्द मजा ह। 
जहाँ कल्पना-जन्य चमस्कार के साथ भाव सौन्दर्य का समायेध होता है वहां 
रसवत्‌ शलंकार हो जाता है। फ्एपना भौर भाव का यदद सगि-फांचन संयोग 
ध् सबसे यद्दी सिद्धि है, शतः रसवत्‌ को उन्होंने भरलंकार-चूदामगि 
कह्दा है। 


(५ ) भोजराज्ञ के धतुसार रसयान्‌ रामादि के भावों का वर्णन करने 
बाला कवि भी स्वयं रसिक द्वी होता है और यदि पद्द रसिक या 'ड्ारी 
होता दै तो काय्य में सव कुछ रसमय हो जाता है, भत* काव्य भी रसबद, 
कद्दलाता है, क्रथवा कवि का वर्णन जहाँ रस के प्रतिपादन फरने में समर्थ 
दोता है वहाँ काव्य रसवत्‌ क्ट्टाता है भौर वहीं रसयत्‌ झछंकार माता 
ज्ञा सकता है । 

इन पाँच मतों में कौनसा मत युक्तियुक्त है इस निष्कप पर पहुँचने 
के पहले जर्कार दाब्द के सम्बन्ध में जो दो दृश्टिकोण हैं उनका स्पष्टीकरण 
आवश्यक हैं। पूर्व-प्वनिकालीन जालंकारिकों फा 'अटंकार! जब सौन्दर्य 
का पर्यायवाचक द्ोता है तथ यह साध्य रूप से रसादि फो भो अपने ही 
अन्‍तर्मत ले छेता है। उत्तर ध्यनिकरालीन आचार्यो ने जब कलंकार के यास्‍्त 
विक रूप फो पहचाना तो उससे श्रसाधन मात्र द्ोने के कारण उच्को 
आझोमाकर' न मानकर 'शोमातिशायी' ही साना। इस दृष्टि से सरस यर्णन 
सर्वया भलेकाय दी हो सकता दे, अलंकार नहीं। काव्य का लास्वाध रूप 
डी बस्तुतः काच्य का सौन्दर्य हो सकता दै। यार्यों कद्विए कि भजुमृति 
काप्य का प्राणतप्य है और कद्यना उसका रूप विधायक तत्व दे घोर 
अेकार इस रुप विधान की प्रक्रिया के साधन हैं । क्तएवं अनुभूति शरंकार 


रस अलंकाये ही है. श्श९ 


से मिन्‍न चस्तु है।** इसलिए रसन तो अछकार हे और न धलकार का 
भंग । बह स्वंदा और स्वंधा जलकाय॑ दी है 


उपयुक्त रसवत्‌ आादि क्छक्ार-विषयक विचार से भी काव्य में आात्म- 
सम्बन्धी विचार पर पूर्ण प्रकाश पढ़ता है। रसादि का णलकायरव सिद्ध 
दोने पर उसका जाध्मत्व भी सुतरा सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार 
पारमार्यिक दृष्टि से छोक में भी अछकार्य क्षात्मा ही होती है, उसी भ्रकार 
काय्य में सी अलकाये जात्मा ही होगी। चूँदि रसादि द्वी जरुकाय है, अत 
यही आारमा है । 


+--+9ह..+-+ 





२२३ द्व० ट्वि० य० जी० को मूमिद्रा 


पंचम अधिकरण 
रस-मीमांसा 


पूर्व में यद्द बतछाया जा छुका है कि भारतीय सस्कृत वाहमय का 
अति पुरातन रस शब्द 'रस्यते आस्वाद्यते! तथा 'रस्यपते अनेन! इन स्युस्पत्तियों 
से परमात्मा रूप रस, शड्ार भादि रस, मधु, सोम, गुण, राग, धातु भादि 
क्र्थों का वाचक है और बेदिक साद्ित्य के समय से ही लछौकिक रस के 
साथ भद्वौकिक छन्द रस या काव्य रस को भी बतछाता है। इसी एुन्द रस 
से विक्म्तित साहित्य शास्त्रीय रस है, मिसका विचार भरतमुनि के 
समय से आज तक अविच्दिस्न रूप में होता आ रहा है। भरतमुनि ने स्पष्ट 
शब्दों में बतछाया है दि नाव्य का सर्वोत्टष्ट तत्व रस अथर्ववेद से ही टिया 
गया दै।' नाट्य या काव्य में रस को आस्मा मानने का भी सकेत बैदिक 
सादिस्य में उपलब्ध द्वोता है । इस तरह वैदिक साद्वित्य से विकसित ही 
रस शब्द नाटय था काव्य में विभाव, अमुभाव तथा संचारी भाव के सयोग 
से स्थायी भाव के द्वारा निष्प्मान तप्व के भर्थ में प्रयुक्त हुआ है पर 
“नदि रसाइते कश्रिदर्थ प्रवर्तते” इस कथन के अनुसार नाव्य का सर्वो्टष्ट 
तत्च माना यया है। 

आालकारिकों ने जब नाव्य से एथक्‌ काब्य का क्रिताव सिद्ध डिया 
उस समय भी रस का महद्दत्वपूर्ण स्थान साना गया। भद्दाकाब्य के टिए 
रसान्वित होनाँ अछकार सम्प्रदाय क॑ आचारयों के द्वारा भी अनिवाये समझा 
गया भौर बाद में चढकर छाइव का स्योस्हष्ट चारु चमस्‍कारक तय होने के 
कारण रस भ्ात्मा ही माना गया तथा रस-हीन काब्य क्षास्मशूल्य शव 
के समान निस्सार समझना गया। अलंकार, गुण, रीति, घृत्ति क्षादिका भी 
मद्ृत्त रस के रदने पर ही उसके उत्कर्ष करने में समझता गया छन्‍्वधा दांव 
इारीर में कटक, कुण्डल छादि घ्कार के समान ही ये अलकार भाई 





॥« जप्राद पाठ्यम्‌ ऋर्वेदात्‌ सामभ्यो पौतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानायबंष्यदवि 0 ना» शा» १ । 

२. द्र० द्ान्याममो०, प्रथम अध्याय । 

हे ना* शा० ६, २) दा० पर | 

४. भामद्वाल० १, २१ । द्यव्या० अपम प* । 


रसनमीमांसा ११३ 


पैरस्थाधायक साने गये। इसी उत्कपे के कारण दुशनश्ञाख में जात्मतत्तत क्के 
विचार की तरद्द काव्यशासतर में रस्‌ तत्त्त का विचार मुख्य रूप से किया गया । 

काव्यशासखीय रस सस्व ग़रुग से उद्दिक्त, अखण्ड, एक, अविकृत, प्रकाशन 
मान, ज्ानानन्दस्वरूप वेदोक्त 'रसोयेंस. के समान घाहाद रूप है 
धअग्निपुराण', 'सरस्वतीक्ण्ठामरण', शटड्ठास्प्रकाशा आदि ग्रन्थों में यह 
साँस्य दर्शन के अनुसार जहंकार या क्षभिमान रूप माना गया है। भोजराज 
ने मुख्त श्यगार शब्द से अभिद्वित किया है। अमिनवगुप्त, मम्मंट भादि 
आचार्यों ने चेदान्त के अनुसार जात्म चैतन्य के विपयीभूत रप्यादि को रख 
कहा है औौर पण्डितराज ने 'रसो यै स* इस श्रुति के साथ सामंजस्य दिखाने 
के लिए रष्याचरवाच्चिन्न भावरण रहित आव्मचैतन्य को द्वी रस माना है। 
पण्ठितराज की इस मान्यता का रहस्य यह हैं कि रस को झात्म चैतन्य 
छा विपय मानने पर इस में चैतन्य रूपता नहीं रहती, तव रस और चैतन्य में 
एकता यतलाने वाली 'रस्रो वे स. इस श्रुति के साथ विरोध हो जाता ह्वै 
“दैदन्यविषयीभूत रत्यादि! को रस मानने में तथा 'रस्यादिविषयक चैतन्य! 
को रस मानने में विशेषण या विशेष्य रूप चैतन्य को लेकर रस में नित्यश्व 
पुव स्वप्रकाश्यत्व सिद्धू होते हैं. तथा दोगों ही पछों में विशेष्य था विशेषण 
रूप रष्यादि अंश को लेकर रस सें कनिश्यसव भीर पर-प्रकाश्यत्व का भी 
ब्यवद्टार होता है। इस प्रकार एक ही तष््व में निश्यरव अनिः्यत्व, सव- 
प्रकाश्यत्व परप्रकाश्यरव होने के कारण रस अलौकिक भी माना जाता हे 
इतना ही नहीं अपने अलौकिक विभावादि से अभिव्यक्त द्वोने के कारण, 
पृक्ठ दी समय में सभी व्यक्तियों को छुख से असमिन्न धानन्द देने के 
कारण, कार्य तथा ज्ञाप्य से विलक्षण द्वोने के कारण, निर्विकषपक एुव 
सविकद्पक ज्ञान के विषय न दोने के कारण, मृत, भविष्य एव वर्तमान से 
विलक्षण होने के कारण तथा परोक्त पुवव॑ प्रत्यक्ष से मिसन होने के कारण 
रस अलौकिक माना जाता है. क्योंकि लौकषिक पदार्थ इन सववों में दोमेंसे 
पुक कोटि में अवश्य भाते दैं । ।; 

पूर्व में इसका विस्तारपूर्वक विचार किया गया दै कवि थरद कलौकिक 
रस न तो विभावादि से उःपन्न होता दे और न कनुमित दोता है। प्राचीन 
पन्‍्यों में मोजकस्व ब्यापार की अप्सिद्धि मानी गयी है। अतः ब्यक्षना व्यापार 
के द्वारा साधारणीह्ठ विसावादि से सद्वदूय-हृद॒यस्थ रत्यादि स्थायी भाव 
की रस रूप में अभिव्यक्ति दोती दै। रस्यादि स्थायी भावों की ख्यारादि 





४० काब्यात्ममौ७ द्वि० अब का० प्र० अधि० । 
छ का० मो 


११९ काव्यात्म मीमासा 


रस रूप में यह अभिव्यक्ति विश्वनाथ के मत में दृध्यादिन्याय से परिणेति है 
और भभिनव, मस्मट भादि के मत में र्॒यादि के भनावृत होने से जाप्मचैतन्य 
का विषय द्ोना है। दृध्यादिन्‍्याय से परिणति मानने पर रस की भविक्ृत 
ऋूपता समय हो जाती है, क्षत अभिव्यक्ति क्रा अर्थ चैंतनन्‍्य का विपय होना 
ही उपयुक्त है। जैसे पिद्दित सुख वाले घट क॑ अन्दर जलते हुए मणि का 
अ्रकाश उस घट को अनादृत करने से प्रतीत द्वोता है, वेसे ही सहृदय हृद्पश्थ 
घासना रूप र॒स्यादि का आवरण-क्षज्ञान जब॒हट जाता है. तय उस मंगि के 
समाभ रस भासित द्वोने छयता है । यही रश्यादि की रस रूप में 
अभिव्यक्ति है। रस की अभिव्यक्ति में प्राक्तनी और इंदानीस्तनी दोनों ही 
चासनाए कारण हैं, अत प्रथम के अभाव में कतिपय रागियों को तथा द्वितीय 
के अभाव में बृद्ध मीर्मासकों को रसाजुभूति नहीं होती है। वासनॉ-्राद्ित 
ब्यक्ति रगशाला के काष्ट, पापाण भादि के समान ही माने गये दें । इस प्रकार 
से जभिम्यज्मान रस काष्य का सर्वोत्टष्ट आह्ादक तश्व द्वोने के कारण 
चास्तविक सहृदयों के द्वारा काष्य का आस्मतस्व माना गया दै। घूकि 
भारमयुक्त दरीर में अलक'र की तरद्द रसास्मक काब्य में ही भरकार का 'चारश्व 
दोता है, श्रत अलकार से रस सुतरां उत्हृए्ट है। इसी तरह धारीर सगठन रूप 
रीति भी अपने भाप में सिद्धि न होकर साधन ही दै, बेदरध्य-मज्गी-भविति> 
रूप वक्कोक्ति भी बसतुत साधन ही दे साध्य नहीं पुव ्रौद्ित्प का चरम 
छच्य रस ही है, अत भछकार, रीति, पक्रोक्ति और भौघचित्य से रस का 
उस्कप छाश्यन्त स्पष्ट है। परन्तु प्वनि भौर रस के बीच काप्य के भात्मट 
सिंद्दासन पर बेटठने का संघर्ष जाज मी विचमान है। ध्वनिवादियों का कहता 
है कि ध्वन्यमान दी रस पस्तुत जब रस द्वोता है, वाच्य या छदय महीं, 
सब रस में भी रसस्व छाने वाछा तत्त घ्वनितप्य दी है, जो रस, बरतु और 
अलछकार रूप से तीन प्रकार का है, अत काब्य का परमोश्टृष्ट त्व ध्वनि 
तत्व दी उसकी धारमा है* ।:छोचनकार ने वस्तुप्दनि और क्षछकार-भ्वनि का 
भी पयंेवसान रस-प्वनि में मानकर वस्तुतः रस ध्वनि को दी करांष्य की 
आर्मा कट्दा है। 'रस-ध्दनि! में ध्वनि और रस के कर्थों में पारमार्यिक दृष्टि 
से बोई अन्तर नहीं है, क्योकि यहां ध्वनि शब्द भी “ध्वन्यठे थ * दस ब्युएपत्ति 
के जनुसार रस रूप खर्थ को ही व्यक्त करता दे। घ्वनन ब्यापार के क्षर्थ में 
अवनि शाम्द मानने पर ध्वनि रस-रूप अर्थ की सिद्धि में साघन होने के छारण 





६ द्र* ध्वनि को समोभा झ० ५, अधि० ५। 


रख-मीमसांसा श्श्श 


काध्य का चरम रूच्य नहीं हो सकती | छतएुच रस या रस-ध्वनि कांब्य का 
सर्वोत्कृष्ट तत्व होने के कारण उसकी आत्मा है। 


आगार भादि असिद्ध नौ रसों के अतिरिक्त प्रेयान्‌ू , वरसछ, म्टगया, भक्त; 
व्यसन, दु ख, सुख, उदात्त, उद्धत, आद्य, माया, कारपेण्य, बीडनक, भक्ति भादि 
रसों की अस्रभाध्यता पूर्द में बतछाई गयी है। पारमार्थिक दृष्टि से तो रसत्वेन 
रस एक ही है। इसीलिए मर्तमुनि ने 'नदि रसाहते कश्रिदयः प्रवर्तते! यहां 
चर 'रिस्ताव! में पुक्तचन का ही प्रयोग किया है सभी रसों में एक आनन्द- 
झूपता द्वोने के कारण भी रस का एकरव ही युक्ति-सगत दै । विकास, विस्तार, 
चोभ तथा विज्ञेप इन चतुर्दिध मानसिक अवस्थाओं के आधार पर श्गार, वीर, 
चीमत्स तथा रौह्न इन चार मौलिक रसें से क्रमशः हास्य, भदूमुत, सयानक 
घुय करुण रसों की उत्पत्ति मानकर क्षाठ रसों को माना गया है, परन्तु विकास 
से विस्तार में तथा विश्चोभ से विक्षेप में मौलिक भन्तर नहीं टोने के कारण 
चचित्तवृत्तिया दो दो हैं था जास्वाद रूप में पस्तुतः एक ही है | झत- चिचबृत्ति 
के शाधार पर भी रख पुक ही है। जानन्दास्वाद में रस की एकता द्वी सिद्ध 
है। रष्यायवरिदुन्न आस्मचैतन्य को रस माकये पर प्रमाथव रस में झनेकाव 
हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाष्मचैतन्य तो सर्वत्र एक ही प्रकार का है। 
अतः उपाधि के भेद से रस में व्यावद्ारिक भेद द्ोने परभी परमार्थिक रूप 
में भेद नहीं है। औौरधिक सेद के आधार पर भी दशश से अधिक रसों को 
भागमा असंगत है, क्योंकि ब्रीडनक, माया आदि रस वस्तुतः रस ही नहीं हैं 
जिसका प्रतिवादन पूवे में द्वो खुका है । 
रस के पकान्ततः सुखरूपता पर और उसके वास्तविक एकरूपता पर 
सम्देद करते हुए मोजराज, रामचन्द्र, गुणचन्द्र भादि ने 'सुखदु खात्मको- 
रस! को सानकर रस की उभयरूपता बतछायी है भौर करुण, रौद्ध, यीमप्स 
झऔर भयानक रखो को दु ख रूप माना है,“ जो पारमार्थिक दृष्टि से संगत नहीं 
अतीत होता है, क्योंकि दरय था श्र्य काध्य स्थछ में सत्त के उद्देक के याद 
जिस चण से जलौकिक रसालुमूति द्ोतो दे उसमें दुख का भान संभव नहीं 
है। 'सच्य सुखे संजदति'* इस सिद्धान्त के शजुसार सच्दोद्नेक के पश्चात्‌ 
दु खालुभूति की समावना द्वी नहीं दै। भोजराज, रामचन्द्र प्रति भ्ाचार्यों 
मे प्रायः छौकिक रस के साथ जडौकिक काग्य रस का कसेद मानकर पैसा 
कष्ट दिया है । यदि रौव, घीमप्स, करुण जादि रखें के विषय में सहृदय को 
घास्तविक दुख द्वोता तो कौन सचेता उन्‍हें देखने था पढ़ने के लिए उचत 





छ. ना० दु» पृ० १४८४ <. गौता १४, ९ ॥ 


११६ काव्यात्म मीमासा 


होता । श्त्व सहदय हृदय को साक्षी मानकर रस की केवल ल्लानन्दरूपता 
सिद्ध की जा सकती है! 


इस प्रकार काव्य के सर्वातिशायी आनम्द रूप रसादि को रसवत्‌ थादि 
अलकार मानकर भामह, दण्डी भादि आालकारिकों ने रस को अछकार्य बीटि 
से इटाकर भल्कार फोदि में छामे का दुष्प्रयास किया था। इसी अध्याय 
फे चतुर्थ अधिक्रण में चतलाया गया दै कि काव्य सौन्दर्यविधायक प्रत्येक 
सत्त को क्षककार माननेवाले भामद्द, दण्डी आदि आचार्यां ने रसयुक्त रन 
में रसचत्‌ झलकार मान लिया। उद्भट ने शयारादि शब्दों से रस के प्रति 
पादन में रसवत्‌ शरछकार कट्दा तथा कुछ लछोगों ने चेतन ब्यक्तिविषयक रस 
वर्णन में रसवत्‌ अलकार माना । उसके विपरीत आनन्दुवर्धन, मम्मठ भ्ावि 
कप्याएों, के प्रदान चऋपकणथ के अप रूप रसदि में 'रसबत! ऊझझाकाए को. 
अग्रीकार किया एवं कुम्तक मे रस के योग से मिस अछकार में सरस्ती 
आती है वद्दा ससवत्‌ को स्वीकार किया । इन्होंने कदपना जन्य चमप्कार के 
साथ भावनसौन्दये का पहा मणिकाचन योग दोने के कारण रसपत्‌ को 
अल्कार चूडामणि कट्दा। भोजराज के जनुसार रसिक या >ट यारी कवि के 
द्वारा ससवान्‌ रामादि के भावों का वर्णव रसबत्‌ होता है । 


अछकाय॑ रूप रसादि को प्रसाधन रूप झलकार मानना अलकाये क्षौर 
अलकार के भेद को नहीं पद्चानना है। भरत सरस वर्णन अटकाये ही हो 
सकता है भटकार नहीं । कद्दने का रद्वस्य यद्द दे कि रसानुभूति द्वी काध्य का 
प्राणतत्व है भौर कहपना उसका रूपविधायक तत्त्व है। अलकार रूप 
विधायक प्रक्रिया में साधन है, कश्त रसानुभूति लकार से भिन्न है । इसलिए 
रस न तो अलकार दै और न अर्ंकार का क्ग। धद्द सर्वदा और सर्वया 
अलकार्य ही है। इस दृष्टि से भी रस काब्य का सर्वोत्टृष्ट तत्त्य होने के कारण 
सारम रूप ही है। 

भट्टनायक के "चारुष्वप्रतीतिस्तदि काब्यस्यार्मा स्थाद्‌ इस कथन 
का अनुमोदन करते हुए अमिनवमारतीकार ने कट्दा दै कि सौन्दर्यानुमूति 
को काब्य की आरमा निर्विदाद रूप से माना जा सडता है। जैसी तौन्द्रयलुमृति 
रसास्वाद में होतो है, बैंसी अल्कार थादि में नहों। इसडिए रसानुभूति 





६. यच्चोक्त--/चारुवप्रतोतिस्त दई काब्यस्यामा स्याव? इति, तदपौर में एवं * 
नाध्ति खत्वय विवाद' ॥ अभि० भा०, ढा० रापवन के शू० ग्र० ४१ 
३० पर उदूघृत । 


रस-मीमांसा ११७ 


था रसास्वाद क्यवा रख और आस्वाद में अमेद होने के कारण परमार्थतः 


रस काध्य की आात्मा है। 
हल #० ०५, 
मनुष्यों में नपति और दिर्ष्यों में गुरुके समान सब भावों में प्रधान 


स्थायी भावों से अभिन्‍्यक्त रस भी प्रधान ही होता है पुध॑ उसका भघुर वर्णन 
भी छाथ्य में परमाहादुक दोने के कारण सर्वप्रधान दे। जैसे द्शनशाम्रोक्त 
आत्मा निस्य, चिस्मय, स्वप्रकाश, अखण्ड, आनन्दरूप और पारमार्थिक दृष्टि 
से एक तथा जौपाधिक भेद से नेक मानी गयी है, वैसे ही काब्यशाखरोक्त 
रस नित्य, ज्ञानस्वरूप, स्वप्रकाश, जखण्ड, भाहादुरूप तथा वास्तविक 
शृष्टि से एक और रत्यादि उपाधि के सेद से अनेक माना गया है। अतः 
पसो दे स/ इस चेदोक आाप्मा के साथ इसका स्ंधा साम्य होने के कारण 
यह रस भी काध्य की भात्माहै। यही रस-सम्प्रदाय के क्षाचार्यों का 
सिद्धान्त है। मु 


& भामद, दण्डी, उद्ूभट आदि घलंकार-सम्प्रदाय के जाचायों के मत में 
अलकार्य तथा अलंकार में भेद न होने के कारण एवं रस का अमभिष्यय्य- 
मानत्व पिद्ध न होने के कारण रस का वास्तविक रूप प्रकट नहीं हो पाया । 
रुब्॒ट के द्वारा भी, रसादि की ध्वन्यमानता प्रायः अज्लात होने के कारण, रस 
के घारतविक रूप का प्रदर्शन नहीं हो सका। भट्दनायक, कुस्तक, सद्दिम- 
भट्ट, धनंजय भादि ध्वनि-विरोधी भाचार्यो ने रस के स्वरूप को जानते हुए 
भी, श्रायः हुराग्रइ _ से, अपने-अप्ते मत को सिद्ध करमे के छिए रस की 
अभिव्यक्ति को न मानकर रस का वास्तविक परिचय नहीं दिया । भोजराज 
की संग्रद्दाश्मक भवृत्ति मे ही प्रायः अपने मत को सर्वधा स्पष्ट करने में उनको 
असफछ सिद्ध किया। भरत, जानन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, भम्मटभद्द क्षादि 
के द्वारा रस के घास्तविक स्वरूप और निष्पत्ति का भ्रतिपादन हो जाने पर 
सुय्यक, देमचन्द्र, भम्ृतानन्द, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, वाग्मट, विश्वनाथ, 
जगश्नाथ भादि धाचार्यो ने यश्किचित्‌ हेर-फेर के साथ उसी सिद्धान्त का 
निरूपण किया। नरेन्द्रभभसूरि को साथ, जन्म, भजुवन्ध, निष्पस्ति, पुष्टि, 
संकर और द्वास इन रस को सात प्रक्रियाओं में, पौण्दरीक रामेश्वर के 
अभिमुख, परमुख जौर विमुख रूप रस के प्रैविध्य में, रूप गोस्वामी के 
द्ास्य, भ्रदूभुत्त, वीर, करुण, रौद्, भयानक तथा बीमश्स को गौण रस कहने 
में, केशव मिथ के अंग्रायिमादापन्न विभाशदि-्साक्षास्कार रूप रस को 
मानने में तथा श्रीमगीरप झ्ञा के ख्क्तार रसानुसृतिप्रक्रेया से विल्क्ण 
ऋदण, बीमष्सादि की अलजुभूति-प्रक्रिया स्थीकार करने में न केवछ रसानुभूति 


श्श्८ काव्यात्स मीमासा 


सम्बन्धी वास्तविक सिद्धान्त का विरोध है अपितु विचारचारुता का भी 
सर्वथा माव ही है। शारदातनय के रसोस्पत्ति विषयक पाच मर्तों में भी 
कोई विलक्षणता नहीं है। और भाचायों के रससम्बन्धी मत तो नग्रण्य 
से ही हैं। 

इनमें भरत, भदनायक, आनन्द, भोज, मम्मट जादि ने रस का अग्रित्द 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है और भटद्दतौत, इन्दुराज, अभिनव, राणशेखर, 
भहिमभद्द। विश्वनाथ जादि ने पड विधनाद यदि दे सुच्क से रस को भारमा कह्दा है। आनन्द 
ने सामान्यत “काव्यस्थात्मा ध्वनि) कहकर भी 'काब्यस्यात्मा स पवार्थ! 
इध्यादि के द्वारा प्रतीयमान रस की ओर अमिनिवेश दिखलाया दे और 
अभिनव ने “वस्तुतरतु रसध्वनिरेव काव्यस्याट्मा! कहकर उसको सुस्पष्ट कर 
दिया है। अत इन आचार्यो के मत सें काम्य की आश्मा रस ध्वनिया 
ध्वगयमान दी रप्त बस्तुत रस द्वोता है, अत केवल रस है । 


+--+>#(08---५ 


तृ््यय प्रधयाय 


प्रथम अधिकरण 
न कान्तमपि निर्मपं चिभाति चनिताननख 


+. “नाव्यशास्त्र' के परिशीछन से यह प्रतीत द्ोता दे कि भरतमुनि के समय 
में काव्य और नाव्य का भेद बैसा सुस्पष्ट नहीं था जैसा बाद में भामद भादि 
के समय में हुआ । क्षतपुव उन्होंने 'नाव्यशास्त्र! में नाव्य के लिए काव्य! 
द्वाब्द के दातशा. भ्योग किये हैं ।* परन्तु वहाँ रस, भाव थाद़ि का सांगोपांग 
विवेचन नाव्य की दृष्टि से ही किया गया है, इसलिए उसमें “नाव्यरसा: के 
अनेकणा। उबलेख हैं १ * 
+.. भरत ने 'नहि रसाइते कश्चिदथेः प्रवर्तते” के द्वारा नाव्य में रस के भमि- 
चायंध्व के साथ उसका अग्िरद या ध्ारमत्व भी सिद्ध किया है। परन्तु भामह 
शादि परवर्ती बाचार्यों ने भरत के द्वारा प्रतिपादित रस को नाव्य का ही 
सुफ्य विषय मानकर क़ाम्य में अलेकार का अग्रिव और रसादि का अंगर्व 
माना है। इसलिए पूव-प्वनि काल में, जद विशेषतः अलंकार का ही प्राघान्य 
था, रख, भाष, गुण आदि का उसी के उपकारक के रूप में वर्णद किया गया 
है। भामद्त ने भी इसी इृष्टि से कमनीय होने पर भी कामिनी के भनरकुत 
झ्ञानन क्रो भसुम्दर बताकर अछकार को गुण से अधिक महरद विया दे” तथा 
रस, भाव आदि का ,अलंकार में द्वी अस्तर्भाव/ कर उसका *काम्य में अंगित्व 
या अप्सव्य सिद्ध किया है । 

आमद्द, दण्ढी भादि आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित काब्य-जी वित रूप अरूंकार 
के दो स्वरूप उपछठव्ध होते हैं : ( $) साधारण और (२) असाधारण। 





. भामद्वा० १, १३१ 
२ मा० शा० १६५ १६६१ १७, ५, ४२, ४४, <७, ८८, ६७, ९६, ११% 
4१२, 4१५, १२९॥ २०, ४६, ४७, 2५, ८९, १०१॥ 
«२१, १9 हेरे, ३९, ५५, ५४६, १३२ ४ २२, १ इत्यादि 
३. न० शा० अ० ६ 2० ७१ चौखूम्दा स* - 5 
+४ आमद्रा* १, १३॥ 
६ ३४/प्रेंमी रसवदज॑स्वि '“निजगुरलंकारं सुमेघस- ॥ मामदा० ३, १, ५-७ । 


१२० काव्यात्म-मीमांसा 


उपमा भादि अलंकार साधारण* हैं और भोज के अनुसार गुण, रस भादि 
असाधारण । असाधारण था अंग्रिरूप शल्ंकार के सम्बन्ध में बतलाते हुए 
भामह ने कहा है कि काव्य में शब्द सौर अर्थ की वक़तासे युक्त उक्त 
अछक्टार है,* धर्याव्‌ छोकोत्तर* चमध्कार के उत्पादक शब्द और अर्थ के बकरा 
अथवा वेचिश्य को विशिष्ट अलझ्ार कहते हैं। इसी से अर्थों का 'विभावना” 
होता है, अतः इसी वक्रोक्ति के लिए कवियों को प्रयत्न करना चाहिए। भामद 
के अनुसार बक्रोक्तिसप अ्लझ्भार के ख्भाव में काव्य सें काव्यस्व नहीं हो 
सकता ।** सर्वालझ्लार सामान्य रूप वक्रोक्तिया अतिदायोक्ति-अलझ्लार का 
आ्राधान्य क्षमिनवगुप्त की व्याख्या से स्पष्टतर हो जाता है। उन्होंने 'लोचना 
में फष्टा है कि इसी से जर्थों का विभावन, घर्थात्‌ रसमयीकरण”? होता द्द 
और इसी से अछक्षाराम्तर की उत्पत्ति होती है। क्तएवं यह्द ( बक्रोक्ति) 
काध्यजीवित*रे रूप में प्रतिपादित हुई है । भामद्व ने अतिशयोक्ति और बफ्रोक्ति 
में क्मेद मानते हुए कहा है कि जय कवि की उक्ति छोकातिफ्रास्त होने से 
अतिरमणीय द्वोतती है तो शतिद्रयोक्ति कह्छाती है ।** इसी कतिशयोक्तिया 


६, कांथ्षिम्मार्ग-विभागार्ेमुक्ताः प्रामप्यलंक्रियाः । 
साधारणमलंकार-जीतमस्यत्‌ प्रदर्शते ॥ काव्याद० २,३ । 
७. वक्रामिधेय-शब्दोक्तिरिंश वाचामलंकृतिः । भामहा० १ रै६ । 
वा्चां वक्रार्य-शब्दोक्तिरलंदाराय कल्पते । वही ५, ६५ । 
_ < शब्दस्य दि चकता अमिवेयस्य च बकता लोकोत्तोर्णेन रुपेण' अंवस्थानम 
है अआ० ३, ३७ का० पर लोचन प० २६०।॥ 
६, बक्त्यमेव काब्यान परा मूंषेति भामहः। राष० भो०, शू० श्र० एू० ४१०) 
१०. सेपा सब ( स्वेत्र ) बकोक्तिरनयार्थों विभाव्यते 4_..+ ' कं 
यत्नोजस्यां कविना कार्य: फोइलंकारोडनया बिनाय भामद्वाण २:८४ | 
११. द्ेतुर्च सूचमो लेशोइय नालंडारतया मतः ॥ | से 
5“ शमुदायामिधानस्य वकीकत्यनमिधानतः / वहीं २, 2६॥  * ८ 
१२. तेनातिशयोकिः सर्वालंकारसामान्यम्‌ू । तथा हायनयातिशयोकत्यायः 
सकलजनोपभोग-पुराणोझृतोडवि विविश्रतया भाव्यते | तथा प्रमदोधा- 
नादिविंभावतां नीयते विशेयेश च भाव्यते रसमयोकियते इति ॥ लोचन 
“धू० १६४७-॥ 
९१३. अप सा कांव्यजीवितस्वेन तु विवश्षिता । वहीं छू २६०॥ 
१४. निमित्ततो बचो यत्तु छोचछाठिक्ान्तगोचरम्‌ 
मन्यस्तेडतिशयोक्ति तामलंचारतया यथा ५ मामहा० २, <१॥ 


ह़ हक फेर | “ चशहीं,३, ५१! 





न कान्तमपि निर्मुप विभाति वनिताननम्‌ १२१ 


चक्रोक्ति से काव्य में काब्यस्व भाता दै। इसके अमाव में काब्य काब्य न रहकर 
ध्वार्ता? मात्र द्वो जाता दै। फरत सूर्य अस्त दो गया, चन्द्र उद्त दो गया, 
पच्च अपने अपने नीढ़ को जा रहे हैं--इसको काव्य न मान कर, वार्ता! मात 
माना गया है। "५ भामह की अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति का मद्व धानन्दवर्धन 
के द्वारा भी समर्थित दे ।/४ यदि भामद ने शब्दा्थ-वैचिग्य रूप चक्रोक्त 
अडछझ्लार के लिप स्पष्ट भाव्मा, जीवित भादि शब्दों का प्रयोग नहीं क्रिया 
है तथापि फाच्य में काव्यरव सम्पादन करमे क॑ कारण इसका अगधिव या 
आप्मत्व सिद्ध हो ही जाता है । । 

भरत भुनि ने जिन रस,* भाव छादि को काच्य या नाव्य में जाध्मस्थानीय 
मात्रा था, भामद्व ने उन्हें रसवत्‌ ,* अय भौर ऊ्जेस्वी लझ्टारों में परिग्रृद्दीत 
किया है। इसी त्तरद्द उन्होंने रसयुक्त कथन में 'रखबत' अछट्टार मानकर 
अछझ्कार को द्वी सूर्धस्य बनाते हुए उसका जआात्मव या अगित्व स्थापित 
किया है १ 


आचार्य दण्डी ने काब्य शोमाकर सभी धर्मो'* को लकार सानकर 
अलझ्डार का ही. प्राघान्य बतछाया है और अलझ्ारों को असाधारण तथा 
साधारण इन दो कोदियों में दिभक्त क्रिया है। मार्गों के विभाजक द्विविध 
अनुप्रास तथा यमक को जसाधारण एय स्वभावोक्ति, उपमा आदि को उभयमार्ग 
साधारण अलड्ढार माना है। काब्य श्योसा क सम्पादक धर्म होने के कारण 





१५ गतोइस्तमर्को भाती दुर्यागति चासाय पक्षिण 4.) 
इयेयमादि कि काव्य बात॑मेना श्रचक्षते ॥ वहीं २, ८७॥ 

१६ णत प्रथम तावदतिशयोत्तिगर्भता सर्वालक्ारेषु शक््यक्रिया । झृतैद थे 
सा मद्ाकविभे कामपि वाब्यच्छविं धुष्यतीति कय हमतिशययोमिता 
स्वविषयौचित्येन क्रियमाणा सती छाव्यनोत्कर्पमावद्देत, | अ०३, ३७ का० 


की यूत्ति। है 
१७ तत्र रसानेष तावव आदौ अभिधास्याम । नद्दि रसाहते करियिदृष्यर्य- 
प्रवतेते । ना० शा० आ« ६ पृ० ७१। ग 


यथा नरार्णा न्ृपति शिष्याणां च यया ग्रह । 
एव द्वि सब भावानां भाव स्थायी मद्ानिह ॥ वहीँ ७, ८! 
१८ भाभदा० हे, १, ४-७ । 
१९ काव्य शोभाकरान्‌ पर्मानलकारान अचझते | 
ते चाद्यापि विकस्प्यन्ते कस्‍्तान्‌ कार्स्स्येन दच्यति ॥ दाव्याद० २, १। 


श्र काव्यात्म मीमासा 


रस भाव भादि को भी अछक्कार रूप ही मानकर भामद्ठ की तरद्द 'रसवत* 
भादि अलड्ारों में उनको परिगृद्दीठ करके दुण्डी ने दूसरे प्रकार से भी भल्धार 
का प्राधान्य सिद्धू किया है। रस-सम्पदाय के आचार्यों ने जिन रस, भाव 
श्रादि को काव्य में आरमा कह्दा है उन्हें भामह, दण्डी जादि आचार्यों ने 
अलक्वार रूप दी माना है और जलडझ्ार का द्वी भगित्य सिद्ध किया है। उन्होंने 
सन्धि और सन्ध्यय को, दृत्ति और वृत््यग को, तथा छत्षण भादिकोंभी 
अ्लझ्भार'* दी मानकर अल्झ्ार के मदृष्व अगित्व तथा ब्यापकरव को स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादित किया है। 

रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक द्वोने पर भी आचाय॑ वामन ने सौदर्य रूप 
भ्लड्ढार के द्वारा द्वी काब्य की उपादेयता' * सिद्ध की है । 'अछकृति भलड्टार रे 
इस स्युस्पसति के धमुसार अछड्ार शब्द सौ-दर्य का याचक होता है। इनके 
क्षजुसार गुण और जलड्भार से सस्कृत शब्द अर्थ में ही काव्य शब्द का मुए्य 
ब्यवद्वार होता है, केवल दाब्द कर्थे में काम्य का प्रयोग तो मौण या छापणिक 
है (५* इस तरद वामन ने अछड्भार को पारमार्थिक रूप से काब्य का अविमाण्य 
कग माना है। 

यद्यपि दण्डी का काग्य शोभाकर धर्म रूप अलझ्टार घामन क सत में, फाप्य 
शोभा का सम्पादक गुण थन थया है, और काम्यरव के सम्पादक गुण का 
उर्कर्षक होने के कारण उपमादि अ्रछझारों में सछड्कारत्वद होता दे तथापि 
सौ-दर्य रूप असाधारण अलकार का प्राधाय अद्वष्ण रूप से विधमान दै दी, 
क्योंकि काब्य की उपादेयता उसी सौन्दर्य रूप जलकार पर निर्भर करती है । 





३० प्रय प्रियतराश्यान रसवद्‌ रसपेशलम्‌ ॥ 
ऊर्जस्वि रूढाहकार युत्तोत्कप च त्तृश्रयम्‌ ॥ काब्याद* २ २७५) 
द्र० काम्याद० २ २७६-३९४ । 
£ ३) यच्च साध्यज्ष-वृत्यश-लक्षणाद्यागमान्तरे । 
व्यावर्णितमिद चेश्मलकारतयैद न ॥ वहीं २ २६७॥ 
२२ काव्य भाद्ममलशारात्‌ | सौदयमलकार । काब्या" सू# पृ%१ १ 
१, ३। है 
३२३ मभावे ( पा० सू० १ ३, १८ ) थम । ऊ 
३४ छाव्य शब्दोष्य शुधालआर-नसत्ततयों रब्दाययोवर्तते ॥ भक्याव 
शब्दायमात्र ववनोज्च्र गृह्मयते । वहीं ३ $% १ ओ हति । 
२४ काब्यशोमाया कर्तारों धर्मा गुणा' ॥ बड़ों ३४ १ १॥। 
* २* सदतिशयद्वेतवस्‍्वल्कारा । थीं, ३, १, ३ । 


न कान्वमपि निभूष विभाति वनिताननम्‌ श्र्रे 


काचाये उद्मट ने भी अलंकार का अंग्रित्व ्रकारान्तर से सिद्ध किया है ) 
उन्होंने रसवत्‌ ,** प्रेयस्वत्‌ ,* ऊर्जस्वी)* और समाद्वितर” अलंकारों सें 
समस्त रसप्रपंच का अन्तर्माव कियादै। भाक्षेप,* सम्रासोक्ति* ज्ादि 
अलंकारों में 'वस्तु' रूप व्यंग्य को याच्याथे का उपकारक मान कर अछकारों 
को प्राघान्य दिया है और पर्यायोक्त' अलंकार में गम्यसान भर्थ को वाच्यार्थ 
का ही उपकारफ सामना है। इस तरद्द उन्द्रंने रस, घस्तु, अरूकार--हस प्रिविध 
ब्यंग्य को, जो पीछे चछकर काव्य का भआाश्म-रूप भाना गया, वास्यालकारों 
में अन्वमूतत कर अलंकार का;क्षग्रव या भारमस्व सिद्ध किया है । | 
£ क्षाचा्य ख॒ट ने अलंकार 'का अंगित्व दिखछाने के उद्देश्य से ही अपने 
अन्य का नाम 'काम्यारुकारों? रखा दे। “काब्याछुंकार! के भतिप्राचीन 
दीकाकार नमिसाधु ने स्पष्ट शब्दों में छिखा है कि बक्रोक्ति, वास्तव भादि 
अलंकार इस अन्य के मुख्यतः भभिधेय हैं--दोप, रस आदि तो क्षानुपंगिकरं* 
हैं। रुद्ठट ने रस, भाव जादि का रसवत्‌ , प्रेय थादि अलेक्रारों में भन्तमाँव 





न्‍ 


२७. रसवद्‌ दर्शित्स्पष्ट ऋज्नारादि-रसोदयम्‌ । 
स्वशब्द-स्थायि-संचारि विभावामिनयास्पदम्‌ ॥ काव्या*» सा० सूं० 
४ ्छ क। कै ०६ 
२८. रत्यादिकाना भावानामनुभावादिधूचनै- । 
यत्काव्यं बध्यते सद्धिस्तत्‌ प्रेयस्वदुदाइतम्‌ ॥ वहीं ४, २। 
२६, अनौचित्य अवृत्ताना कामर-क्रोधादि-कारणत्‌ । 
भावानां च रसानों च बन्ध ऊजेत्वि कप्यत्ते ॥ वहीं ४, ५ । 
३७. रप-भाव-तदाभासइत्तेः प्रशमवन्धनम्‌ । 
अन्यानुभाव-निःशज्यरूपं यद तत्‌ समाद्वितम्‌ ॥ बढ़ीं ४», ७ । 
। ३१ बहीं ३, २-०३ । 
३३ वहीँ, २, १० ॥ 
३३, पर्यायोक्त यदम्येन प्रद्नारेणामिधीयते । 
याच्य-बाचक-ृत्तिम्यों शल्येनावगमात्मना ॥ वहीं ४, ६4. 
३४. काव्याछंारोजय॑ प्रन्थः क्रियते ययायुक्ति | रदटा० १, २३ ० 
३४. तन्न काव्यालंकारा पक्रोक्ति-बास्‍्तवादयो5स्य प्रन्थस्य आाधान्यतोमि- 
घेया। । अमिधेय-यपदेशेन दि शास्‍्त्रे ब्यपदिशन्तिस्म पूर्चकवयः । 
दोषा रखांरचेद प्रापश्निका, नतु प्रधानाः) वहीं १,२ पर व्याइ्या 
घ० २३९१ * + + 


है 
है 


४ रुक) 


5 


+ 


१२४ काव्यात्म-्मीमांसा 


न करते हुए भी 'भाव ४ अलंकार में प्रतीयमान अर्थ का ग्रहण करके अलंकार 
का अंग्िस्व माना है। उन्होंने 'भाव! अलंकार के प्रथम मेद के उदाहरण रूप 
में निम्नलिखित पद्च दिया है-- 
“ग्राम-तरु् तरुण्या नव-बंज्ुल-मंजरी-सनाथ-करमस्‌ । 
पर्यन्स्या भवति मुहु्नितर्रा मलिना मुखच्छाया ॥* 
मम्मट क्षादि ध्वनिवादियों ने इसे गुणीमूत्त ब्यंग्य का उदाहरण माना दे । 
रुद्वर के भावालक्षार के द्वितीय भेद्‌ का उदाहरण इस प्रकार हं--८ 
'एकाकिनी यद्वल्या तरुणी तथाहमस्मिन्‌ ग॒द्दे गृदपतिश्व गतो विदेशम / 
कि याचसे तदिद घासमिय वराकी, श्वध्रर्ममान्धवधिरा ननु सूढ़ पान्यां 

से ध्वनिवादियों ने ध्वनि का उदाहरण माना है, इसमें निषेध रूप 
वाच्य से विधिरूप भर्थ ध्वन्यमान हैं। इस प्रसंग में यह उदरेख फरना 
उचित होगा कि “अग्निपुराण'में काब्य शोभाकर धर्म को दी भलक्षार माना गया 
है ।* अर्थालंकार से शल्य कविता को विधवा की तरह श्रीद्दीन बतछाकर) 
पुराणकार ने कर्थाल्कार को भ्धिक मद्ृस्व दिया है। 

चाय क्ानन्दवर्धन ने अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
जलऊार के अंगित्व पर आदेप करते हुए क्द्ठा है कि अलछक्ढारों का विधान 
रसादि के कम रूप से द्वोना चाहिए म कि भक्नि रुप से जानरद के 
द्वारा भलड्वार के 'भद्विस्व' का खण्डन तथा उसके भिन्‍न स्वरूप का प्रतिपादत 
भी यह सिद्ध करता दे कि पूर्व प्वनिकालीन भालंकारिकों ने भसाधारण 
अलछ्टार को 'काब्य में अड्जी माना है । 

चक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भाचाय॑ इुम्तक ने 'सालझ्वारस्प काग्पता” 
कट्कर अ्रलझ्लार को काब्य का अविभाज्य कक्ष साना है। शैसे पैयाकरणों मे 





३६. यस्‍्य विकार- प्रभवन्‍्नप्रतिवद्धेन देतुना येन । 
गमयति तदमित्राय॑ तत्यतिबन्धे च भावोष्सौ ॥ बह्ीं ७, ३८, ४० ॥ 
३७, वहीं ७, २९ । हे 
ईे८, काव्य प्र० १, ३ का ठदा० 
३९ झुदटा० ७, ४१ ॥ 
४०. काव्य शोमाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्ृते । अ« परु० २४२, १७४ «» 
४३९. अर्थालेकार-रहिता वियव्रेद सरस्‍्वतों । वहीं रे४३, १९ । 
४२. विवक्षा तत्परस्वेन नाडिस्वेन कदायन । च्च० २, १९॥ 
४३. झलंडृतिरलंकायंभपोद्त्य विवेच्यते । न्‍ 
तदुपायत्रया तत्व सालंवारस्य काब्यता ॥ व० जो* १, ६ # 


न कान्तमपि निर्भूष विभाति वनिताननम्‌ श्श्श 


चाक्य स्फोट या पद्‌ स्फोट को निश्य मानकर ग्रकृति, ग्र्यय आदि की 
कछपना को जसत्य मानते हुए भो बालों के उपछालना* के लिए. उनकी 
पृथक फछपना की है, चेसे ही कुन्तक ने अटकार को काष्य का अविभाज्य 
तथा नित्य झड्ध मानकर या अछझ्कार सद्दित शब्द अर्थ में ही काव्यत्य मानकर 
भा, 'कान्य व्युयपत्ति! क्षर्थात्‌ काव्य के स्पष्टाववोध की दृष्टि से ह्वी काव्य से 
पृधक जलकार का विवेचन किया है ।£ किन्तु तत्व तो यददी है कि उनके 
मत में सालकार ही काब्य होता है।* इसी दृष्टि से उन्होंने अपने अ्न्ध का 
लाम 'काब्यालकारों* रखा हैं । उनका कहना है कि जैसे शरीर के छोमातिशायी 
होने के कारण कटक, कुण्डल आदि में 'अरुकार? शब्द सुख्यतया प्रयुक्त द्वोता 
है, वैसे ह्वी काप्य में शोभाजनक द्वोने के कारण उपमा भादि अल्कार शब्द 
का मुण्य जौर काब्य शोभा के सम्पादक गुण थादि में तथा गुण, रीति, 
छरुूशर आदि के प्रतिपादक ग्रन्थ में, अलकार शब्द का कौपचारिक प्रयोग 
होता है ।'* इस तरद्द हम देखते हैं कि छुस्तक के मत में भी अलछकार का 
मद्दच्य भछुण्ण रूप से विद्यमान है । 
भामद्व ने अछकार सामान्य रूप वक्रोक्ति का, तथा एण्डी ने काब्य 

शोमाकर धर्म रूप भ्साधारण अल्कार का, जो कफाब्य में लगिरव या आाधत्मत्व 
घ्िद्ध किया था उसका पुन भोजराज ने अपने “सरस्वती कण्ठाभरण” #श्यार 





४४ पे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेप्ववयवा न च। 

चाक्यात्‌ पदानामत्यन्त ग्रविवेको न कश्चन ॥ बैं० भू" सा० ६६॥ 
४४ उपाया शिक्षमाणाना बालानामुपलालना । 

असत्ये बत्मेनि स्थित्वा तत सत्य समोइते ॥ वा० प० ब्र० का० ॥ 
४६ ब॒० जो० १, ६ का० की बृत्ति । 


४७ तत्त्व सालकारस्य काव्यता 7 अयमन परमाये' । सालकारस्थ अल 


फरणसहितस्य सकल्स्‍्य निरस्तावयवस्य सत काब्यता कवि कर्मत्वम्‌ । 

तैन अलकृततस्य काव्यत्वमिति स्थिति, न पुन कषब्यस्याल्कार योग 

इति | घ० ज्ञी० १,६ का० की दृत्ति। 

अ्न्थस्यास्य अल्छार इत्यमिधानम्‌ । वहीं १, ३२ का ० की यृत्ति । 

४९ अलकारशब्द शरोरस्य शोमातिशयकारित्वा-मुख्यतया कथ्झादिपु 
चतेते । ततरफारित्वसामा“यादुपचारादुपमादिषु । तद्देव च ततसद्शेपु 
शुणादिषु ॥ तथ्व च तदमिधायिनि प्रये । शब्दार्ययोरेक्योग छेम 
स्वादेक्येन व्यवदार + दीं ३, २ का० को दत्ति 


श्र काव्यात्म-मीमांसा 


प्रकाश में सयुक्तिक पूर्व विश्लेषणात्मक अ्रतिपादन किया दै । उन्होंने रसाभ्रय 
विभूति के प्रसंग में नाना अलंकार्रों के संसष्टि-प्रकार को अभ्यत्म विभूति 
माना है” यहां अलंकार संसृष्टि! के स्थान में 'नानालंकारसंघष्टि को 
अहण गुण भौर रस का भी संग्रह करने के लिए द्वी किया गया है, क्योंकि 
काब्य-शोभाकर द्वोने के कारण गुण और रस भो अलंकार दी हैं। इसी प्रसंग 
में उन्होंने दुण्डी के 'काब्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचचते! को उद्एत 
करते हुए फट्दा है कि जैसे काब्यशोभाकर द्वोने से श्छेप, उपमा ज्ादि कर्ंकार 
कह्दे जाते हैं, वेसे ही उसी कारण से गुण, रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावः 
श्ञान्ति आदि भी अलकार रूप से दी. परिगृद्वीत होते हैं 7" बैदर्भादि मार्ग के 
विभाजक श्छेष भादि में जैसे गुणस्व का व्यवद्दार होता है उसी तरइ भल* 
कारस्व का भो ।/* दुण्डी के कथन का सर्वथा समर्थन करते हुए भोजराम 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मार्ग के विभाजक फ्ेवछ शछेष णादि दश युर्णो 
में ही दुण्डी ने झलकारश्व का स्यपदेश नहीं किया है, अपितु और भी मिंतमे 
गुण हैं उनमें भी जलंकारस्व का स्यपदेश 'करतान्‌ कार्स्स्येन वचयति” कहकर किया 
दी है'जैसे गुणों में भलंकाररव का व्यपदेश” हुआ है, वैसे तो रस में भरंकारस्व 
का ध्यवद्दार नहीं हुआ है, इसलिए रस को भलंकार कट्टना सो संगत है?। इस 
अश्न का समाधान करते हुप्‌ भोजराज ने कट्दा है कि रस को भी क्षठंकार 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि दण्डी ने उत्कर्पयुक्त ऊर्जर्वी, रसवप 
तथा श्रेय का कर्कारों में उपदेश किया है । प्रियतर के णाययान में प्रेय, रत 
से पेशछ दोने पर रसबद्‌ और अंहंकृत क्‍्यन में ऊर्भस्थी इन सीनों दी 





४५७. नानालंकारसंस्॒टे प्रकाराक्ष रसोक्तयः । सर० क० ४, ११। 

५१. तप्न “अलंकार-संसष्ट” श्त्येव वत्तव्ये नानालंकार-प्रदणम गुणरसाना 
सुपसंप्रदार्यम्‌ । तेषामपि द्वि काब्य-शोमाझरत्वेन अलंकारत्वात 
थयदाइ---काब्यशोमाकरान इत्यादि | सें० कु० प्रृ० ७५८ ॥ 

४२. तत्र 'काम्यशोभाकरान! इत्यनेन श्लेपोपमादिवत्‌ गुण-रस-माव-वदामार्ः 
प्रशमादौनप्यनुएढाति । सार्गे-विमायक्द्‌ गुणानामरंकियोपदेशेन रलेपाः 
दीनां शुणत्वमिव अलंकारत्वमदि हापयति । वहीं ० ७४८ । 

४३. “**इति स्लेपादीनां दशानामेव मार्ग विमायकारितां शुदन्‌ काम्य-शोमा 
फरत्वेन ग॒ुणान्तराणामप्रि अलंकारत्वमुपशल्पयति । तदाद-दिस्ताए 
दारत्स्स्येन दच्यति/ युत्तमिदयुक्तम्‌ । वहीं, छू० ७४८ 

६४. कादिम्मा्ग विमागारयमुक्ताः प्रागप्यकूकियाः । ऋव्याद० २, ३। 


मन कास्तसपि निर्भूषं विभाति चनिताननम्‌ श्र 


अछंकारों को उतकर्षयुक्त मानते हुप्‌ उन्होंने काब्यशोभाकर धर्म होने के 
कारण रस को भी भलंकार द्वी बताया है।४* 
भोजराज्ञ ने 'काम्यशोभाकरस्व! को अलछझ्भार सामान्य का छक्षण मानते 
हुए उस “शोभा” के अभाव में किसी भी अलझ्ार का अस्तिर्व नहीं माना है । 
जतपुथ धूमो5यमग्ने. यहाँ उत्पाध धूम के साधन में समर्थ अप्रि के रहते हुए 
भी शर्थास्तरन्यास-अछद्वार नहीं होता है, क्योंकि इसमें काव्य-शोभा-करत्व॑ 
का शअभाष दे । सभी प्रकार की अछ्झ्वार--जातियाँ वक्तोक्ति नाम से हसी कारण 
कही जाती दैं कि इनमें फाब्यशोभा करस्व होता है ।४ सोज ने इस प्रसंग में 
भामद्द की चर्चा करते हुए कद्दा है--'वक्रत्वमेव काब्यानां परा भुपेति सामदः 
भोजराज्ञ ने वफ्रोक्ति, स्थमायोक्ति भौर रसोक्ति इन तीनों को तीन प्रकार के 
अर्लकार-पर्गों में विभाजित करके उपमा भादि अलंकारों के प्राधान्य में वक्तोक्ति, 
शुणप्राधान्य में स्वभावोक्ति भौर विभावादि के सयोग से रस-निष्पत्ति में 
'रसोक्ति को माना है तथा काष्य शोभा फररव को अछंकार-सासान्य का छत्तण 
मानकर अर्रुकार को अत्पघिक मद्स्य दिया है ४४ 


, सारांश यह है कि काब्यू में सौन्द्य,या चमरकार क्राग्य-शोसा-सम्पादक 
चर्म के द्वारा ही समुत्पन्न होता है। दुण्डी, भोज भादि के अजुसार मितने 
रस, गुण आादि काग्य शोसा-सम्पादक धर्म हैं ये समी अलंकार द्वी भाने जाते 





४५. अयुक्त त्विदमुक्क रसानामलंकारतेति, तेपां गुणानामिद अलंकार- 
व्यपदेशाभावात्‌ नायुक्तम्‌ । युक्तोत्कर्पाणामूजत्वि-रसवत्‌-प्रेयसामलंछा- 
रेपु उपदेशात्‌ | तदू यया--'प्रयः प्रियवराहयानम? इत्यादि ( काव्याद० 
२, २७५ )। स० क० पृ० ७५९। 

४६. नचैतद्‌ बाच्यं 'धूमो5यमग्ने-” इत्यप्रापि अर्थान्तरम्यास* असजते यद्यपि 
धूमस्य ठपाथस्य साधन समर्योजग्नि-, तयापि 'काम्यशोभाकरान! घर्मान- 
छग्यरान | प्रचक्षते इत्येददपि सर्वालंकार साधारण लक्षणमनुसतंव्यम्‌ । 
अप्मिन सति सर्वार्घरजादयों दर्ेबरत्यभिधानदाच्या मधन्ति॥ तहु- 
रुम्‌--वम्स्वमेव काध्यानां परा भूपेतिमाम हू" । राघन मो०् श« पअ्रण् पु० 
४१० से ठदूपूत । ड 


४७, ग्रिशिप शस्वऊघारवगे: दणयोक्ति' स्वमावोदि" रखोक्िरिति | तभो- 
घमाप्ंशारप्रापान्ये बअस्मेकि- सोते गुण-द्रापान्ये स्वमाबोति:, 


विभावानुभा३-स्यमियारि-संयोयातु रस निष्पतती रसोहिरिति | शूब 
प्र ११ । 


श्य्ष काव्यात्म मीमासा 


हैं, इसलिए काव्य सौम्दर्य का सम्पादक अलझ्कार ही काव्य का परम 
होने से भ्ास्मस्थानीय है । 

ध्वनि सप्रदाय के प्रवर्तक आनन्दृवर्धन तथा उनझे अजुयायी भमिवव, 
मस्मद आदि आचारयों ने जात्मस्थानीय““ इ्वनि को केन्द्रविन्दु मानकर ग्रुण, 
रोति, अलकार शादि का विचार किया। इसलिए उन छोगों ने अलकार के 
पूर्वोक्त कगिस्वरूप भ्साधारणत्व का अस्वीकार“* करते हुए भककार के छत्तण 
में ही परिवर्तन कर दिया । इन छोगों ने बाह्य प्रसाधम कटक, कुण्डल”” आदि 
की त्तरह हो शब्दार्थ रूप काब्य-शरीर के झोभातिशायी रूप में अकडारों को 
मान्यता दी | पूर्व ध्वनि काल में अछकार शोभाकारक था, अब घढ शोभा 
चर्धक मामा गया । पूर्व में गुण मो अछकार के सामान्य रूप में परिग्ृद्दीत था; 
पर क्रय यद्द भ्ी रसादि का आश्रित द्दोकर स्वतम्ध्र तथा अलंकार से 
प्रधान हो गया और अछकार नगाश्रित होने से अप्रधान माना गया। 
अलछकार का मद्दरव, ज्ञो पूर्व में अपने क्ाप में था, अस्वीकृत हो गया 
और ध्वनिकाछ में रसादि के उत्कपंक होने में दी उसका महल 
साना गया ।£* याद में चछकर णछकार शास्त्र में प्राय कछ॑कार का यही 
रूप मान्य हुआ ४२ राजशेखर,** देमचन्द्र,”* विद्याघर,/ विद्यानाथ/ 





४८ च्वन्यात्मभूते श्यक्वारे समीद्य विनिवेशित । 
रूपकादिरलकार-वर्म एति यथारयंताम्‌ ॥ च्व० २ १८४ 

४९ ध्वू० २, १९-२० । 

६० तमयेमवलम्बन्ते येडड्निन ते गुणा सुखता । 
अप्नाध्रितास्त्वलकारा भन्तव्या क्टक्रादिचत्‌ ॥ च्व॒० २, ७। 

६१. रसाक्षिप्ततया यस्य बन्ध शक्‍य क्यो भवेत्‌ । 
अड्यग्‌ू-यत्व-निवेत्ये सोडलकारो ध्वनौ मत +-वहीं २, १७॥ 

६२ उपबुबेन्ति त सन्त येझजद्वारेण जातुचित्‌ 
द्वारादिवदलकारास्तेष्नुप्रासोपमादय* ॥ वाब्य श्र० छ० <, ३ । 

६३. अनुप्रासोपमादयश्च त्वाम-स्कुवन्ति | का० सो० पु० १४॥ 

६४. अद्जाश्निता अलकारा । काव्यानु० पू० १७ । 

६५. अल्कारास्‍्तु द्वारादय इव कण्ठादीनां सयोगशत्त्या बाच्यवाचक रूपा: 
महानामतिशयमादघाना रसमुपदुर्वन्ति | एड्ा० ४, १ पर इतति । 

६६. अलकियते अनेनेति चादुत्वद्ेनुरल्कार + यथा करचरण्पय्वयवग्त 
लयनूपुरादिभिस्तदलकारतया प्रसिद्ध रबयवावी एवालक्यिते तथा शब्दाः 


- न कान्तसपि निर्भूष॑ विभाति वनिताननम्‌ श्र 


रुद्रभद्ट+ द्वितीय बाग्मट/* विश्वनाथ, भानुदततम्रिथ, केशवमिश्र,/! 
श्षष्पय दीक्षित, जगन्नाथ,” विश्वेश्वर, अच्युतराय,” आदि आचार्यों ने 


झलड्वार के ऊक्तण तथा सिद्धान्त सें आनन्द एुवं सम्मद का ही हू चहू भनुसरण 
किया है ।/* 


पअरलंकारसर्घस्प! में प्रतिपादित सिद्धान्त के भजुसार रंययक ध्वनि- 


सम्प्रदाय के जाचार्य हैं। उन्होंने 'साहित्य मीमांसा' में 'काब्ये शोमाकरातू 
धर्मानलंकारान, प्रचचते! कहकर केवक शब्दत. दण्डी का अनुसरण किया दे । 
यस्तुस्थिति में अलंकार को उन्होंने भागन्तुक बाह्य शोसा दी माना द्वै तथा 
नेसमिंक गुण फो भर्ंकार से अधिक मद्य दिया दे 





चावियवगतैरनुप्रासोपमादिमिस्तत्‌. तदलकारतया. प्रतिद्वैरवयवीभूत॑ 
काब्यमुपत्यियते । अ्र० ६० य० भू०७ अल० प्रक० पृ० ३३६ । 

६७ यो द्वेतु' काव्य शोभाया सोइलंकार- प्रकीत्यंते | वहीं ३३५ पु० पर 
उद्घृत । 

६८, अरंझार-भूपितं शब्दाय रूप काव्य-शरौरम्‌ इत्यादि के द्वारा उपर्युक्त 
अये दी सकेतित है। द्व० काव्यानु० पृ० ५३। 

६९ शब्दार्ययोरस्थिरा ये धर्मा- शोमातिशायिन । 
रसादोनुपबुर्षन्तौइलंछारास्तेडड्दादिवत्‌ ॥ सा० द० १०, १। 

७०५ औपाधिक प्रसुपददेत रठकारः । अलें० तिलक चतु० परि० । 

७१. भलझरस्तु शोमाये”* ५ अल०् शे० ९, २, २६ 
अजलंझरा* कुण्डछादिवत्‌ । बद्ों ३, १ । 
चमत्कार-विशेष-कारिलमित्यलंग्ार सामान्यलक्षपम्र_) वहीं ४, १ । 

७३ चन्द्ालोऊ के अनुसार 'दारादिवद्ंकार: दोक्षित को भी भमीश है । 

सर्वोष्पि हालझार" *"'काम्यशौमाऋर एवालकारता भजते। चि० सी 

ए० ६१ 

७३. काध्या'मानो व्यहपस्य रमणोयता-प्रयोजदछाघलंकारा" । रख» ग० 
युक रेडट 3 

७४. रसादिमिन्नस्वे शब्द विशेष-धवणोत्तरम्‌ | 
खमत्यारदरत्वे यदर्लहारत्वमत्रदत्‌ | सान्‍ सा* ८ ४। 

७४० भलंझाराघासुपशार घत्वाद्रयादीना च॒आ्राधास्येन उपस्शयत्वात्‌ । अ* 
छख+ थू० १० । 

७६, सा* मौन ५, १ तपा सेशमागस्दुछवेन'"7777 ॥ आामुणस्ति 

६ बा० मी 


१३० काव्यात्म-मीमांसा 


इदमि-सम्प्रदाय के द्वारा अलंकार से गुण का मद्दत्तर स्थान निरिचत हो 
जाने पर भी प्रथम वाग्सट ने पुनः भामद का अनुसरण करते हुए बामन 
और इन्दुराज** के विपरीत अपना मत प्रकट किया दै कि दोष से मुक्त एवं 
युण से युक्त होने पर भी काब्य भनलंकृत होने से अभूपित बनिता के रूप के 
समान मनोहर नहीं द्वोता है ।** यहा धलकार का पुनः प्राचीन मद प्रति 
चादित हुआ है। यद्यपि जयदेव ने भ्रनुष्ण अनछ में बह्धित्व की तरह भनलहृत 
आब्द-र्थ में काव्यव्व की अप्रसिद्धि बतलाकर अलंकार को महत्व दिया है,” 
परन्तु चस्द्वालोक में प्रतिपादित ध्वनि, रस आदि के प्र्यालोचन से उनका 
सिद्धान्त कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है । उनका 'द्वारादिवर्ंकार.“! यहद्द 
अलकार का रचण ही सिद्ध करता दे कि ये मम्मट*' के ही अनुयायी हैं । 

अस्तुत अधिकरण में. अलंकार के द्विविध रूपों का अतियादन हुआ है 
जो कऊकार-सम्प्रदाय तथा उससे मिन्‍न सम्प्रदायों में प्रदर्शित हुए हैं। इसके 
अतिरिक्त भछकार के शोभा-क्सृंत्व एवं झोभा-साधनस्व का विचार क्रिया 
गया है। द्वितीय अधिकरण में क्षककार के उद्मव भौर विकास का ऐति* 
हातिक क्रम से, अति सश्षेप में, विवेचन किया गया है, मिससे भछकार के 
अगित्व या शगरव का मिरूपण होता है । 


++-><३22० - 





शरीरेषु गुणवत्सु निसर्गंत'। अल्काराद जना* शोभामाकाक्षन्तोडतिशा” 
यिनोम्‌ । बद्दीं ० ३२॥ 

७७. यदि भवति वचबश्य युत गुणे भयो वपुरिव यौवन बन्ध्यमंगनाया' । 
अपि जन दायितानि दुर्भगर्त्व नियतमलंकरणानि सश्रयन्ते ॥ काब्या? 
सु० बू० ३, १, २१ 

७८, गुणरद्वित दि काव्यमकाब्यमेव भवति नत्वलकाररद्ितम्‌ । 
अलझाराणा गुणोपजनितशोमे काब्ये शोमातिशय विधायित्यात्‌, । 
काब्या० सा० ( सं० ७४ का ) पर छघुदत्ति ए० ८३३१ 

७६. दोधेमुक्त गुणेयुक्तमपि येनोज्शित बच ॥ 
ख्रोहपमिव नो भाति त॑ ध्रुवेडलंक्योच्चयम्‌ ॥ बाग्मटा० ४५ १ ॥ 

४० अयोचरोति य छातठ्य शब्दार्यावनलेटतो 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलइती ॥ चन्द्रा० १, ८१। 

<१. द्वारादिवदलआर सल्लिवेशो मनोहर ॥ बद्दों ५, १ + 

<२. द्वारादिवदल्चारास्तेइनुप्रासोपमादय ॥ वूग्य अर ८, ९१! 


द्वितीय अधिकरण 


अलंकार का विकास 

भूषणार्थक 'अभलम! पूर्वक 'क! घातु से करण या भाव में 'घन्न! प्रत्यय 
करने से अछकार द्ाव्द चनता दै। इसी कर्थ में ऋग्वेद में 'अरंकृत” और 
वअरकृति! सथा किंचित्‌ परिवर्तित अर्थ के साथ “अरहृव! शब्द का प्रयोग 
मिछता है ।* 'शतपथम्राद्षण'? तथा “छान्दोग्य उपनिपद्‌? में भछकार शब्द का 
शुपष्ट प्रयोग मिलता है। 'निरुत्त” में मदर्पियास्क ने 'अरंकृत' शब्द के, 
पर्याय में भर्फृत प्राब्द का ब्यवहार क्या है। महर्पिपाणिनि ने 'अलकरिष्णुः 
इाब्द फी सिद्धि के लिए 'अछकृतू * “का समावेश झअपने सूत में क्यादे। 
“रामायण”, “मददामारत” क्रादि प्रन्थों में अछकार का स्पष्ट प्रयोग 





१. बायवायादि दर्शतेमे सोमा अरंशता । शड० चे० १, २, १ । 
काते अ्स्यरदृति सूक्ते । ऋण बे० ७, २९, ३। 
लमग्ने द्रषिणोदा अरकृते । ऋ० बे० २, १,७। 
आदित्यानामरकृते । ऋ" वे० ८, ५६, ३८, ५, १०८, ५, १७। 
नोट *“--रेफ और छकार में इस प्रद्यर छा अभेद 'हपों रोल ! पां० 
सू्‌० ८, २, १८ से भो सम्यित है । 

३. अधनाम्यभने प्रकस्छयेव ह मानुषोषरछार । श० ब्रा० १३, ८, ४, 
७॥ ३, ४, १, २६ । 

३ बसनम अरझरेऐति सस्डुबस्ति । छा० 3० ८, ८, ५ । 
**साभ्यल्कृतौ सुदसना परिक्तौ **बही, <, ८, रे । 

डे. सोमा भरहत : झश्उता ३ ****** निरु० १०, १,२। 

४ पा» रू* रे, २, १३९॥ 

द कृत्वाए्कारमामन + राम २, ४०, १३: 

७ झत्हतं शुभमै शब्दे सममैदिस्प्मानुपे $ 
0दोदभैरच दिविधैरन्वित विदुर्पा त्रियम्‌ ॥ मद्रामा० झादि पवें ( पूना 
स* १, २६ | कछ« तपा मुम्बई सब १, २८ )। 
अतबगुरच माध्यौये पुरुषानागम'डुयम्‌। 
पत्यहानि्ि रित्रादिष्दष्य रन रिवेदेरवि तक मदहामा* झारद* दर्द «, 


१३२ 


काव्यात्म मीमासा 


ही केवठ नहीं मिलता, उसके अनेक्द्मा सुदर उदाहरण” भी उपलब्ध 


होते हैं । 


हैं. 5 


वेद! में अनुप्रास,' यमक,'” इलेप,!* उपमा,'* रूपक,* अतिहायो 





१४५ | समलचक्रु वहीं ७० १६ ॥ “अलक्ता ? वहीं ७०, १७॥ 
अलकाराश्च छत्न च इत्यादि । मौस० पर्व ३, ३। 

गगन गगनाकार सागर सागरोपम । 

रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव ॥ वा० रामा० यु० का० ११०, २२। 
यहां अन-बगोपमा है + अनुप्रास उपमा आदि अलकार दोनों में भरे 
पडे हैं । 

सो चिन्मु न मराति नो बय मरामारे इत्यादि ऋ० बे०१,१९१,१०-१२९ 
४, हें; १४ | ४, ४०, ५१ 


१० क्‍कतो न ककतोधयो इत्यादि । ऋ० वे १, १६१, १ । 
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शरास कुशरास' इयादि । वद्दीं १, १९१, ३।५, ७६, २। 
अदृष्टा विश्वर्श इत्यादि । वहीँ १ १९१ ५, ६।६, ४७ १। 
बृश्चिक्स्यारस विषमरस वृश्चिक तेविपम्‌ । वहीं १ १५१,१६ । 
स्वसुर्जार' श्णोतु न ऋ० बे० ६, ५५, ५ । 

यता सुपर्णा अम्ृतसस्‍्ष्य इत्यादि | ऋ० चे० १, १६४, २१ | 


१२ अ्रश्नातेष पुस एति प्रतीचो गर्तारंगिव सनये धनानाम्‌ । 


जायेव पत्या उशती सुबासा उपा इस्रेवनिरीणणोते अप्स । ऋ० बे 
१२४, ७१०, ७१, ४ । 

सकतुमिव तितउना पुनातो इत्यादि । ऋ० चे० १०, ७१, २। 
पराद्ि में विमन्‍यव पतन्ति वस्य इष्टय। ऋ० चे० १, २५, ४। 


१३ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान इक्ष परिपस्‍्व जाते । 


तयोरन्यः पिप्पल स्वादत्यनश्नम्नन्योड्मियाकशौति ॥ ऋणवे० १, १६४ 
३०, मु० 3०३, १ इसके सम्बन्ध में राजशेखर ने कहा है-'डपकारक 
त्वादककार सप्तममग्म्र इति यायावरीय + ऋते च॑ त'स्वरूपपरिशताद 
बेदार्यानवगति । यथा द्वा सपुर्णा * अभिचाइशौति ॥ का* म्र० १९ 
६, ७॥। 

पडितराज ने भी कट्टा दै--इय चादिशयोक्तिविंदेइपि दृ्यते!॥ यथादा 
सुपर्णेत्यादि । रस य७ घू० ४९९ । श्रीमदूमागवत में भी यद दिंचित- 
पाठान्तर के साथ मिलता है। द्व० भाग० ११,१९, ६। 


7. शदृ३ 
क्ति,* व्यत्तिरेक,* उत्प्रेष्ा * जनन्वय** आदि जलड्लारों के भनेक उदाहरण 
मिलते हैं। “क्षय चेदः में यमक** तथा छटानुप्रास** के उदाद्वरण उपलब्ध 
होते हैं । 
शुकछ यजुर्वेंद! में पुनरुकवदार्भास/ अछझ्कार भी इृष्टिगोचर होता दै। 
शतपथ ब्राह्मण? में 'द्वित*” शब्द के आदित' तथा दितकर, चर्ष”*९ शउद 
के 'बुष्टि! तथा - 'संवत्सर! एवं 'महिषी” झठद के 'राजमहिपी! सथा 'समेंस! 
आर्थों में प्रयोग होने से श्लेपालंकार के भी अनेक स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं । 
'क्रठोपनिषद्‌! में रूपको तथा सार? अछक्लारों के उदाहरण उपलब्ध 


अलंकार का विकास 





९४. दवा सुपर्णा! इत्यादि मन्त्र के पूर्वार्श में रूएशातिशयोत्ति तथा उत- 
रा्ध में व्यतिरेक अर्ूझार है । 

१४. द्वादशारं नहिं तज्ञराय वर्षति चके परियाम्तस्य | ऋ० चे० १, ६४, 
१$-। चत्वारि रहा श्रयो अस्य पादा दे शोर्प॑ सप्त दस्तासों अस्य । 
त्रिधा बड़ी श्रपभों रोरवोति मद्दो देवो मर्त्याँ आवियेश ॥ ऋ० चे० ४, 
४८-३ ; इसमें भी अतिशयौक्ति है। ३ 

१. अरण्यान्यरण्यास्यसौ या पेवनश्यति। 
कथा प्रार्म न पश्यस्ि नत्वा भौरिव विन्दतोइ ॥ ऋ० चे० १०,१४६,१ । 
सो अपानपादनमिम्लात वर्णो न्यस्येवेदतम्वाविवेष । 

ऋ० चे० २,३५,१३। 

१७. इन्द्र इब ह्युपस्तूयसे इद्ध इंच दस्युद्याभव क्षेत्राणि रूज ।_ इन्द्र इब दस्यु 
दवा भवापः क्षेत्राणि संजय । मै० सं० ५, १३, ७३॥ 

१८, कलोब कलोब॑ त्वाकरं बच्चे वच्षि स्वाकरमरसा रसंत्वाकरम्‌। अथव वे? 
६, १२८, २१ 

१५. शन्नो देवीरमोश्ये शन्‍्नों भवन्दु पीतगे ! अयव वे० पै०्सं० १ । 

३०, यत्र बाणाः सम्पत्तन्ति कुमारा विशिखा इब । यज्ञु० $ ४८ । 

२१. शत ब्रा० १ रे, १, २५॥ 

3३२ शत७ ब्रा० ३, २, ३, ७] 

ररे, शत० ब्रा० ४, ५, रे, फ। * 

३४, आत्मानं रपिन विद्धि शरोरं रपमेव तु । बुर्द्धि तु सारदि विदि मनः 
अग्रइमेच च्‌ 0 झटोए० 3, ३, ३े ? 

३४, इन्द्रियेम्यः परा हार्या अरवेभ्यश्व पर मनः । 
मनसस्तु परा घुद्धिबुंदेेरात्मा मद्गाद परः॥ 

क्टोप० १, ३, १०, १२३२, ३, ७। 


११४ काव्यात्म-्मीमांसा 


ड्वोते हैं। मद्दर्पि यास्क ने “निरुक्त! में गाग्य के झमिसत उपमा के छक्षण तया 
उसके कर्मोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्योपमा, छुप्तोपमा जादि अनेक भेदों 
को बतलछाया है ६ 


पाणिनीय व्याकरण में उपमान,* उपमितर सासान्यवचन'* भादि 
धाब्दों का प्रयोग, श्रौती” तथा आर्थी” उपमार्णों के भेद का कारण पद 
रूपकार ड्वार का बीज रूपक समासर अतिपादित हैं । 


वार्तिककार कात्यायन ने उपसा विपयक व शब्द के साथ निः्यस्मास 
का विधान किया है।* मद्दाभाष्यकार पतजलि ने पाणिनीय सूत्रों पर 
उपमान, उपमेय, उपमित, सामान्यवचन थादि का सुम्दर विवेचन कर 
डदाहरणों के द्वारा उन्हें स्पष्ट किया है ।* 

काश्यप, घरुरुचि भादि के भठकार सम्बन्धी ग्रन्थ अनुपडब्ध होने के 
कारण तथा राजशेखर की “काव्य मीमासा! में उल्छिखित“-प्रचेता, यम, 
चित्रागद, शेष, पुलसुय, औपकायन, पाराशर, उतथ्य और कुबेर के द्वारा 
रचित ऋमझ अनुप्रास, यमक, चित्रकाह्य, शाब्दुश्लेप, रवभावोक्ति, उपमाठकार, 





२६ श्रथात उपमा । यदतत्‌ तत सदशमिति गाग्ये । निद० के; रे; १४! 
ज्यायसा वा गुणेन प्रझ्याततमेन वा कनोयाँसवा5प्रइयातवोपमिमीते 
अथापि कनोयसा ज्यायासम्‌ । वहीं। यथेति कर्मोपमा | भूलीपमा। 
रूपोपमा । बदिति सिद्धोपमा । अथ लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचश्षते ! 
नि० ३, ४, १८ । 

२३७, उपमानानि सामान्यवचने । २, १, ५५॥ उपमानाच्च | ५,४५१ ३७१ 
उपमानादाचारे । ३, १, १० । ठपमानादप्राणिपु | ५,४, $०७। 


३८ उपमित व्याप्रादिमि साम्रान्याप्रयोगे | २, १, ५६ । 

३९ पा० सू० २, १, ५४५, ५६। 

३०, तन तस्येद ५, $, ११६।॥ 

३१ तेन छुल्य किया चेद्‌ वति १५, १, ११२५, 

३२ भयूरव्यधकादयशच ॥ २, 3, ७२३१ 

बे३ इथेन समासों विभकत्यलोपरच । का० बा ३, ४, ७१ सूत्र पर । 

औै४ द्व० उपमानानि० सूत्र पर भाष्य | 

३४५ ** ** आजुप्रासिक अचेता , यमो यमकानि, चित्र चित्राइद + शब्द 
श्लेष शप , वास्‍्तवं पृलरुय औपम्यमौपचायन, अठिशय पाराशर» 
अगरलेपसुतस्य , उम्याल्कारिक छवेर.। का० मी० पृ० ३, ४१ 


छलकार का विकास श्श्श्‌ 


कतिशयोक्ति, सर्थश्हेष तथा इझब्दाथोॉमयाटकार-विपयक-अलंकार शाखा 
“सम्बन्धी ग्रम्थ आज भी ्षप्राप्त होने के कारण उपमादि झलछकारों का दिकास 
बेद, चेदोय, रामायण, महाभारत आदि से ही मानना समुचित है ॥ 
उपछब्ध अन्थों में मरत मुतति के “नाट्यशाखतर! में छुत्तीस लक्षणों“ के 
अतिरिक्त उपमा, रूपक, दीपक और यमक इम चार अहछूकारों का प्रति- 
पादुन हुआ है। छक्तर्णों में उद्लिखित द्वेतु, सशय, दृष्ठात, निदुर्शन, गुणा- 
तिशय, अथोपत्ति, लेश आदि पश्चात्‌ भछंकार रूप में दी परिगृद्ीत हुए हैं | 
इन्हीं जछकारों से क्रमश बढ़ते हुए क्षप्पय दीक्षित के समय लक छगसग एक 
सौ वहत्तर अलकर हो गये हैं । 
इस प्रकार का विकास काब्य के अगरूप अलकार का विकास है। 
काच्य के जगिरूप अलकार का विकास तो कुछ दूसरे ही प्रकार का है | 
भामह ने कमनीय होने पर भी वनिता के अनलकृत आानन को जसुन्दर 
घतछाकर गुण से अधिक अलकार को मदत्व दिया था। इनके समय में 
अलकार लोकातिक्रान्तगोचर अतिशयोक्ति या वकोक्ति रूप था। दुण्डी के 
समय में भछड्ढकार ने काव्य शोभाकर रूप में सन्धि-सन्ध्यय, बृत्ति दृत्यग, 
छक्षण, गुण, रस आदि सभी शोभा सम्पादक धर्मों को जास्मसात्‌ कर लिया १ 
इनके समय में अलक्कार का अगित्व स्पष्टतर हो गया। वामन के 'सौन्दर्य॑- 
अलझ्भार ? में इसका प्राघास्य अच्षुण्ण रद्द, यद्यपि उन्होंने शुण विशिष्ट पद 
रचना रूप काष्य की भासमा में गुण के द्वारा उत्पन्न शोभा के उरकर्पक को भी 
अलबड्कार मानकर ध्वनिकालीन अलड्डार का भी उद्लेख कर दिया। दृण्डी का 
अक्षर काव्य शोसाकर था, पर वासन का यद्द अलझ्भार काव्य झोमा तिशय 
का साधक हो गया। परचात्‌ घ्वनिकालीन काचायों के द्वारा भरलद्वार का 
शोभातिशय हेतु घांला रूप ही मान्य हुआ | दण्डो ने जो अलझार का स्वरूप 
प्रदर्शित किया था घाद से केयछ सोजराच ने उसके विकसित रूप का प्रति- 
पादन किया। रूब्पक की 'साहिस्य मोमासा! में दण्डी का केवछ छक्तण ही 
मिलता है वस्तुस्थिति दूसरी ही दै जो पूर्व में चतछाया जा झुका है। अत. 
मोजराज के बाद अलड्धार का वद सद्ृ्पशाकी रप स्वदा के लिए झलझुएशाक्य 
से छुष्तप्राय हो गया यह कट्टना असयत नहीं होगा । 





३६, भूषणाक्षरसघातौ शोमोदाइरणे दया । 
दट त्रिंशस्ल्क्षणान्येव काश्यबन्धेषु निर्देशेत्‌ ॥ ना० शा० १७, १-४ ) 
३७. उपमा रूपक चैद दौपक ममक तया। 


१३६ काव्यात्म मीमासा 


इस भधिकरण में काव्य के भगी और जग रूप में ्लह्लार का विवेचन 
किया यया है | इस विवेचन से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि भामह, दण्डी भादि 
से प्राचीन और जर्वाचीन अलड्कार शब्द का ब्यवद्दार उसके अय रूप का ही 
प्रतिपादन करता दै। अ्तएवं णल्भार शब्द के श्रवण मात्र से आपातत शोभा 
का साधन रूप अर्थ ही प्रतीत दोता है । अछड्ढार का झोभा कारक था सौन्दर्य 
रूप भर्थ सहृदय के हृदय देश में प्रवेश नहीं कर पाता है। जागे सच्षेप में यह 
दिखलाने का प्रयास किया गया है कि अलड्ढार प्रधानवादी आचार्यों ने अछड्ढार 
को काव्य का अगी सानकर रस क्रादि की तरह पारमार्थिक रूप में एकल 
और उसी मूछ तश्व के क्ाधार पर ध्यावह्दारिक रूप में भनेकश्व चतलाया है। 
“रस का प्रकृति विकृति भाव” नामक प्रकरण (द्वितीय धध्याय में ) जैसे 
दिखलाया गया है कि किसी ने एक तथा किसी ने चार रसों को मौलिक रस 
कहा है, उसी प्रकार ल्ढार में भी किसी ने एक, कसी ने चार और किसी 
ने सात मौलिक तत्वों को भ्राधार मानकर अन्य छलक्षारों को उन्हीं से 
विकसित कहा है। 


तृत्तीय अधिकरण 


(क ) वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति ही एक अलंकार है 


भागह ने यक्रार्थ श्रतिपादक शब्दोक्ति रूप वक्रोक्ति को या दूसरे शब्दों में 
छोकाति क्वान्‍्त गोचर उक्ति रूप कक्तिशयोक्ति को ही एक मौछिक अलक्कार 
माना है।* इसी वक्रोक्ति के रहने पर काव्य में अर्थों का विभावन द्वोता दे 
और इसके अभाव में कोई अलछक्कार हो ही नहीं सकता ।* यही सब जलछझ्ारों 
का प्राण भूत एक अलछ्झ्ार है। इस बक्तोक्तिया अतिशयोक्ति की मौलिकृता 
पथ सर्वालद्वाररूपता का समर्थन आनन्द्वर्धन ने भी किया है।? इस घकोक्ति 
के बिना अल्द्ारान्‍्तर के भभाव होने से फलत काष्यरव को ही क्रमाव 
भामद्द ने माना है और उस काब्य को “वार्ता? भात्र कहकर तुच्छ समझा है । 
दुण्डी ने भी अतिशयोक्ति को अलड्भारान्‍तर की उप्पत्ति में कारण मानकर उसे 
ही मौलिक रुप में स्वीकार किया है ।* प्राय अल्टारों में काव्य शोभाकर घ॒र्म 
का सात्ात्‌ रूप क्तिशयोक्ति अछक्कार को द्वी माना और उसी के आधार पर 
अन्य बजकारों में भी अल्झारत्व को स्वीकार किया । 


(सर) वास्तव, औपम्प, अतिशय और झ्लेप ही अलड्ढारों में 
मौलिक दत्त हैं 


रुद्॒ट ने कास्यालद्भार! में चासरतव, औपम्य, अतिशय तथा श्टेष” को 
आधार भान कर क्षछझ्धारों का वियेचन एवं वर्गौक्रिण किया है | इनमें वास्तव 





$ अलकारास्तु विज्ञयाश्चत्वारो नाटकाश्रया ॥ वहों १७, ४३। 
द्र० काब्यात्ममी० तृतीय अ०, प्र० झधि० । 

३, सैषा सेन वश्लोक्ति' इत्यादि वहीं । 

३ तत्नातिशयोकिय॑मछआरमधितिष्ठति कवि प्रतिमावशात्‌ तथ्य चाद्त्वाति 
शययोगोडन्यस्य त्वल्कारमाजतैवेति सर्वालआर शरौर स्वीकरण योग्य 
स्थेनामेदोपचारात्‌ सैद सर्वालकरब्पेत्ययमेवर्योइदगन्तन्य ॥ 
ध्दू० ३, ३७ का० पर । 

४ अल्कारातराणामप्येक्माहु परायणम्‌ 
घागीरमद्वितामुक्िमिमामतिशयाहयाम्‌ ॥ काम्यादु० २, २० । 

$ अर्थस्याल्दारा बास्तवमौपम्यमतिशय' र्लेप' । 
एपामेव विशेषा अये तु भवन्ति निःशेषा" | रुदेशा० ७, ६। 


श्इ्प काव्यात्म-मीमासा 


के आधार पर सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासप्य आदि तेईस अछड्ढाए, 
जौपम्य के आधार पर उपमा, उस्प्रेज्ञा, रूपक, अपहूनुति झादि इपकोस 
अलछड्टार, जतिशय के आधार पर पूर्व, विशेष, उस्ेत्ता, विभावना भादि 
चारद्द भलझ्वार तथा शुद्ध श्लेष के जाघार पर अविशेष विरोध, अधिक, 
चक्रआदि दुश कलझ्ार* और दो प्रकार के सकर”* माने गये हैं 


( ग ) इसी का और विस्तार करते हुए रुव्यक ने अलझ्भार सर्वस्व! में 
निम्नलिखित सात मौलिक तस्‍्वों के आधार पर अछड्टारों का 
चर्गीकरण किया है-- 

(१ ) सादश्य गर्भ--( क ) भेदाभेद प्रधान, ( स) अजमेद प्रधान तथा 
गम्यौपस्थाध्य । इस कोटि में -- 
(क ) भेदामेद प्रधान अलझ्कार हैं--उपमा, उपमेयोपमा, भनम्वय तथा 
स्मरण-+-४ | 
( ख ) अमेद प्रधान ( $ ) भारोप मूछक-रूपक, परिणाम, सन्देह, आन्तिमानः 
उढलेख, भपहूनुति--६ ! 
(३ ) क्षष्यवसायमूछक-उसप्रेत्ा, भतिशयोक्ति--२ । 
( गे ) गस्यौपस्थाक्रय-- 
($ ) पदार्थशत--तुस्ययोगिता, दीपक--२ । 
(३२ ) वाक्यार्थभत--प्रतिवस्तृूपमा, दइृष्टान्त, निदृ्शना--३ ॥ 
(३ ) भेद प्रधान--ध्य तिरेक, सद्दोक्ति--२ | 
(४ ) विनोक्तिन्‍-१ । 
(५ ) विशेषणविच्छिस्याश्रय--समासो क्ति, परिकर--२ ॥ 
( ६ ) विशेषण-विशेष विस्छिस्याशथय- श्लेष--१ ॥ 
(७ ) भप्रस्तुतप्रशसा, भर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्त, व्याजस्तुति, भाेप--५। 
(३ ) विरोध ग्र्भवूलक-- 
विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, असयति, विपम, सम, 
विचित्र, अधिक, अन्योन्‍्य, विशेष, ब्याघात--१२ | 
(३ ) स्टपलावन्धमूछक 
कारणमाछा, पुकावली, माछादीपक, सार--७ ॥ 





६ यहीं ७, ११-१२ । 
७ यहीं ८, २-३ < यहीँ ९ २॥ 
६ बहीं १०, २१ 3० यहीं १०, २५ ॥ 


अलंकार का विकास १३६ 


(४ ) तकंन्याय सूलक--- 

काव्यलिड्, सचुमान--२। 
(५ ) वाक्यन्यायमूलक-- 

यथासख्य, पर्याय, परिव्रत्ति, परिसख्या, आर्थापत्ति, विदत्प, समुच्चय, 

समाधि-- < । 
(६ ) छोकन्यायमूलक 

भ्रश्यनीक, प्रतोष, मीत्ित, सामान्य, तदूगुण, अतदुगुण, उत्तर--७ । 
( ७ ) भूढार्थ प्रतीतिझुछ कू-- 

खूचम, व्याजोक्ति, वक्रो क्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, सघष्टि, सकर-<८। 

विद्याधर ने 'एुकावछी में रुययक के ही भजुसार उन्हीं मौलिफ तत्तों 

के जाघार पर धलकारों का वर्गीकरण किया है ) केवल उन्दोंने साइश्य गर्भ- 
सूलक गग्यौपस्याश्षय में विशेष--विच्चिस्याश्रय 'परिकराकुर! अलकार को"? 
तथा छोक-न्यायमूलक 'प्रश्नोत्तरिका*” एक और अलकार को माना है । 


विद्यानाथ ने 'प्रवाप रुद्रयशोभूषण! में उपयुक्त विचार में थोदा परिवर्तन 
करते हुए ( $ ) साधम्यमूछ, ( ३) क्षष्यवस्तायमूल, ( ३ )विरोधमूछ,( ४ 9 
घाक्यन्यायमूल, (५) लोकब्यवद्दामूछ, ( ७) शज्भलायैचित्यमूछ, ( ८) 
अपहृवमूछ, ( ९ ) विशेषण बैचित्यमूछ अलकारों को मान! दे "3 इनमें भ््यव- 
सायमूछक अरकार रुथ्यक के अध्यवसायमूछक अभेद प्रधान साहश्यगर्म 
में भा जाते हैं. जौर विशेषण वैचिः्ययूछक अछकार विशेषण विब्छिस्याश्रय 
रूप गर्यौपस्याक्रयमूलक साइश्य गर्भ में भाने जाते है। विद्यानाथ ने गृहार्थ 
प्रतीतिभूछ के बदले अपहृवमूछ को माना है। इनमें रुथ्यक के साहश्य गर्म 
अभेद्‌ प्रधान और मेदामेद्‌ प्रधान अलकारों में तथा विधामाथ के साध- 
स्यमूलछ अभेद प्रघान एव भेदासेद्‌ प्रधान अरूकारों में कोई अन्तर नहीं है । 

झुयप्रक तथा विद्याघर ने विनोक्ति अछझ्कार को गम्यौपम्याश्रय माना 
दै जिसका समर्थन मक्छिनाथ ने भी समासोक्ति की सगति दिखलाते हुए 
किया दै,' परन्द सूचम विचार करने पर विनोक्ति को गम्यौपस्य पर भाधारित 
सामना समत नहीं है । अत उसे विद्यनाय के जनुसार लोक-त्यायमूलक मान ना 





११ एडावलो 4 २५ 

१२. यहीं ८, ६८ 

६३ प्र० रू० य० मु० वृ० रे३८-९१६ 

१४. औपस्यगर्भत्व साम्याद्‌ विनोवत्यनन्तर समासोतिमाद + 
एकावली ८, २३ पर तरल टीका ए० २५३ ॥ 


१४० काव्यात्म मीमासा 


क्षष्िक संगत है । ऐसे ही उन छोगों का अर्थान्तर न्यास को गम्यौपस्याश्रय 
कह्दना भी सगत नहीं है, अपितु विद्यानाथ के अजुसार उसे तकस्यायमूछक 
सानना अधिक उपयुक्त दे। अप्रस्तुतप्रशसा, पर्यायोक्त व्याजस्तुति तथा 
आाक्षेप को स्थ्यक पुव विद्याधर के मतानुसार गम्यौपस्याश्रय, जयाव, 
गर्यमान औपम्य पर जाधारित मानना भी युक्तियुक्त यहीं है, अपितु इन 
अछक्वारों को गग्य प्रधान कहना ही उपयुक्त है। सम झलक्भार भी विरोध 
मूलक नहीं है । इसे विद्यानाथ के भजुसार लोक «्यवद्वारमूटक ही मानना 
भच्छा है। ऐसे ही पर्याय, परिवृत्ति और ससाधि फो वाक्य- याय मूठ 
मानना प्रतीप और अतदुगुण को छोक न्यायमूछ कह्दना तथा स्वभावोर्कि 
एवं भाविक को गुृढार्थप्रतीतिमूछ मानना भसगत सा ही प्रतीत होता हैं। 
इनमें विद्यानाथ के भनुसार परिवृत्ति और समाधि को छोक ब्यवद्ारखूड़क, 
पर्याय और अषतदुगुण को विरोधमूलक, प्रतीप को भेद प्रधान साधर्यमूलक, 
स्वभावोक्ति को छोकब्यवद्वारमूछक् तथा भाविकर को विरोधसूछक मातना 
अप्तयत नहीं है। 

अप्पय दीक्षित के भनुसार, अकेली उपसारूप नटी ट्वी विभिन्‍न घित्र 
भूमिका को प्राप्त कर काब्यरूप रंगमच पर लृश्य करती हुई काब्यशों के 
चित्र फो अनुरजित करती है।*१ इस तरद्द उपमा ही पुक मौलिक अछक्वार 
है। राजरेखर ने बहुत पहले दी इस विपय का उदघाटन किया था कि 
अछक्ारों में श्रेष्ठ एव काव्य सौन्दर्य का सर्वर्व उपमा कवि वश की मांतां 
द्दी द्दै ॥६ 

इस तरद्द एक या अनेक मौलिक तस्व मानने पर भी अछड्ढार का अद्िष्द 
सिद्ध नहीं होता है। भ्रप्रिस शधिकरण में रस के साथ भलड्भार के सरबध 
को दिखछाकर उसके घास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है तथा अठझ्वार 
में चमरकार का मद्त््व दिखछाया गया है । 


जजसअॉडिी ३ 





१५ उपमेधा रौलुपी सप्राप्ता चित्रमूमिका भदाव्‌। 
रज्षयति काब्य रह इयन्ती तद्विदां चेत ॥ चि० मौ० पू० ५। 
१६ अलश्नर शिरोरत्न सर्वस्व काव्य सम्पदाम्‌ । 


उप्मा कवि-वशस्य मातवेति मतिमम् ॥ का० मो० अ« शेन की एड्ाद्श 
मरोदि में उदूृत | 


छ 
चतुथ अधिकरण 

(के ) अलंकार और रप्त 

चूर्य ध्वनिकालीन भामह, दण्डी, उदूभट आदि आचार्यो ने रस, भाव 
आदि को रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वी आदि अ्लड्डारों में ही समाविष्ट कर रस को 
गौण वना दिया है। वामन ने कान्ति नामक गुण में हो श्ज्ञारादि रखों 
का भन्‍्तर्भाव कर दिया दै । भामह, द्ण्ढी आदि के मत में महकाब्य में 
रस का विधान आवश्यक होने पर भी अलक्ारों के द्वारा ह्टी उसकी योजना 
डचित भावी गय्नी है। रुढ्दट ने शड्ढार भाद़ि अख्रिद जाठ उ्चों के झाथ 
प्रेयान्‌ तथा शान्त रस का सांगोपांग विवेचन करके भी उनके प्रतीयमानत्ता 
सम्बन्धी विचार में अपनी अनमिश्ठता दिखछायी है, जिससे यही प्रतीत होता 
है कि उन्दोंने रस के स्वरूप को वस्त॒ुतः नहीं पद्चचाना है। रखबद्‌ भादि 
अछड्टारों की भयुक्तता पूर्व भष्याय में प्रतिपादित हो छुझी? है । जतएव 
कआाननद, अभिनव णादि परवर्ती क्षाचार्यों ने काव्य में रसादि भातमा के 
अलझ्ायेस्व का स्ुक्तिक प्रतिपादन करते हुए अलकझ्कार के काये और सीमा 
का निर्धारण कर दिया है। उन छोगों ने कहा कि जैसे छोक में जाध्मा 
ही भलक्टाय दोती दे और भटकार का औचिस्यपूर्णो विनियोग होने से दी 
उसका उत्कर्ष द्ोता है, बेसे ही काव्य में भी रस, भाव आदि को अलंकृत 
करने के ताप्पये से अयुक्त अ्ूकारों में ही वस्तुतः धकछक्वारत द्वोता दे। यों 
तो चित्र काग्य में भी अलंकारों का साम्राज्य पाया जाता दे, परन्तु सरस 
और नीरस काब्य के अलंकारों का अन्तर काच और काँचन के परीक्षक 
सदृदय हृदय से अप्रध्यक्त नहीं हे! इसलिए आनन्दवधैन ने कद्दा है कि रस, 





३, दीप्तरसत्व॑ कान्तिः । काब्या० सू० इ० ३, २, १५॥ 

३० रसेथ शकले प्रयक्। भामहा? $, २१। ष 
रस भावनिरन्तरम्‌ । वाव्याद० १, १८ । 

३. द्र० काव्यात्म मौ० अ० २, आधपि० ४ 

४. बस्तुतो घ्वस्यास्मेवालंकाये । कटक-क्रयूरादिभिरति'"*आत्मैव* ** 
अजलंकियते । तथा हचेतन शवजारोर कुण्डलायुपतेमप्रि न भाति ॥ अछ- 
ड्ायेस्यामावात्‌ ५ यतिशरौरं कटकादियुक्त द्वास्पावई भवति | अलंकार्य- 
स्पानौचित्यात "**इति बस्‍्तुत' आत्मैदालंकाये । भ्व० २, ६ का पर 
लछोचन ३० ६०-९१ । 


श्र काव्यात्म मीमासा 


भाव भादि के ( पुष्ट करने के ) तास्पय॑ से अछझ्ढारों का प्रयोग ही अलड्डीएर 
का साधन करता” है। रूपक आदि समग्र अछकारों का समुदाय तभी ययाय 
में चारुत्व का सम्पादक द्ोता है जब शद्भारादि ध्वनि की दृष्टि से उचित 
रूप में विभ्यस्त होता है। इसीलिए तो कट्दा गया है कि शत सूगछोचना 
के चक्ोज पर पड़े हुए द्वार के समान ही रसध्वनि जहां नहीं है, वहा अठकार 
व्यथं है ।£ इसलिए रस भादि के तास्पर्य से दी अछकार का विधान होना 
चाहिए, यहद्दी आनन्द, जमिनव जादि का मत है। इसका समर्थन करते 
हुए भोजराज ने भी कट्दा दे कि रसादि के ध्षनुुकूछ ही धलकार वी योजना 
सहृदयों को अभीष्ट द्वोती है? । 


( ख ) अलंकार और चमत्कार 


“चैडिए' की जगद् 'आसन को अलकृत कीजिए! ऐसा कहने से भागन्दुक 
च्यक्ति का मन खिल उठता है, क्योंकि प्रथम से द्वितीय उक्ति में ्पिक 
चमत्कार दै4 अलक्कार का प्राण चमसकार है, इसमें दो मत नहीं ऐलो सकते | 
अछड्टार के तारतम्य में भी चमरकार ही कारण है। जो क्षलकार जितना 
चमरकार देदा फरता दै वह उतना अच्छा माना जाता है | झलकार के मूठ 
तस्व इस चमस्‍्कार की उपेक्या वर केवछ पाब्डिस्य प्रदर्शन के उद्देश्य से 
विरचित भलझार यत्र तत्र अलड्भारम््न्थों में चर्चित होने पर भी जीवित नहीं 
रह सके । इसलिए चमस्कारकारिता के भभाव में भलझ्भार नहीं माना णाता। 
अत 'कमलमिव मुखम्र” की तरह 'गौरिव गयय ' में उपमा की सामप्री रहते 
हुए भी उपमाल्क्वार नहों है। इसो तरह 'छोष्ट पापाण * में रूपक, नूत 
स्थाणुना अनेन भाव्यम! में उप्पेक्षा, स्थाणुर्वा पुरुषों या! में सन्देह 'नेद रजतम' 
में भपदुति, दष्डेन घट, में काम्यछिंग, जनों गष्छुति जनेन गग्यते! में 
पर्यायोक्त, 'गौरयम! में भतिशयोक्ति, 'प्तो थ्विमान्‌ घूमाव! में झनुमान। 
“आधद्यन्ती टक्रितो! इस पाणिनि सूत्र में यथासरुष, “पुग्रेण सहागत पिता' 
“में सद्दोक्ति, 'शुक्ती रजतम! में आन्तिमान्‌ भादि क्कार नहीं माने जाते, 
क्योकि इनमें चमरकार नहीं है। अत अछकार का प्राण चमरकार दी है । 


+-><छ:> 


४« ध्द० २, ६, १७-२० । 
६ रस घ्वनिरन यत्रास्ति तश्न बओध्य विभूषणम्‌ । 
झताया मगरावाइया' कि फर हारसम्पदा त 
७ रसमावादि-विष्य-विदा-विरदे सते । 
अल्कार-निय-घोय स कविम्यो न रोचते | स० क० ४ प० प्ू० ७९१ । 





पंचम अधिकरण 


अलंकार की समीक्षा 


ऋग्वेद के भरंकृत भौर भरंकृति शब्दों से उत्पन्न ब्राह्मण, उपनिषद्‌ भादि 
में प्रयुक्त जलंहइति, अलंकार भादि शब्द वेदांगों में प्रतिपादित अपने उपकरणों 
से समस्वित द्ोकर रामायण, महाभारत जादि सें आकर विकसित हो गए 
थे । 'नाट्यशास्त! के बाद भी कुछ शत्ताब्दियों तक अलंकार शबद्‌ का प्रयोग 
उसके प्रचलित अपने प्राचीन कर्थ में ही हो रहा था। प्रायः पंचम या पष्ठ 
शतक में भाकर अलंकार का व्यवद्दार उसके साधारण क्षर्थ के साथ अताधारण 
जर्थ में भी होने छया और भाभद, दण्डी आदि आधचायों ने रस भादिके 
'आधान्य की उपेक्ता कर असाधारण रूप में अलंकार को ही काब्य सर्देस्व माना। 
सामद ने अनेयाञ्थों विमाब्यते” के द्वारा अछकार को या जलकार-सामान्य 
“रूप बक्नोक्ति को अर्थ का विभावक, आर्थाव छोकोत्तर रूप में क्षर्भ का प्रतिपादक 
* आमनकर तथा दुण्डी ने काब्य-शोभाकर धर्म मानकर उसके प्राचीम प्रचलित 
अर्थ से भिन्न नये कर्थ का प्रचछन किया | मूलत*, शोभा के साधन या शोमा 
कै उत्कप में साधन भर्लकार को शोभाकार॒क रूप में बतलछाना ही इन लोगों 
-की नयी उद्भावना थी। पूर्व प्रचछित भर्थ के विपरीत अलेकार में जो कर्तृत्व 
'भामद भादि के द्वारा माना गया था उसका खण्डन कर पुनः उसमें करणश्व, 
अर्थात्‌ श्ञोभा के साधनरव, का स्थापन फरना दी आनन्दवर्धन भादि आचार्यों 
का मुख्यतः उद्देश्य था। अलंकार में कठूंत्व के बदुले करणस्व को वतलाकर 
“्वनियादियों ने उसके कग्रिव्व को अयुक्त सिद्ध कर अंगत्व फो स्थापित किया। 


तटस्थ समाछोचक की दृष्टि से विचार करने पर यद्दी क्टद्ठा क्ञा सकता 
है कि अलंकार झोमा का उत्पादक नहीं होता, अपितु विधमान ही शोसा का 
उत्कर्षक मात्र होता है। इस तरदइ आचाये वामन का भी “सौन्दर्य! को 
अलंकार कहने से 'गुणातिशयद्देतु'! को अलंकार कहना क्रधिक संगत है। 
वर्योंकि 'अरकृति" अलंक्र/ यहाँ सावप्रत्यवान्द अलंकार दाबद से भी पपाकः 
इस्पादि झब्द की तर बस्तुतः माव दी भती होता है | ऐसी स्पित्ि में झलझर 
को सौन्दर्य का पर्याय सानना भी असंगत है। 

काय्य में गुण आदि के द्वारा उरपन्च शोमा का ही शतिशय विधायक 
अलंकार होता है । लोक में भी ऐसे है! देखा जाता है कि कमतीय कामिनी 


श्ष्छ काव्यात्म-मीमांसा 


के काम्त कलेवर में ही कनकाऊंकार शोभा का भाधान करता है । वही भलड्टार 
जरती के जी चर्गों पर जाकर शोभातिशय करने के बदले उसझे भद्देपन को 
ही बतलाता है । इसी तरह गुण, रस आदि के द्वारा उत्पन्न सौन्दर्य का ही 
उत्क्पैंक भलकझार द्वोता है यही सानना सुसगत है ।* इस तरद्द भछड्वार वा 
भ्रगस्‍्व ही सिद्ध द्ोता है न कि जंगित्व । 


इस भ्रध्याय में अलझ्लार के आत्मस्व या अगिश्व की गवेषणा के प्रसग में 
उसके साधारण तथा असाधारण स्वरूपों का विवेचन किया गया दे तथा 
ऐतिद्ासिक क्रम से उसके उद्भव और विकास का प्रतिपादन हुआ दहै। एतीय 
क्षप्रिकरण में भ्छद्धार के मौलिक तर्वों का निरूपण हुआ है भौर चहुर्थ में 
रस के साथ उसके सम्बन्ध का प्रतिपादुन किया गया है। भम्तिम भषिकरण 
में उसकी समीक्षा द्वारा उसके अगिरव तथा अगस्व के युक्तायुत्तस्व का प्रदर्शन 
हुआ है | क्षप्रिम अध्याय में रीति के आत्मस्व-सम्बन्धी विचार का ध्म्वेपण 
करते हुए उसके स्वरूप भादि का सांगोपांय विवेचन किया गया है। 


3 स््रीक#+ 





$« यथादवि लौड़िवानामल्काराणां गुण संघ्ने युवतिवपुद्दि निबध्यमानाना 
मलंकारता एवं ढ्ान्याल्दाराणामपि द्श्य्यम्‌ः **। जरदोपिति अल्कारा 
निबध्यमाना न तस्या' शोमां दुर्बन्ति श्रायुत तस्यों निध्यमानानां तेपामा” 
र्मौयमेद सौमाग्यं होयते । ठथा काय्यालंवाराणमवि निर्युये कास्पे 
निबश्यमानानां काब्य शोमा देनुत्वा मादः शोमाद्ानिश्व भवति। यद* 
बोचद्‌ भद्टवामन --युवतेरिय रूपमआय्यमित्यादि ॥ काब्या* खा* 
सं० ७४ बा० पर ल्घुड्त्ति ० ८१-८२॥ 


चतुर्थ ग्रध्याय 
प्रथम अधिकरण 


रीतिरात्मा काव्यस्पं 


रस, भाव भादि को जानते हुए भो भलकार-ससप्रदाय के क्षाचार्यों ने 
अछूकार को ही काव्य का भगी माना था । इसका सविस्तर विचार पूर्व भध्याय 
में किया जा चुका है । रीतितश््व भरत मुनि की “प्रवृत्ति' से विकसित धोकर 
भामद् भर दण्डी के "मार्ग! शब्द से साथोपांग प्रतिपादित दो चुका था। 
बूर्व॑वर्ती जाचार्यों ने राति या सांग के स्वरूप, भाघार, भेद-प्रभेद भादि का जो 
विचार किया था असम परिवर्तन करते हुए रीति-धप्रदाय के प्रतिष्ठापक 
आचार्य धामव ने रीति के स्वरूप और मद्दच्य को सुस्थिर करने का पूर्ण प्रयास 
किया । परन्तु रीति का वह स्वरूप और मद्दरव भी परवर्ती ध्वनि-सप्राय के 
सआचारयों द्वारा क्षमान्य ठद्राया गया।* 

भरोतिराध्मा काब्यस्य” कट्कर भाचार्य वामन ने सर्वप्रथम स्पष्ट शब्दों में 
काब्य में जाश्मा शब्द का प्रयोग करते हुए रीति को काम्य की जआाध्मा साना 
है। रीति का स्वरूप बतलाते हुए उन्दोंने कद्दा है कि विशिष्टपद्रचना रीति * 
पविशेषोगुणास्मा? ।3 अर्थात्‌ विशिष्ट पद रचना ही रीति है भौर विशेष का अर्य 
है गुणयुक्त। गुण का अर्थ है काब्य शोभा का सपादुक नित्य घर्म ।* श्र्याव्‌ 
इस काब्य शोभा के सपादक धर्म के व्िना काब्य ही नद्दीं वन सकता, क्योंकि 
गुण और कलकार से सस्हृत दी इब्द-अर्थ को सुस्यतया, काब्य कह्तते हैं । 
केबछ शब्द और णर्थ में काव्य का प्रयोग तो औपचारिक है।” इस तरद्द रीति 
का अर्थ हुआ गुण-विशिष्ट-पद रचना। अर्थाद्‌ काव्यशोमाकारक धर्मों से 
युक्त पदरचना और यद्दी रीति वामन के मत में काव्य की झाश्मा है । वेद्भी, 
गौड़ी और पांचाली के भेद' से यद् तीन प्रकार की द्वोती है। और इन हक 





९ का० सू» गृ० १.३, ६४ 

9 द्र० अश्म अ० द्वि० अधि० । 

३ कांब्या० सू० छु० १२ ७-८ ॥ 

४ काव्यशोमाया' कर्तारो धर्मा गुणा । पूर्वे नित्या । वही ३,१,१,३ । 
< वो १,१५१ को पृत्ति 0 


१० का० सी 


१६ काव्यात्म सीमासा 


रीतियों के भीतर, रेखाओं में चित्र की तरह, काब्य समाविष्ट हो जाता है 
इनका रहस्य यह हुआ कि जैसे,चित्र केवल रेसामय होता दै तथा उसमें रेखा 
के अतिरिक्त और कुछ तासिक पदार्थ नहीं रहता, रेखा को मिटा देने से चित्र 
का अस्तित्व ही नहीं रहता, उसी प्रकार काब्य में रीति के अतिरिक्त और कद 
तत्व नहीं रहता दे । रीति क॑ अभाव में काब्यत्थ का ही अभाव दो जाता 
अत सर्वप्रधान वस्तु होने के कारण काव्य में रीति ही जाप्मा हो खकती है 
अन्य वस्तु नहीं | 


पूर्वोक्त इन तीनों रीदियों में श्लेपादि समस्त गुर्णों से युक्त दोने के कारण 
वैदर्भी ही ग्राह्म है,” क्योंकि चैदर्भी रीठि में ही छर्थ शुण सपत्ति-अर्थ गुर्णों का 
सैमव या वस्तु सौन्दर्य-आस्वाय द्ोती है ।“ वैदर्भी रीति के आश्रय से दी धर्ष 
का छेश भी ( कर्थात्‌ सामान्‍य या तुच्छ बस्तु भी ) आ्याध द्वोता है। नहीं 
पर कषर्थ गुण का वैभव दे वहाँ की यात वी क्या कहना है।' इस उपयुक्त बन 
से भी रीति का घाप्मरव सिद्ध द्वोता है। ताप्पय यद्द दै कि भर्थ गुण सरपत्ति- 
जिसमें अर्थ की प्रौद़ि कर्थ गुण 'ओज! के अन्तर्गत, उक्ति का वैचिग्रूय 'माये 
के अन्तगंत, नवीन धर्थ की कदपना भर्थ दृष्टि रूप 'समाधि! के अन्तर्गत, रस 
प्रकर्ष 'कान्ति! के भन्तगत, जर्थ-वैमस्य 'प्रसाद' के भस्तगंत हैं-।” जुई 
वैदर्मी रीति के द्वारा दी निखरती है और भर्थ गुण का छेद्ष भी पैदर्मी के 
सहारे भ्ासवाद् द्ोता है सो अर्थ शुण घैभव को भास्वांध्र पनाने 
चाछा प्रमुप-तश्व रीति तत्व ही ददरा, भ्त रीति द्वी काप्य थी भाश्मा होने 
योग्य दै। यदां वामन न काब्य में रीति से अतिरिक्त धस्तु का अस्विस्व तो 
भाना दे, परन्तु उनके घनुसार उस यस्‍स्तु तत्व को चमह्हत रूप से प्रदद 
करनेवाएी रीति द्वी दे, झघत रीति का महत्त्व वस्तु तस्व से भधिव होता है। 
अतएुष रीति काब्य की भारमा है । 





६. एवासु तिखषु रीतिपु रेखास्विव चित्र काव्य प्रतिष्ठितमिति। वद्ी 30४ 
७ त्ासां पूर्वाप्राष्य गुणसाक ल्यात्‌ । वददी १,२,)४ + 
< तस्यामर्थगुणसम्पदास्वाओ। १,३२ २०१ 
$ तदुपारोद्यादयंगुणलेशोडपि । वही १,२,२१ । 
तदुपधानत खल्वरपलशोधपि स्ददतें । किमह पृनरय-शुणसम्पत्‌ । 
बढ़ी १,२,२९ कोवतिर 
१० अर्थस्य प्रौदिरोज । ३,२,३। टक्विवित्य मायुय्रेम्‌ । ३,२,११ । 
अर्थदृष्टि' समाधि ।२ २,७॥ दोसरसत्व छाम्ति ३,२,१४ | 
अरब मस्य प्रसाद १ ३,२,३ । 


रीविरात्मा काव्यस्य १४७ 


चैदर्भी रीति के द्वारा समान्य या तुच्छु अर्थ भी चमत्कृत एवं आाह्दक हो 
जांता है। इसके समर्थन में देदर्भा-रीति की प्रश्मसात्मक प्राचीन उद्ति के द्वारा 
बामन ने अपने मत की पुष्टि की है कि चेंदर्भी रीति में निवद्ध व कौर ही 
प्रकार की अलौकिक पद्‌ रचना है जिसमें रचित दवोने पर तुच्छ या असत्‌ 
सी बस्द भी भलौकिक चमत्कारमय-सी अतोत ड्लोवी है और सहदयों के कर्ण- 
गोचर धोकर उनके चित्त को अमृत चृष्टि के समान क्षाह्मदित करतो है।** 
बेदर्भी रीति को काव्य में प्राप्त करके शब्द-सौन्द॒र्य थिरकने छयता दे । बेदर्मी 
रीति में नीरस वस्तु भी सरस दो जाती दै। वहां सहद्यों के हृदय का 
अह्वादित करनेबाला कुछ ऐसा अनिरबंचनीय शब्द-पाक उदित हो जाता दै 
जिससे शब्दशोमा मानो नाचने-सी छगती दे ।** उपयुक्त कथन से रीति 
का विशेषतः चेंदर्मी रीति का महृच्त स्पष्ट हो जाता है। अतएुव वामन ने 
रीति को काच्य में सर्वोष्कृष्ट तध्य माना है ) 


आचाये वासन केवल रीति के आस्मत्व या रीतिससंप्रदाय के संस्थापक 
ही नहीं हैं, अपितु वे रीति भाब्द के काव्यश्ञास्त्र में प्रथम छक्वण कर्ता भी हैं। 
इनके पूर्चयर्ती क्षाचार्यों में भासद्व और दणष्डी से “मार्ग! शब्द का ध्रयोग क्रिया 
है। इन छोग्रों ने "मार्ग! का भी स्पष्ट छत्तण नहीं किया है। मरत भुनि का 
अ्रयृत्ति' “शब्द इस सागे या रीति का मूल रूप माना जाता है| प्रथिवी के 
नाना देशों के वेश, भाषा एवं क्ाचार की वार्ता को प्रकट करने के कारण 
उसे 'प्रशुत्ति)३ कद्दते दें । यहाँ अद्युत्ति का सम्बन्ध केवछ भाषा से ही नहीं 
दै, भपित चेश, भाचार जादि से मी । अतः इसका चेन रीति के चेन्न से कहीं 





११. दिन्त्वस्ति काचिदपरंव दरदानुपूर्वी हे 
यस्यां न छ्िचिदपि किंसिदिवाचभाति । | 
आनन्दयत्यथ च कृणे-पथ प्रयाता, प 
चेतः सतामग्त-श्रशिरिव प्रविश ॥ वद्दी १,२,२२ पर 


१३ बचत्ति यमपिमम्य स्पन्दते बाचइश्रीवितदयमकितियत्व यनर वस्तु ्याति 
उदयति द्वि स तादकू कवापि बेदर्म रोनौ, 
सहृदय-द्ृदयाना रक्षक' कोधपि पाक ॥ बढ़ी 


१३. पृथिष्या नाना देश-बेश-सापाचारवार्ता; स्यापयतीति अगृत्ति । 
चतुर्विधा प्रइत्तिय द्ोत्ता नाटए-प्रयोगतः 
आवस्ती दाक्षिणात्या च पाथाडी चौड्मागपो ॥ 


ना० शा० 4४,३६ 
ँ 


श्ष्ष काव्यात्म मीमांसा 


पधिक विस्तृत है। ऐसे ही 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण! के काव्य प्रकरण” में 
््वत्ति! का अर्थ किया गया है। 

आवन्‍्ती, दादिणारया, पाँचाली और उड््‌मागधी इन चार भू भागों की 
चतुर्विध प्रशृत्तियों से विकसित होकर बाणभट्ट के समय में उदीच्य) 
प्रतीच्य, दादिणास्य और गौड नाम की चार शैलियां भारत के चार भू.भागो 
में प्रचकित थीं। इनमें उदीच्य में श्लेप का बाहुलय, प्रतीच्य में अर्थ का 
सौरव, दाक्षिणाश्य में उस्परे्ा और यौड में अदरों का जाडस्बर'+ पाया जाता 
था । बाणभटट ने इन सर्दों के एक्न्र समावेश को दुर्लभ बताते हुए भी 
सस्कवियों के लिए इसको आवश्यक माना है।*£ यद्यपि बाण ने रीति घब्द 
का भयोग नहीं किया दै तो भी रीति के आधार तत्व गुण और अककार का 
उफ्लेख किया है, मिसका स्पष्टीकरण आगे चलकर दुण्डी और वामन के 
द्वारा हुभा है । 

भामद् ने भपने समय के प्रचलित चैदर्भ मार्म और गौडीय मार्ग का ही 
उल्छेख किया है। उन्होंने नाम सात़से वैदर्भ के श्रेयर्व और गौडीय के 
हीनत्ब को अमान्य ठहराया है क्योंकि अरकारयृक्त, अग्राग्य, अर्थवान, स्थाय” 
स्मत, भनाकुछ ( जरिलतादि दोपरद्धित ) मौदीय सार्ग भी श्रेष्ठ है; भन्‍्वयां 
बेदर्भ भार्ग भी इन गुणों से रदित द्वोने पर श्रेष्ट नहीं है ।*९ भामद ने भी गुण 
धौर भ्छकार को दी मार्ग का जाधार माना दै। 





१४. आदवन्तो दाक्षिणात्या च तथा चैयात्र मागधी । 
पाथालो मध्यमा चेति बृत्ति सा तु चतुर्विधा ॥ 
चेषभाषानुऋरण तया चात्र भ्रवर्तनम्‌ । 
अबृत्तिरितिविर याता इचतोनामाश्रयास्‍्तु ठा ॥ वि्ध०३०तु० खण्ड २०४९ 
१५ शलेपप्रायमुदोच्येपु प्रतीच्येप्वथंगौरवम्‌ ॥ 
उस्पेक्षा दाक्षिणात्येपु यौदेप्वश्षरडम्बर ॥ दृण्चन्प्र० ८ 
नवो5र्थों जातिरप्राम्या श्लेपोडक्रिल्ट स्कुटो रस । 
विकटाक्षर-ब धर शस्नमेकप्र दुष्करम्‌ ॥ बी प्र० ५ । 
१७ वैदभेमन्यदस्वीति मन्यन्ते सथिय परे ॥ 
तदेव च किल ज्याय सदर्थमवि नापरम्‌ ॥ 
गौदोयमिदमेतत्तु वें दर्भसिति छि इपकू 
गतानुगतिक न्यायान्नानाख्ययममघसाम्‌ शत 
ननु चास्मच्वशादि बेदममिति वस्यते 4 
काम तयास्‍्तु श्रायण संत्तच्छातो विधोयते 0 


१६ 


रीतिरात्मा काव्यस्य श्ष्ध 


भामह के बाद दण्डी ने व्यवस्थित ढंग से बैदर्भ और गौदीय सागों 
«7 विवेचन किया है, क्योंकि इन्हीं मार्गों में परस्पर स्पष्ट भेद भ्तीत"* होता 
है। उन्होंने भत्येक कवि के भेद से जो मार्ग में अन्तर हो सकता दै उसका 
प्रदर्शन करना सरस्वती के लिए भी छर्सभव बतलाया है ।/* 
दण्डी ने श्लेप जादि दश गुणों को बैदर्भ मार्ग का प्राण बताकर बैद्‌र्म मार्ग के 
महस्व को श्षिक बढ़ाया है। वाणमद्द के द्वारा संकेतित रीति या शैछी के 
साथ गुण कै सम्बन्ध को इम्दोंमे द्वी नियमबद्ध रिया दै। भरत सुनि ने 
'कराब्यस्थ गुणा दर्ते'” कट्ठकर रछषेप आदि दक्ष गुर्णो को काब्य गुण माना 
है और दण्डी ने उन गुणों को वेद मार्य के प्राण कहे हैँ ।** दण्डी के जजुसार 
बैद्स मार्ग से मिवद्ध काव्य ही उत्कृष्ट काप्य है, क्‍योंकि गौढ भाग में तो 
आय- इन गुर्णो का विपर्ययनविपरीत दी पापा जाता है ।** यहां 'प्राय/ से 
दण्डी का ताश्पयें यद्द हो सकता है कि धर्थ व्यक्ति, भौदार्य भौर समाधि ये 
तीनों गुण तो उभय मांग में अनिवाये हैं, अतिरिक्त सात गुण बेदर्भ के दी 
असाधारण गुण दें, झत गौड़ में इनफा विपर्यय रहता है। पूर्वोक्त विवेचन 
से यद्द स्पष्ट है कि वामन के पूव॑वर्ती आचार्यों के मत में रीति काब्य में 
धात्म स्थानीय नहीं है । इस अधिकरण में रीति के स्वरूप का विचार किया 
गया है। जगले कभिकरण में रीति के उद्भव जौर विकास का ऐतिदासिक 
फम से विवेचन हुआ है जिससे उससे विभिन्‍तर स्वरूपों का ही प्रदर्शन नहीं 
द्ोता, भपितु उसका आार्मरव या अनास्मदसत्व भी प्रतिपादित द्वोता ह्ै। 
जा फ्प्कतण 





अपुश्यमवरक्कोक्ति परसन्षसजु फोमलम । 
मिन्‍्ने गेयमिवेदन्तु केवर्ल श्रुत्ति पेशलम्‌ ॥ + 
अलंकारवदप्राम्यमध्ये नाव्यमनाकुलमू | न 
गौटीयमपि साधोदो चैदममपि नास्यथा । भामद्वा० १, ३१-३४ | 
१८, अस्त्यनेकी गिरा मार्ग सूच्ममेद” परस्परम्‌ । 
तन बैदभ-गौडीयौ वर्ण्येते प्रस्कुटान्तरौ 0 छाव्याद० १, ४० ॥ 
इतिमार्मद्यय भिम्नें तत्स्वरूप-निरूपणात्‌ ॥ 
१६९ तद्भेंदास्तु न शक्‍यन्ते वक्‍त प्रतिकनि स्थिता / वही १, १०१ । 
३०, ना० शा० १७, ९६ ॥ 
२१, श्लेपः श्रसाद समता माउये सुकुमारता। 5 
अर्थव्यक्ति रुदारत्वमोज कान्तिसमाधय- ॥ 
इति चैदर्ममार्गस्य श्राणा दशागुणा' समता ॥ कान्याद+ १, ४१०२ । 
२२- एप विपयेय' आये दश्यते यौददत्मैनि ( बद्दे १, ४२९ 


द्वितीय अधिकरण 
रीति के उद्भव और विकास का 


ऐतिहासिक क्रम से विवेचन 

रीति के उद्भव और विकास पर ध्यान देम से यद्द स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि रस और अछकार की तरद्द रीति का भी उद्गम स्थान वेद दी है। प्रस्वेद 
में 'रीति! शब्द का प्रयोग कई स्थानों सें हुआ है । 

“मद्दीवरीति शवसासरत्‌ पृथरू 

यहाँ वतछाया गया दै कि जैसे धारा विभक्त होकर निम्न देश की भोर 
यद्दती दै, वैसे ही गायें विभक्त होकर अपने अपने देवगृद्द को प्राप्त करती हैं। 
यहाँ 'रीट! स्रवणे धातु से निष्पन्न रीति बाब्द धारा के थर्य में प्रयुक्त हुआ है । 

वातेवाज्ञर्यानद्वेवरीति ९ 

इस मप्र में 'रीड्गतौ? धातु से निष्पन्न रीति दाब्द मार्ग और गमन के 

अर्थ में ध्यवह्वत हुआ दे । 
'तामस्य रीति परशोरिव”? 

इत्यादि मन्त्र में साथण ने रीति का भर्थ स्वभाव और गति यताया है! 
'रीतिरपामए हस्यादि प्रयोग में एक स्थान में रीति का क्र्थ गमयिता किया 
गया दै भौर एुक जगह पर गति । इस सर्द काब्य शास्य में रीति के अर्थ में 
प्रयुक्त पथा, मार, प्रस्थान भादि शब्द येद में ध्यपद्धत रीति द्ाब्द क॑ भर्थ स 
ही सयध रखते हैं । 

राजशेखर ने थतलाया दै कि सुवर्णनाभ£् ने रीति निर्णय, छर्पाव रीति 
विषयक प्रथ का निर्माण क्या था। 'काब्य मीमांसा! का साचय होने पर भी 
अ्लकार शास्त्र को भ्राज्न सी उससे परिचय प्राप्त नहीं द्वो सका है। धता 
काम्यशासत्रीय रीतितरव का मूछ “नाव्यचास्र' की प्रद्धत्ति को हीसाननों 
अधिक सयत है + 





१ ऋ० बे० २ २८ १४४ ३ बहा २ ३६ ४। 
३ यही ४५, ४ड्ट ४। ४ बद्दो ६, १३, ११ 
४ दबड्दी $ १०८, १० । 

६ रातिनर्णय मुवश्म्यम । का० मौन घू० ३ 


रीति के उद्धव और विकास का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन १५१ 


जैसे प्रवृत्ति! का संवध स्पष्टलः माना देशों या भूभागों से है, बेसे ही 
रीति के विकास के प्रथम युग में रीति का भी सर्वंध भूमागों से ही दीखता 
है। बाणमट्ट के समय तक देश विशेष के साथ रीति का सबंध देखने को 
मिलता है, जिसका समेत पूर्व में किया गया है ॥ 


भामद ने अश्मक भादि देश-विशेष के साथ वेदर्भ मार्ग के संबंध को 
सर्वथा अनुचित चतछाया दै, क्योंकि चैदर्भ भादि संज्ञाएँ तो अपनी इच्छाजुसार 
कर छी गई हैं ।? भामह के इस कथन का वासन ने भी समर्थन किया दे कि 
देश-विशेष से काव्य का कोई संवघ” नहीं है । कौर यह चातसर्चया थुर्ति युक्त 
है, क्योंकि गौढ देश का कवि भी त्तो वेदर्भी में लिसता है । इस प्रकार रीति- 
विाल के द्विवीय थुय में रीहि या साये का सरध देश विरेव के साय अ्ंगत 
माना यया है ( 

रीति-विकास के तृतीय युग का जाउभ इुन्‍्तक के समय से न मामफर 
स्व्॒ट, भानन्द्वर्धन भादि के समय से मानना अधिक तकंसंगत है, जब कि 
पर्दों की समसस्‍्तता कौर असमस्तता को मुख्यतः रीति का भाधार साना गया 
तथा वामन के समय में अपने भाप में 'सिद्धि' रूप रीति को पदुसंघटना रूप 
में रसादि की उपकारिणी मानकर साधन” रूप साना गया। चैदर्भो रीति 
णादि के बदले कुम्तक के 'सुकुमार मार्ग! आदि शब्दों के प्रयोग का बीज तो 
उद्‌भद की कोम्नछा, परुपा आदि घृत्तियों के नाम में ही निद्धित दे । अतः इस 
रूप में छुन्तक की यद् कोई नवीन बदुभावना नहीं है । 

बदूभट ने भजुप्रास के भसग में पर्षा, उपनागरिका, और ग्राम्या या 
कोमलछा इन सीन बृत्तियों का उए्लेख ** किया है। मम्मट ने तो स्पष्ट शर्ब्दो 





७, द्र० काब्यात्मको० अ० ४, अधि० १। 
<. विदर्भादिषु दृश्त्वाद तत्‌ समाख्या | काब्या» सू० ० १, २, ११ 


न पुनर्देश* किचिदुपकियते काव्यानाम्‌ ॥ यह बूतति ५ 
$ बलदेव उपाध्याय जो ने कुन्तक के समय से साना है, द्र० भा० सा० 
शा० पृ० १४१ । 


१७. शबशस्या रेफसंयोगैश्कर्गेंण च गोजिताः । 
परुपा नाम दृत्ति स्थादइइशायेद्व संगुता ॥ 
सरूप-संयोगयुता मूर्ध्नि वर्गोन्‍्त्ययोग्सिः ॥ 
स्पररीयुतां च मन्यन्ते उपनागरिहझा बुघा । 
शेषैव पैययायोय कविता ओमत्परयया + 
ग्राम्यां वृत्ति अशंसन्ति दाव्येप्दाइत-बुद्धय* ॥ दाव्या० सा० स० ४-६ 


श्श्र काव्यात्म-्मीमासा 


में कहा है कि उपनामरिका, परुपा और कोमला इन द्षृत्तियों को ही इुछ छोर 
ने क्रमश. वेदर्भी, गौडी और पाचाली नामों से अमिद्वित किया है।' इन 
दोनों के रीति या बृत्ति विचार समान ही हैं। 

रुब्ट ने पदों की समस्तता भर असमस्तता के आधार पर रीति का 
निरूपण करके रीति के इतिहास में पक नवीन उदलेखनीय विचार उपस्थित 
किया है। उन्होंने समास के सर्वधा जभाव में वैदर्भी,'* दो या तीत पर्दों के 
छघु समास में पाचाली, पाच या सात पर्दों के मध्यम समास में छादाया जौर 
थथाशक्ति दीर्घ समास में यौढीया रीति को माना है ।** इस तरद इन्दीने 
दुण्डी, घामन आदि के द्वारा प्रतिपादित गुण रूप रीति के क्ाधार ढो 
अस्वीकार क्या है । 


रस विशेष के साथ रीति-विशेष का सबध दिखलाकर रुद्वट ने एक भौर 
नई उद्भावना की है | उनके जजुसार वैदर्मी जौर पांचाली की रचना, मिंसमें 
माधुयय और सौकुमाय की अभिव्यक्ति होती है, श्टूगार, प्रेय, करण, भयानक 
णौर णद्भुत रसों के साथ एुव गौढी तथा छाटी की रचना, जहाँ णोजगुण 
चाया जाता है, रौद्वरस के साथ होनी चादिए।" 

“अग्निपुराण! के काष्यशास्रीय भाग का समय भाज भी सुनिश्चित नहीं 
होने के कारण छटाटी रीति के प्रथम उद्भावन का भी झ्ेय र्रट को ही दिया 
जाना चाहिए । 

'अर्निपुराण! में गुण को न त्तो रीति का भराघार माना गया है, भौर न 
गुण के आधार पर रीति में क्सी प्रकार वा तारतस्थ । वहाँ भी समस्त कौर 





११. फेपां चिदेता बैदर्भाश्रमुखा रोतयो मता । दाब्यश्र० ८१॥ 
१३, वृत्तेससमासाया वैदरी-रौतिरेद्दैय ॥ रुदटा० २,६। 
१३. भृत्तः समासवत्यास्तत्र श्यू रोतयह्तिस्त ॥ 
पाणाली लाटोया गौडीया चेतिनामतोइमिद्दिता । 
+*.. लघुमध्यायतविरचन-समासभेदादिमास्तत्र । 
दिजिपदा पाश्ाले ल्ाटोया पथ सप्त था यावत्‌ । 
रब्दा उमासवन्तो भवति ययाशक्ति गौडोया ॥ बद्ी ३३-४० ! 
१४. इद धैदमी राति पाथाली दा विचार्य रचनौया। 
मधुराललिते कविना कारदे पत्ती नु खहार ॥ वही १४, ३७ ॥ 
दैदमी पाधाल्यौ ग्रेयसि करे अयानाझादुमुठयों ॥ 
लाटीयागौढ ये रोदे डर्याद्‌ ययौविस्यम्‌ ॥ बड़ी १६,३१० । 


रीति के उद्धव और विकास का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन १५३ 


सअसमस्त पर्दों को ही रीति का आधार माना गया दहै*” और रीति की संश्या 
चार बतलाई गयी है | 

आनन्दुवधेन ने रीति के लिए 'संघटना! शब्द का श्रयोय किया दे । पर्दों 
की सम्यक्‌ कर्धाव्‌ रसाजुकूल, रचना को उन्द्रोंने संघटना कह्दा दे ।** साधुर्यादि 
गुर्णों पर आाध्षित होकर रसों को अभिव्यक्त करने वाली संघटना भसमास, 
मध्यमप्समास तथा दीर्घ-समास के आधार पर त्तीन प्रकार की होती है, 
असमभासा, मध्यम-समासा तथा दीघे-समासा ११ 

आनन्द ने घत्यन्त युक्तिप्वेक बतराया है कि रीति और गुण में न तो 
बाभन णादि की तरह क्रमेद माना जा सकता है या न उद्‌मट भादि की तरह 
शीति को गुण का आधार ही मानाजा सकता है । रीति या संघटना तो 
गुणाश्रित द|ै अर्थात्‌ रीति का ही आधार गुण द्ोता दै ।** इस तरद्द समस्त 
तथा असमस्त पर्दों के द्वारा गुणों के आधार पर निर्मित रोति या संघटना 
रखाभिभ्यक्ति का माध्यम है। इनके मत में रीति रसामिव्यक्ति में स्राधन होने 
के कारण अपने भापमें सिद्धि नहीं है, परन्तु वासन की रीति छपने जआापमें 
सिद्धि होने के कारण आत्मस्थानीय है । चूँकि भानन्दवर्धन की रीति रस की 
उपकारिणी है, अतः वक्‍त्रौचित्य, वाच्यौचित्य, विषयोचित्य तथा रसौचित्य को 
इन्होंने रीति का नियामक माना है ।'* रीति के भाध्मस्व की भसंगति दिखिछाते 
हुए आनन्द ने वतछाया है कि अस्फुट रूप से प्रतीत ट्ोनेवाले ध्यनिरूप 





१५, चाग्विद्या संग्रतिह्ाने रीतिः सापि चतुर्विधा ) 
पाथाली गौड्देशोया वैदर्मी लाटजा तथा ॥ आ० बु० ३४०, १॥ 
ह्ै० बंदी ३४०, २०४ । 
१६. गुणानाश्रित्य तिप्ठन्ती माधुयादीन्‌ व्यनक्ति सा । 
रफान*॥ च्व० ३,६ ) 
१७. असमासा समासेन सध्यमेन च भूषिता । + 
तथा दीर्घसमाऐति श्रिधा संघटनोदिता ॥ चट्दी रे; ५ । 
४८. ७३० पु $६५-०६ ९ दब्आ प्र करणए ० दि। कशि+ ५ 
१६. तन्नियमे द्वेतु रौचित्यं वकुवाच्ययोः । 
विपषयाश्रयमप्यन्यदौचित्य तां नियच्छति । 
काव्यप्रभेदाधयतः ह्थिता भेदवतोहिसा ॥ 
रसबन्धोक्तमौचित्ये माति सत्र संश्रिता । 
रचना विषयापेक्ष तत्तुदिचिदूविभेदवत्‌ ॥ बद्ी ३, ६, ७, ५ 


श्श्छ काव्यात्म-मीमांसा 


काब्यतत्व की व्याख्या करने में असमर्थ वामन भ्ादि थाचार्यों ने रीतियाँ 
प्रचछित की ।९* 


राजशेखर ने पदों की समस्तता और असमस्तता के ही आधार पर रीतियों 
का विचार कुछ दूसरे प्रकार से किया है। वचन-विन्यास क्रम को रीति 
बतकाते हुए” उन्होंने कट्ठा है कि काब्य पुरुष मे सादित्यविद्यावधू हे 
वंशवद न होने से जब समासयुक्त, अनुप्रासयुक्त तथा योगदृत्ति-परंपरा-गर्म 
वचन का उच्चारण किया तो ग्रौडीरीति, कुछ बंशवद्‌ होने से जब अह्प- 
समास और क्षद॒प धुप्रास युक्त तथा उपचार-गर्भ वचन का विस्यास किया 
तो पांचालीरीति** एवं अस्यंत्त वंशवद हो जाने पर जब समासरहित, 
स्थानाजुभ्राप्युक्त तथा योग-वृत्ति-गर्भ कचन का व्यवहार किया तो बैदर्भी 
रीति बनी ।९३ उपयुक्त कथन से गौढी में दीघे समास, पांचाली में भदप समास 
तथा बैदर्मी में भसमास का रहना विदित दह्ोता है। राजशेसर ने इन तीन 
रीतियों के अतिरिक्त 'कर्पूरमंजरी” में मागधी रीति! की भी चर्चा की है। यो 
तो बैदर्भी, गौडी और पांचाली इन तीनों* में सरस्वती का निवास माना है। 


परन्तु विदर्भ के वरसग्रुढ्म नगर में साहित्य विद्या के साथ कास्य पुर 
का पाणिप्रदण कराकर चैंदर्भी के भ्रति भधिक समादर प्रक्ट किया है। बैदर्मी 
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३०. अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्वमेतद्‌ ययोदितम्‌ । 
अशक्तुबदिदुर्मग्याकर्तु रोतयः संत्रवर्तिताः । वह्दी ३, ४७ 

२१. वचनविन्यासक्रमो रीतिः । कामों» पू० २१ । 

२२. तथाविधाऊल्पयापि तया यदू अवरशंवदौकहृतः शमासवदनुप्रासवइ 
योगघत्ति-परंपराग्भ जगाद सा गौडीया रोतिः। तथाविषाइशयारि 
तथा यदौपद्वशंवदीकृत ईपदसमासम्‌ इपदनुप्रासम्‌ दरचार-गर्भ व 
जगाद सा पायाली रीतिः । बड़ी ि 

२३. यद्त्ययें च स तया बशंवदोकतः स्थानानुप्रासवद श्रसमार्स योगरतति 
गर्भ च जगाद सा बैंदर्मी रोतिः + बहौ पू० १९-२० । > 

२४. बेदर्मी तथा मागघी स्फुरतु नः गा किंच पाश्ालिका । रोतिका विलि- 
इन्यु झाय्य कुराला ज्योत्सनां चंच्चेरा इब। क* स० अर्तायता 
( संस्कृत रुपान्तर )। 

२४: बैदर्मी यौढोया प्यारी चेति रोतयल्लिस्धः ॥ 
आठ च साक्षानिनवसति सरस्वती सेन लदयन्ते । का० मौ० पृ ७५ । 

३६. तप्रास्ति मनोजन्मनी देवस्थ कोटावासी विदर्भेषु बत्सगुल्म नामनगरम्‌ । 
त्थ सारस्ववेयस्टाम्‌ औमेदी गन्घर्वेबत्‌ परिगिनाय व काव्मोण्ए० रे 
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के जम्मस्थान कुण्डिन नगर को रस की जननी, बाग्देवता का निवास और 
कामदेव का लीला स्थान कट्दा है 5 

शचार्य छुल्तक ने वैदर्मी, भौडी भौर पाचाली के स्थान में सुकुमार, 
बिचिन्न और सध्यम** मार्ग का भ्रयोग कर रीति के इतिहास में नवीनता 
छामे का प्रयास किया है। कोमऊ लसमस्त पद्दों से विन्यस्त सुकुमार सार्ग 
में माधु्य, प्रशाद छावण्य तथा भामिजासश्य इन चारों अस्लाघारण गुर्णों का 
प॒व क्ौद्ित्य तथा सौभाग्य इन दोनों साधारण गुर्णो का समावेश रद्दता 
है ।+ यह भार्ग रसादि परम तत्व के विन्यास से परमानन्दुदायक, अवयव- 
सस्थापन की रमणीयता से मनोहर, 'चारुत्व पूर्ण होने के कारण जतिशय 
सौम्दययुक्त तथा प्रतिभा प्ले निष्पन्न विविध वैचिध्यद्ाली होता है?” 

विचिन्न मास में अलकारों के जाधिकय से शाभ्यन्तर गुण की श्षपेक्षा 
चाहा चाकचिक्य श्रधिक रहता है ।** वक्रोत्ति वेचिब्य इस मार्ग का जीवन 
माना गया है। 

मध्यम मार्ग में दोनों मार्गों की विशेषताएँ तथा बैचित््य और सौकुमार्थ 
के द्वारा कृष्रिम तथा सहज दोनों भकार की शोमाएँ पायी जाती हैं।र१ 

कुन्तक ने रीतियों में उत्तम, अधम तथा प्रध्यम के आधार पर त्रेविध्यों 





२७, वाग्देवता वसति यत्र रस प्रसृति , 
छीलापद भगवती सदनस्य यच्चा 
प्रेद्नदू विद्‌ग्धवनिताश्चितराजमार्ग 
तत्‌ कुण्डिल नगरमेप विभुविभराति ॥ चा० रा० ३, ५० 

२८. सम्प्रति तन ये मार्या कवि प्रस्यान-देतव ॥ 
सुकुमारों विवित्रश्च मध्यमश्चोमयात्मक ॥ १० औ० % १४ 

२९, थ० जी० १, ३०-३३, ५२-५७) 

३०५ बही १, २५-२९ । 

३१ वही १, रेड-४र३ । 

३२, विचित्रो यत्र व्षोक्तिवेचिब्य छोवितायते ६ घद्ठी १, ४२॥ 

३३, बड्दी १, ४९-५२ ॥ 

३४५ नच रीतोनाउुत्तमावम मध्यम वैन ्रैविध्य व्यवस्थापग्रितुन्याय्यम्‌ 
यस्माद सहृदयाइलाद-कारिश्ाव्य-जक्षण प्रस्ताये वैदर्मी-सहश-सौन्दया- 
सम्भवात्‌ मध्यमाधमयोश्पदेश वैयस्यमायाति । बद्दी $, २४ का 
को पृत्ति। 


श्श्दृ काव्यात्म मीमासा 


की तथा देज्ञों के आधार पर नामकरण “ को अनुचित माना है। ठहने 
कवि स्वभाव के अधार पर ही मार्गों में त्रेविष्य वतलाया दै ।* 


महिसभट्ट के सत में पदार्थ उत्कर्प और अपकर्ष के बिना रस के समु पदक 
नहीं होते। इन्हीं उत्कप तथा जपकर्प के लिए कवि जलकारों का विधान करते 
हैं। उन उरकप तथा जपकप में प्रधान भाव की विवक्त। ही पुक मुख्य कारण 
द्ोती है। प्रधानेतर भाव की विवत्षा समस्त पद्दों में नहीं रहता है, क्योंड़ि 
समास पदार्थों का सम्बन्ध मात्र बतछाता है न कि उनके उस्कर्ष तथा 
शपकप को । समास का सर्वधा जभाव वैदर्भी रोति में ही रहता है, भव 
चैदर्भी ही एक प्रशस्त रीति है ।** 

भोजराश ने रीति के प्रसग में एकत्र ह्वी पन्‍था, मार्ग तथा रीति द्ग्दों 
का प्रयोग करते हुए कद्दा कि विदर्भ आदि देशों के कवियों द्वारा चछाये गए 
वथ! को काष्य में 'मार्म' कद्दते हैं और वही रीड्ितौ धातु से 'रीप'ते 
जनयए इपत ; प्युरपत्ति से रीति क्ददछाता दै।** इन्होंने आर्वा तका रीति री 
जोड़कर रीति की सश्या छ बर दी है।*' इन्द्रोंने बामन की तरह गुणों 
को भौर ख्ट की तरह समास को जधार मानकर रीति का रबरूप विन 


२५ तदेव निर्चचन समाग्यामातक्रण कारणत्वे देशविशेषाध्रयणस्‍्य कव् 
विवदामद्दे । चद्दी १, २४ का» कौ बृत्ति । रा 
३६. यथपि. कवि स्वभाव भेद निब-धनत्वादनन्तभेदभिन्नत्वमनिवायंम ४ 

तथापि परिसण्याठुमशक्‍्य गत भामायेन अ्रैविभ्यमेवोपपशते | 
१, २४ का० को बृत्ति। 
३७ विनो कर्पापक्पम्या स्वदस्ते5र्था न जानुचित । 
तदथमेव क्‍्वयो5छकारान पर्युपासते । 
सौ. विधेयानुवादत्व विवश्षेक निबन्धनौ ! 
सा समासेइस्‍्तमायाती-यमझत श्रतिपादितम्‌ ॥ 
अतएव च बैदर्भी रातिरेत्रेथ शस्यतें । 
यत . समास सस्पर्शस्तत्र नैयोपपथते ॥ 
सम्बन्धमाप्रमर्याना समासोकयावदोघयत । 
नोत्कर्पमपरपे या ॥ ब्य० वि० ३, १४-१७ ॥ 
३४ नैदर्भादेशत पन्‍्या काव्यमार्न वति सुमृत । 
रोहताबिति घाहो सा ब्युपपत्या रोतिसच्चते ॥ स० क० *े ५१ + 
३६ द्वैदभीं साथ पायाले गौटोयाबन्तिआ तथा । 
शायैया मागघी चेति चोदा रोतिनंगयते ॥ यहीं २, ५३२ 
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किया है।” इनके मत में पांचाठी तथा वेदर्भों की जन्तरालवर्तिनी 
जावन्तिका हैं, सभी रीतियों के संमिश्रण से छाटो तथा पूर्व रीतियों में किस्ली 
पुक से झ्वारग्स करने पर उसका निर्वाह नहीं द्वोने से मागधी नाम की खण्ड 
रीति द्वोती है ।*१ 


शआचाय॑ मसम्मट ने माधुय के अभिव्यंजक वर्णों से उपनागरिका, ओज के 
प्रकाशक वर्णों से परुषा तथा प्रसाद के प्रस्यायक वर्णों से कोमछा घूतक्ति को 
मानकर चतछाया दै कि वासन आदि आयचार्यों ने इन्हीं को क्रमशः वेदर्भी, मौडी 
तथा पाँचाछी कहा है? 

रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व! में गुण को संघटना का धर्म माया है 7३ 
और साहित्य मीमांसा? में चेदु्मों, जावन्‍ती, पांचाली तथा गौडी के स्वरूपों 
को बतकाकर रसविशेष के साथ इनका सम्बन्ध दिखलाया दै 


प्रथम बाग्मट ने रुद्रद के कमुध्तार तथा द्ेमचन्द्र * ने मम्मठ के भमुसार 
ही रीति फा विचार किया है, अतः इनका प्रथक्‌ निर्देश करना व्यर्थ है। 





४० तत्रासमासा नि शेपश्लेपादिगुण-गुम्पिता । 

विपश्वीस्वर सौभाग्या वैदर्मी रीतिरिष्यते ॥ 

समस्त पश्चथपदामोज कान्ति विवर्जिताम्‌ । 

मधुरा सुकुमारा च पाश्वारों कवयो विदु ॥ 

समस्तात्युदूमटपदामोज कान्ति गुणान्विताम्‌ । 

गौडीयेति विजानन्ति रोतिं रोति विचशषणा ॥ बढ़ीं, २, ५३-५५ ॥ 
४१. अन्तराले द॒ पाथालो वेदर्भ्योर्यावतिष्ठते । 

साथवन्तिक्य समस्ते स्थादू दविप्रैश्निचतुरे पदे'॥ 

समस्त-रीतिब्यामिश्रा लाटीया रौतिरिष्यते ॥ 

पूर्वरीतेरनिर्वाद्दे सण्डरीतिस्तु मागधी ॥ बहीं २, ५६-७७ । 
४३ माधुयं-व्यक्षकैयेणैंडपनागरिश्येच्यते । 

ओज प्रदाशकेस्तैस्तु पदपा फोमला परे- ४ 

केपाचिदेता चैदमी-प्रमुखा रीतयो मता* ॥ का० प्र० 8०-८१ । 
४३. संघटनाघर्मस्वेन'"“इश्टेस । झ० स० घपृ० ७३ 
४४, चा० मीमांसा प्रकरण ६॥ 
४४, द्वे एव रीती मौडीया बेदर्भी चेति सान्तरे ॥ 

एका भूय'समासखा स्यादसमस्तपदा5परा ॥ चाग्मटा० ४, १४९१३ 
४६, माधुयीज प्रसाद-ध्यक्काथ्य बर्णा उपतागरिका पद्या कमछा च बत्तिन 


श्श्८ काव्यात्म-मीमसांसा 


नरेन्द्र प्रभ सूरि ने दृत्यमुप्रास के प्रसग में उपनागरिका, पहपा तथा 
कोमला चृत्तियों से त्रिविध भजुप्रास का वर्णन किया है और उसी अप्तंग में 
बतछाया दे कि कवर्गादि वर्गों के अच्रों का जब अपने अपने यग के अपरों 
से भावर्तन होता है तो कार्णाटी प्र्वति चृत्तिया द्ोती हैं तथा इन इृत्तियों से 
जो भनुप्रास द्वोता है वद्द काव्य का जीवित रूप है। 

इनमें कथर्ग की क्षावृत्ति से (३) कार्गाटी, चरर्ग की भादृत्ति से 
(२) कौन्तली, तवर्ग क आवर्तन से, (३) कौंकणी, पवर्ग की आदि से 
(५) बनवासिका, अम्त स्थवर्णो के आवर्तन से ( ६) त्रावणी, ऊष्मवर्णो 
की भावृत्ति से ( ७ ) माधुरी, दो या तीन धर्मों की आवृत्ति से ( ८) मात्सी, 
एक वर्गोंत्थ चग्यंद्यय की आधृत्ति से ( ९) मागधी, स्वास््यसबोगि-पर्ग्य 
आवतंन से (१०) ताम्रछिप्तिका, सरूप सयुक्त वर्गों के भावतंन से (११) कड़ी 
जसरूप सयुक्त वर्णों की भादत्ति से, ( १३ ) पौण्ड्री नाम की घारद शृत्तिया 
द्ोती हैं ।१* 

शारदातनय ने राजशेखर के अबुसार वचन विन्यासो हम को रीति 
मानकर रौति के प्रसिद्ध चार भेदों में सौराष्ट्री तथा द्वाविी को भी होगा 
दै।"* इन्होंने देश विशेष के साथ रीति विशेष का सम्बन्ध बतछाया दे । 
इनका मत दै कि प्रतिपुरुप के ग्रतिबचन के मेद से रीति में तो कानसव कै 
परन्तु सच्चेप में कवियों के द्वारा इनके चार ही सेद किए गये हैं ।0१ द्यारदातन 
को प्राचीन सनीवियों द्वारा कयित १०५ रीतियों का पता था शिर्यडी 
इन्होंने प्रम्थ विस्तार के भय से विवेचन नहीं किया ।/१ इनके अनुसार बे 





राचक्षते । बैदर्मी मौढोया पाथाले चेति रीतय इएईन्‍वयें ! 
काब्यानुण् अ० ४ । 
४७. अ० म० ७, १४ का० को बृत्ति पृ० २१२०-१३ । 
४८ बुद्धधारम्मानुभावेषु रीति प्रथममुच्यते । 
रीतिबंचन-विन्यासक्रम सापि चतुविधा ॥ 
तत्र चैंदम-पाशाल-ल्यट-मौटड-विभागत ॥ माय७ प्र० हू० ११। 
४९ सौराष्ट्रो द्वाविद्यो चेति रीति-द्यमुदाइतम्‌ । वहीं ए० १९ । 
५० तत्तद्देशीयरचना रीविस्तद्देरशनाममाक्‌ 0 बहीं, ० ११ । 
७१ प्रल्विचन प्रलिपुरुष तदवा-तरजानित प्रनिप्रोति ॥ 
आनम्त्याद सक्षिप्य त्रोक्ता कविभिथनुविधेयेषा । वहीं, ० ११ । 
४३ ठाप पश्चोत्तशत विधा ओक्ता मनौपिमिः 
प्रयवित्तरमीनेन मया ठाम्यो विरम्यते ॥ वहीं? 
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हो क्षत्तर विन्‍्यास और ये दी पद पक्तिया धुरुषविशेष को पाकर विभिन्न 
काग्य का सुजन करती हैं। अत रीति के अनन्त भेद होने पर भी चार दी 
भेदों की बकक्‍्पना की गई है ।४3 


अम्तानन्द योगा ने काब्य में पुन रीति का क्षास्मत्व दिखाते हुए 

कहा है रत 
'रीति रात्मात्रकाब्यस्य कथ्यते सा चतुर्विधा ४5 

इन्हेंने वामम के णजुसार पुरु भोर श्लेष जादिगुणों को और ख्वूट 
के जजुसार दूसरी भोर समस्त पर्दों को तथा मम्मट के अजुसार साधुर्य भादि 
के ्भिव्यजक यर्णों को भाधार मानते हुए रीतियों के स्वरूप बतलाय दैं। 
इनकी वेदर्मी में श्लेप भादि दशगुण, असमास या दो-तीन पर्दों का समास 
तथा वर्ग के द्वितीय कष्षरों का प्राजुर्य पुव घोष भछरों का क्षएपरव रद्दता है ४१ 
गौदी में समस्त पद, भोज पथ कान्ति गुण तथा भद्दाप्राण अचर पाये जाते 
६।*६ दाचाछी में माधुय, सौकुमाय, ओोज तथा कान्ति गुण तथा पाँच या छ 
पर्दों के समस्व पद रद्दते दें ।+* छाटी रीति में सभी पूर्वोक्त रीतियों का समि 
श्रण, भय्पसमास, सयुक्त वर्णो का क्लाधिक्य तथा धोषाछरों का स्वएपरव रहता 
है ।।* ज्ञपदेव के रीति"*-विचार में रुद्ट की ही पूरी छाप दै। 





५३ त एपाक्षर-विन्यासासस्‍्ता एवाक्षरपक्कुय । 

पुसि पुस्ति विशेषेण कापि कापि सरस्वती ॥ 

तस्माच्चतुर्घा बोदब्या रोति-भेद-प्रऋल्पना ॥ वहीं ५० १२।॥ 
५४, भ० स० ५, १। 
४५ एते समप्रा वैदर्भी वण्येते दशमिर्गुणे । 

अममस्‍्ता दिश्रपद्समस्ता वा मनोहरा । 

बर्गद्वितीय-प्रचुरा स्वन्प-घोपाक्षरायया ॥ यहीं ५, ८-६ ॥ 
५४६ समप्तायुद्मटपदामोज'छाम्तिसमन्विताम्‌ 

मश्ाप्राणाक्षरवती गौडोमाहुदुपा यया ॥ वदों ५, १० । 
४७, झाधुरे-थौकुस्णशेश धाज्तिमि सहिता गुण ॥ 

अमश्त-पशपपदा परादाठी ओयेते यया ॥ वीं ५, ११ | 
४८ समस्तरातिसमिश्रा शारी मदुसमायिनी । 

शयुक्तदमृयिष्टा श्यप्पपोषाक्रा यथा ॥ थहीं ६, १२॥ 
४६ झववुश्यमासत्त सपेशेरश्मादिमि- । 

गमास श्याई परे रयाद समाध रादेपाति था 


१६० काव्यात्म-मीमांसा 


विद्याघर ने चामन की “काब्यालंकार सूत्रवृत्ति” के ही शब्दों को इ्व दर 
फेर कर तीन रीतियों के स्वरूप* बतढाये दें । इनका मत दै हि वैद्ीः 
गौडी तथा पांचाली इन्हीं तीन रीतियों के सांक्य से आवन्तिका, छाटीया तथा 
मागधी रीतियां होती हैं ।** 

शिंगभूपाल के 'रसार्णब सुधाकर? पर प्राचीन अनेक प्रस्थों की छाप है । 
इन्होंने 'अग्निपुराण” तथा 'काब्यमीमांसा! की तरह रीति को बुद्धपाँ एम्स 
मानकर पद-विन्यास भंगी रूप ही कद्दा है और कोमछा, कडिना वा मिश्रा 
भेद से इसके त्तीन भेद किये हैं ४१ 

कोमढा रीति में मद्दाप्राणवर्णं की अदपता, अह्पप्राण धर्णों की व 
तथा रल्ेप भादि द गुर्णों की सत्ता रहती है। यह समास से रह्वित या मर 
स्यएएस्‌ से दिभूप्पित होती है € इसी कोमछा को विदर्भजनों की अमिग्रेत 


हुढता 





पाथाली क्थि छाटीया गौडोया च ययारसम्‌ । 
चैदर्भी च यथासख्य चतस्रो रीतय समता ॥ 
चद्धा० ६, २१7३) 
६०. ***वयमधुना रीति प्रचच्मद्दे तिन्न । 
बैदर्भी पाश्ाली गौडीयेत्यम्र सक्षेपात्‌ ॥ 
एकावली ४५ * 
६१ अकृृतसमासस्पर्शा समप्रगुणगुम्फ्तिदिमा तत्र। 
एकेंव जयति रीतिविदलितवीणामिमानसरवेश्वा ॥ 
ओज कान्तिविद्वोनामाहु शल्थसन्धियन्धुरा कवय ॥ 
प्धपपदखमुदघल्ललित उमासा च पाणालेम्‌ ॥ 
ओज कान्तिकरम्बितसकलोद्धतपदविराजितां दृत्तिम्‌ ॥ 
बिश्वाणा रीतिशैगौडीया रोविराम्नाता ॥ 
एतासामेव झांकर्याद्‌ भवन्त्यावम्तिकादय 4 
पायक्येन ततोडस्मामिनम्यघीयन्त ता* पुनः ॥ यहीं ५५ १०८ है 
६२ बुदया रम्भास्तयाओकच्ा रीति-दृत्ति-प्रश्तम । रता> सु० १ “० 
६३. रौति स्यात्‌ पद-विन्यासमज्ठी सा तु त्रिया सता । 
कोमला कठिना मिश्रा चेति स्थाद्‌ तन्र कोमला ॥ वहीं १, २२४! 
६४. दितीय-वुर्यवर्गैर्या स्वल्पैवर्मेपु निमिता । 
अन्पप्राणाप्तरप्राया दरशप्राणसमन्विता प्र 
समाप्तरद्दिता स्वल्पे समासैवा विमूपिता | 
विदर्भ-जन-इयत्वाद सा वैदमीति कच्यते ॥ दही १, २२९६-रै९ ! 


रीति के उद्धव और विकास का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन १६१ 


दैदमी कहते हैँ । कठिना में अतिदीर्ध समास तथा भद्दाप्राण वर्णों का बाहुल्य 
रहता है । यद्दी भौददेशीय कवियों की क्मीष्ट गौडोया रोति है ।** मिधा में 
कोमछा तथा कठिना के गुण-समुदाय का यराबर सन्निवेश रद्दता है। इसी 
को पांचाडी कद्से दे ।४* 

शिंगमूपाछ ने भान्प्री, छाटी, सौराष्ट्री घादि मिश्र रीतियों का उदलेख 
करके भी प्रन्थ के गडुमूत होने के कारण उनका छत्षण नहीं बतलाया है ** 
इनका यह फट्टना निवान्त युक्तियुक्त दे हि वे ही पद जात और वे ही अर्थ बेभव 
रखते हैं, परन्त प्रघन फौशछ या रोतिविशेष के द्वारा काग्य नवीन बन जाता है ६5 
इनके रीति-विचार में मौछिकता का अभाव रहने पर भी स्पष्टटा का कअमाद 
नहीं है । विद्यानाथ ने गुणयुक्त-पद संघटना को रीति कट्टा दै। स्वभाव जैसे 
शाश्मा के उर्कर्प को बढ़ाता है, बैसे ही रीति रस के उस्कपं को बढ़ाती दै ९५ 
अन्दोंने बामन के धजुसार ही तीनों रीतियों के स्वरूप बतछाये हैं ।7* 


द्वितीय वाग्मट ने वासन, रुद्वर भौर मम्मट का अनुसरण करते हुए रीति 
का विचार किया ॥१ 





६५. अतिदो्॑समासयुता बहुडैवेगैयुंता मद्माप्राणैः । 
कठिना सा गौदोयेत्युदा तदेश-बुध-मनोशत्वात्‌ ॥ पद्दीं ), २३९ । 
६६. यत्रोभय-गुण-प्राम-सन्निवेशस्तुलाइतः 
सा मिश्रा सैव पाणालीत्युत्ता तददेशजप्रिया ॥ पढ़ी १, रऐै४० । 
६७ शान्प्रो छाटी च सौराष्ट्रोत्यादयो मिश्र-रीतयः+ ! 
सन्ति तत्तद्देशविद्वतत्रियमिथ्रण-भैदत' ॥ 
ताप प्रस्यग्डस्वेन लक्षण जोच्यते मया । _ 
भोजादि-प्रन्पकारैस्तु तदावाशिमिरीदयताम्‌ ॥ वीं , ९४-४३ । 
६८, त एय पदुसंघातास्‍्ता एवार्य-विमूतयः + 
तयादि नब्य मदति काव्य प्रयन-कौरालाव, ह बढ़ीं १५ २४२ 
६९ रोतिनामगुणारिलए पदसंपटना -मता | प्रताप रू० काब्य प्र० २०१६ 
आस्मोइर्पावद्वास्तश्न स्‍्वमावा इव रोतयः ॥ वही छा« प्रब ३ । 
७०. बन्ध-पाहप्यराँद्रैता रास्दष्याठिन्यदर्शिता 3 
नातिदोसमासा च बेदर्भी रोतिरिप्यने ॥ वहीं २० ।॥ 
ओजाइारिशुणोपे प्र गौदीया रोतिरिप्यते 
बाणारी रोजिदंदर्भी गौदोरिस्पुमयामिद्य ॥ बद्ीं २१ 8 
७३ माुदंगुरोपदुला पै दर्मो रोति-। अस्यां बप्रायेश इमस्े बन्पोडसमास ७ 
टबग रहता मिडदयमाद्ास्ठा बर्गों७ रपै हर्दास्तरिती च प्रयोग्दौ। 
१६१ फा० मी 


श्ष्र काव्यात्म मीमासा 


विश्वनाथ के मत में जेसे सुसगठित क्ड्ट विन्यास्र विशेष सौ-दर्याधायक 
होने से जात्मा का उपकारक होता है, वैसे ही” पद सघटना रूप रीति काच्य- 
सौन्दर्य की जननी एव आत्मभूत रसादि की उपकारिणी होती है ।” मम्मट 
कै अनुसार ही इनके मत में भी माधुर्यादि गुणों के अभिः्यजऊ वर्णों से पर्दो 
की समस्तता भर असमस्तता के जाधार पर वैदर्भी भादि चारो रीतियों 
की रचना होती है ।*३ 

केशवमिश्र ने 'जल्कार शेखर में गौडी वैदर्भी तथा मागधी रीतियों का 
उहलेख किया दै ।”” शौद्धोदनि ने अपनी कारिका में उक्ति, मुद्रा पथ धृत्ति 
के साथ रीति को काब्य ज्ञीवित कट्दा है ।* क्शवमिश्र ने श्रीपाद के श्छोकों 
को उद्धृत करते हुए बताया है कि समास के आधिपत्य से गौडी, समाप्त 
की अक्पता से चैदर्भो तथा यौढी भौर वैदर्भी के सांकर्य से मागधी रीति द्ोती 
है। इसी को मैथिली रीति भी कहते हैं ।४ 

काब्यशाखराकाश के घन्तिम देदीप्पमान नक्तत्र पपण्डितराज जगस्ताथ 
के रीतिविषयक सक्तिप्त विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि रीति के विचार 
में उत्तरोत्तर द्वास द्वोता जा रहा था। जगस्नाप ने मम्मट की सरद चैदर्मी भादि 
रीति और उपनागरिका भादि वृत्ति में अम्ेद सांह्ी मानाहै। पण्दित- 
राज मे केवल वेदर्भी का स्वरूप थतछाते हुए छिखा दे कि उस रचना विशेष 





ओजोगुणयुक्ता गौडीया रीति । अस्यां च बन्धौदाय समासदेष्य 
सुत्तवर्णत्व प्रथम तृतीयाक्न्तौ द्वितीय चतुर्दी युक्तौ /रेफ्सरच बाय । 
प्रसाद गुणयुत्ता पाथाली । अ्रत्न सुश्स्शे बन्ध प्रसिद्धानि व पदानि । 
कावग्यानु० अ० २, पृ० ३९। 
७२ पद्सघटनारीतिरफसरस्या विशेषषत्‌ ॥ ठपकत्नी रखादीनामू । सा* 
द० ९, १! 
७३ सा धुन स्याच्चतुर्विधा। वैदर्मी चाय भौद् च पाश्वाली ढारिका मता॥ 
इत्यादि, यहीं ९, २-६ । 
७३४ तत्तद्रसोपकारिण्यस्तदतदूदेशसमुद्भधवा । 
पदूयेषु रीतयो गौडी वेदर्मी मागधी तथा ॥ अ० शे> १, २, २। 
७५ रीतिरुत्तिस्तथा भुद्रा दसि काब्यस्य जोवितम्‌ । यहाँ १, ३, १ 
७६ गौडी समासमूदस्त्वादू वैदर्मी च तदल्पत ॥ 
अनयो सकरो यस्तु मागधी सातिदिह्दरा ॥ 
गौढोरे॑ अपमा मध्या बैदर्मैंदिलेस्तथा। 
अन्‍्यैस्तु चरमा रौति स्वमादादेद छेव्यते ॥ वहां 9, २, २ पर । 


रीति के उद्धव और विकास का ऐेविहासिक क्रम से विवेचन 


को वैदर्भी कहते हैं, जो सामान्य और विशेष दोर्षो से रद्दित हो, माधु' 
अखाद सुर्णो से युक्त हो, शिप्तमें वि की ब्युट्पत्ति प्रकाशित द्वोतो ही 
जिसमें रस का पूर्ण परिपाक हुआ दो ।** उन्होंने इस रीति के निर्माण व 
कवियों को सावधानता से बस्तने को कष्दा है ॥/* थहाँ उन्होंने ' 
चैदर्मी के लिए बृत्ति और रीति झब्दों का व्यवहार किया दै ॥* 

राजशेखर, शारदातनय भाद्वि का अजुकरण करते हुए (यहुरूप | 
<दशरूपक ब्याकया? में (३) समास तारतस्य, (२) उपचारतारतम्य, (३) 
सौकुमार्यादि तारतम्य, (४) अमुप्रासमेद, और (५) योगादि भेद के द्वार 
रीतियोँ में परस्पर मेद माना है (४ अच्युतराय से अपने 'साहिस्यर 
चूर्वाचार्यों के अनुसार ही रपोपझारिणी पद्‌ सघटना को रीति सानकर 
गौडी और पॉचाली के भेद्‌ से उसमें ्रैविष्य दिखछाया है ।** इन्होंने 
में भ्समास को, गौडी में चार से अधिक पदों के समास को तथा पाँच 
चार पर्दों तक के समास्त को आधार भाना है ।** हन्दंने रीति और ४2 
भेद को स्वीकार किया दै ३ 

रीति दिकास के पूर्वोक्त सचिप्ठ इतिद्दास से यह ज्ञात होता है वि 
को कार्य की आपसन्‍्मा मानने चाले चासन, अमस्॒तानम्द भादि कु 


७७ एमिविशेष-विषये सामान्यैरपि च दूएणै रहिता । 

माधुयमारमढ्गुर-सन्दर-पदवर्ण-विन्यासा ॥ 

च्ुततत्तिमद्विरती. निर्माठर्या असादयुता ) 

ता बिदुधा बैदमी बदन्तिवत्ति गृद्दीत-परिपाझाम्‌ ॥ २० ग० छू० 
७८ अस्याय रोतेनिर्माणें कविना नितरामबद्तिन भाव्यम्‌ अन्यथा त 

पाकभन्न स्यात्‌ । बहीं पू० ११७॥ 
७९. ता बियुधा बैद्ी व्वदन्ति शृत्तिम्‌ ** *"। वहीं ए० ११७ ३॥ 
<० एतासा चतसणा च रीठोनां समासतारतम्याद्‌ 

डपचारतारतम्याद्‌ , वघसौदुमार्यादितारठम्यादू + 

ओगादिभेदाच्च परस्पर भेद इत्यलुसन्धातब्यमिति । 

डा० राघ० भो० २२० धृ० २ 

<१. तततदूरसाहपद्सधटना रोतिरोरिता 

बेदर्मी च तथा गौडी पायालो चेति ततक़मात्‌ ॥ सा« सा० ७, * 
<३ अस्मासा तुरौयोष्वेसमासा च यवेग्सितम्‌ 

तदेकान्तसमासा च विज्ञेया सा यधाकमम्‌ ॥ वहूँ ७, १३७।॥ 
<ई यहीं ७, १३श-४०॥ 





१६8 काव्यात्म-मीमासा 


आलकारिक हैं । यद्यपि दामन के पूर्ववर्ती और परवर्ती भाचार्यों ने रीति को 
भात्मस्थानीय नहीं माना है तो भी कवि समाज में रीति का महत्त्व आक्तकण्ठ 
से बताया गया है । 

कविवर माघ ने बतछाया है कि' जैसे एक दी प्रकार के सूर से मिन्‍न- 
भिन्न तम्तुवाय भिन्‍न मिल्‍्न प्रकार के वख्र यनाते हैं, वैसे ही विभिन्‍न कवि'उन्हीं 
शब्द और लर्थों से विभिन्‍न मार्ग के काब्यों का खजन करते हैं ।7* नोहकण्ड 
दीक्षित ने रीति का महस्व वतलाते हुए कट्दा है कि शब्द, अर्थ और वर्ण के 
रहते हुए भी रीति के बिना उक्ति में ज्ञोभा नहीं आती है,“ भत रीति या 
सार्य का महत््व सुब्यक्त है। पदुमगुप्त परिमल ने वैदर्भ मार्ग की उपमा तलवार 
की धारा से देते हुए कालिदास, भर्तूमेण्ठ आदि के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर 
चलने को भश्यस्त किन बतछावा है । 

महाकवि विह॒ण के मत में चैदर्मी रीति सरस्वती के विछास की जन्म- 
भूमि तथा पदों के सौभाग्य प्रात करने की प्रातिनिधि है, जो सहृदय के 
श्रोश्र में सुधा की श्रनभ्रवृष्टि करती हुई किसी सौभाग्यशाली कवि की ही 
रचना में उदित होती है ।*० 

कविवर नीलकण्ठ या तो यहाँ तक कहना दै कि वैदर्भी रीति जो भ्रास्वाच 
पदार्थों में सर्वप्रथम है, जिस पर जारोहण करना कवियों के कौशल की 
पराकाष्ठा है, जो सरस्वती का निश्वस्तित ना कसी का निरदस्ित है, जिसमें शद्वार भादि नवोर्स, जिसमें शद्वार क्षादि नर्वो रस 

<४, प्रदौयसोमपि घनामनल्पगुणकल्पिताम्‌ । 

अखारयन्ति चतुराश्चित्रा बाच पटौमिव ॥ रिशु* व० २, ७४ । 
<५ सत्यये सत्मु शब्देषु सति चाक्षरठम्बरे । 
शोभते य विना नोक्ति स पन्‍्या इति घुप्यते ॥ नलच० १, १०३। 
5. तत्त्वस्ट्शस्ते कवय पुराणा श्रीभर्तृमेण्डमुखा जयरित । 


निजिशधारासदशेन येपां वैंदर्भमार्गेग बिर प्रश्ता 0 कि 
नव० च० तुलना वीजिए । 





सुकुमाराभिध सोध्य येन सदक्वयो बता । 

मार्येणोत्कुल्ल छम॒मकाननेनेव पट्पदा 8 थ० जी० १, २९ | 

सोइतिदुसंचरो येन विदग्ध क्वयो गता ! 

खद्गघारापयेनेद सुमदादा मनोरथा ॥ब० जी० १, ४३॥ 
£७. अनम्रवृष्टि श्रवणामृतस्य सरस्वती-विश्रम-जम-मृमि | 


नदर्भरोति ऋतिनामुदेति सौमाग्यकाम-्परतिमूः पदानाम्‌ ॥ 
विक० दें० च० १, ६ । 


रीति के उद्धब और विकास का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन १६५ 


अत्य त स्वादु बन ज्ञाते हैं, यदि कवियों की वाणी में दे तो स्व भौर अपवर्ग 
में कुछ जानन्द नहीं है ।८£ 

श्रा दर्प ने वैदर्भी ( रीति तथा#दमयन्ती ) को इस लिए धन्य माना 
है कि उसने अपने उदार गुर्णो स नेपध (नैपषधचरित तथा नछ) को भी जाकृष्ट 
कर छिया दै। इससे बढ़कर चन्द्विका की अद्यसा क्‍या ट्वो सकती है कि पह 
महासागर को भी चचल बना देती है ।** 

राजशेखर के मत में वेदर्मी रीति श्रोन्रपेय माधुय॑ गुण को बद्दाती है। ** 
चैदर्भो में ही रस की जननीवाग्देवी का निवास दे भौर यही भगवान्‌ कामदेव 
का लीलागार दे ।** 

रीश्यास्मवादी वामन ने आरम्भ में ही कहा था कि वेदर्भी रीति में एक 
बेसा अपूर्व सहृदय हृदया इठादक अलौकिक पाक उदित होता दे जिसे 
पाकर झाब्द्सौन्दर्य चमकने छगतादे और निसार वस्तु भी सार युक्त 
हो जाती है ।* 

रीति के इस दी्घकालीन ऐतिहासिक विवेचन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि वामन से पूर्च रीति शब्द काब्यमार्ग के अर्थ में प्रचलित था 
और पश्चात्‌ भी उसी जथथ॑ में ब्यवहृत हुआ । रीति को काव्य की जात्मा 
मानने वाले कान्यशास्त्र के आचार्यों की सरया अत्यदप दे । पूर्वोक्त विषेचन 
से यह भी स्पष्ट ह्ो जाता है कि रीति का आधार तत्त्व भी समय के भ्रवाह में 
बदलता गया है । काव्य का जीवनाधायक तच्व होने से ्ार्मरूप वामन की 
रीति पश्चात कवयव-सस्थान के समान द्वोने से रखात्मा की उपकारिणी हो गयी 





८८ आदि स्वादुपु या परा कवयता काष्ठा यदारोइरे, 
याते नि श्वसित, नवापि च रसा यत्र स्वदन्ते तराम्‌ । 
पाश्चालीतिपरम्परापरिचितो बाद' क्‍्वीना पर, 
चैंदर्भी यदि सैव वाचि क्मित स्वर्गेडपर्र्गडपि वा ॥ 
नलछच० रेआ० १८। 
<९ धायामि वैदमि गुणैददारेयेया समाहृप्यत नैपधोडपि । 
इत स्तुति का खलु चाद्विकाया यदव्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥ 
नें० च० ३, ११६, १४, ९१ । 
६० वाम्बैंदर्भी मधुरिमगुण स्यादते श्रोतलेशम्‌ | बाल्रा० ३, १४। 
९१ बार रा० ३, ४०। 
९२ द्र० काव्याममो० चतुर्थ अध्याय का प्रथम अथि० । 


१६६ काव्यात्म मीमासा 


है। इसका सिस्तर विचार रीति समीक्षा नामक अन्तिम अधिकरण में 
किया गया है। क्षप्मिम अधिकरण में यह दिखलाने का श्रयास किया गया है 
कि रीति का सस्वन्ध पूर्व प्रचलित रसु और अल्कार के साथ तथा घृत्ति, 
प्रदृत्ति एव शैली के साथ किस प्रकार का है। भर्षात्‌ भार्मरूप रीति का 
कैसा सम्बन्ध है और अड्ट रुप रीति का जआात्मरूप रस के साथ केसा 
सम्बन्ध दै। इन विचारों से रीति के अगित्व तथा अगरस्व का ही स्पष्टीकरण 


द्वोता है । 


तृतीय अधिकरण 


रस, अलंकार, वृत्ति, प्रवृत्ति, और झोली 
(के ) रीति और रस 


रस-तस्व के विदेवन में पहले बतलाया गया है कि रस तत्त्व भी आचार्य 
वामन से अपरिचित नहीं था। रखस-तत्त्व का उतना विस्तृत विवेचन होने के 
याद अलंकार-शाख के किसी भी जालोचक के लिए उससे अपरिचित रहना 
संमव भी नहीं था । किन्तु वामन की दृष्टि में रस का वह सहस्व नहीं था 
जो रस सम्परकृष चाफे उसे देतेये चामन के मत में विशिष्ट्पद-रचना 
ही काग्य में सर्वोपरि है और वही काव्य में भात्मस्थानीय है। उस विशिष्ट- 
पदु-रचना-रूप रीति को प्रधान तत्व गुण है। उन्हीं गुर्णों में एक कानिति 
नामक अर्य-ुण है जो ःय्वारादि रखों के दीप्त होने पर द्ोता है। इसले यह स्पष्ट 
दो जाता है कि घामन को काब्य में अंगी, शर्थात आश्मस्थामीय, रीति के 
अंग रूप में ही रस अभीष्ट है भ॒ कि क्यि रूप से । अतः इनके मत में रस 
और रीति में भंग और अंगी का सम्बन्ध है| रीति-सम्परदाय में रस का स्थान 
बहुत दी नगण्य, दे, क्योंकि जिस कान्ति नामक क्षर्थयुण का चह कं 
माना गया है यह कान्ति गुण गौटी रीति का भ्राधार तरव माना गया है, 
ज्ञो समग्र गुणोपेता चैंदुर्भी से निकृष्ट है इसीलिए तो वामन ने स्पष्ट शब्दों में 
कहए है “(के तसए पूर्णो अप्शएतुए--लएफस्यत्‌ १८ पुनरितरे स्तोक गुणरव 0१) 
भर्थात्‌ बैदर्मी, भौढी, पाँचाी इन तीन रीतियों में वैदर्मी दी समस्त गुणों 
से युक्त होने के कारण ग्राद्य है न कि गौड़ी और पॉचाछी जिनमें भद्पगुण पाये जाते 
हैं। इससे यद्ट स्पष्ट दै कि रीति-सम्प्रदाय में रस का धस्यन्त गौण स्थान है| 
उधर रस-सम्प्रदाय रस को आश्म-स्थानीय सानता हुआ रीति को काब्य शरोह 
का क्षवयघ- संस्थान विशेष ही मानता है॥। वामन काब्य में देदास्मवादी 
है और शरीर को द्वी कांग्य का सर्वस्व मानते हैं। रसाश्मवादी रसारमा को 
काथ्य सर्वेस्व मानते हैं । शरीर उसका उस्कपंक मात्र होता दै। इसके युक्ता- 
युक्तत्व को परीक्षा आगे रोति-समोद्ा में की गयी है । 


(स ) रीति और अलंकार 


आचार वबामन के मत में “विशिष्टा पदरचना रीति! और “विश्ेषो 
गुणास्मा? के अमुसार गुणमथी पद-रचना रीति है। रीत में गुण प्रधान पु 





॥« काब्या*» सू? इ० ९, २, १४-१५ 


श्द्व् काव्यात्मन्मीमांसा 


खनिवार्य तच्य साना गया है । गुण द्वी काब्य-शोभा या काच्यस्व का सम्पादक 
नित्य धर्म है अतः यह रीति के लिए भनिवाये है। भर्ूंकार गुणातिशय में 
कारण होता है, जतः रीति के उस्कर्ष में कारण होठे हुएु भी उसके लिप 
अनिवाय॑े तच्द नहीं है। यद्यपि 'सौदयंमलकारः” इसके झनुसार गुण भी 
अलकार दै जैसा कि क्षाचाय दुण्डी ने माना है-- 
#क्ाब्य झोभाकरान्‌ धर्मोनरंकारान्‌ प्रचच्षते”* 

दुण्डी के इस भलंकार लक्षण में तथा 'काब्यशोसायाः कर्तारो धर्मागुणारी 
चामन के इस गुण-लक्षण में कोई खास अन्तर नहीं है। इस तरह दण्डी का 
अलंफार फास्य-शोभा का सम्पादक धर्म द और वबामन का भरछकार कास्यन 
कसा के सम्पादक घ॒म्म गुण का उत्कर्षक है। या यों कट्टिप कि सामन का 
अछकार गुणाध्मझ रचना रीति का उरस्पक है । इस तरद् रीति भंग्री है भौर 
सरकार अंग। घामन के मत में रीति का क्षेत्र प्छेक्‍ार से ग्यापकदे। 
रीति काग्य का भन्तस्तत्त भौर ध्टंकार वाद्यतपव है। यधपि रीति को भाष्मा 
फ्टफर भी पासन ने फाध्य-रीर को ही क्ाष्मा माना है, क्योंकि शब्द-भर्थ 
रूप काम्य धारीर यो गुणमयी दाहदा्े थोजना ही सो रीति दै। कता घामन 
देहास्मबादी ही सामे जा सकते हैं। उनके मत में दाग्दार्थ रूप काप्य धारीर 
की शारसा रीति का उरक्पंक भलकार है । 


( ग ) रीति और इृत्ति 


भरत मुनि ने नाटथशायत में चतलझाया हैछि।- 
सर्वेपामेव कास्पानां सातृढ़ा बृत्तयः सुखताः | 
भाम्यो विनिश्यृता झतदू दशरूप प्रयोगतः को पु 





इससे थद्द स्पष्ट दो जया दे कि कायिक, दाथिक, मानसिक, झादि सभी 
चओेष्ट'एूं इस दृक्ति के शन्तर्गत कप जाती है । अतणुद यृत्ति दस्दगत झौर छर्ष- 
गत दो प्रकार की हो जाती दे, जिसको खामन्द्वर्धन में घ्विन्धाडोब! में रपट 
किया दे हि रसानुकूछ अर्थम्यवद्दार यौशिकी, सापयती, शारभटी सौर मारती 
रूप चार नाटझीय अर्प यूक्ियाँह कौर रसाजुबूछ पद स्थवष्ठार उपनागरिबदा, 
परदा धथा कोमला रूप काम्य सम्दस्धोी दाम्ददृत्तियाँ।। भामद ने प्रास्य भौर 





३. बास्थादर्श २, $ 

३. झाब्या० यू० ३, १, १ । 
है. नए० श्ा+ २५ ४7१ 

४० च्वण रे, ३३; 


रस) अलकार, वृत्ति, भवृत्ति और शैली १६६ 


उपनाग्ररिका दृत्ति के भेद से दो प्रकार के जजुप्रासों की व्याख्या की है। 
चुस्यनुप्रास के प्रसग॒ में ही उद्भट ने परुषा, उपनायरिका और आस्या इन तीन 
वृत्तियों की चर्चा की दै। रुद्रऋ ने समासवती और जसमासवती के भेद से 
दो प्रकार की बत्तियों को माना है। इनमें असमासवती वृत्ति चेद्भा रीत है 
और समासवती वृत्ति पाँचाली, छाटीया तथा गौडीया रोति। रुद्वट ने वृत्ति और 
रीति में अमेद्‌ कर दिया है। मम्सट एवं पण्डित राज को भी धृत्ति एव रीति में 
सर्वथा ऐक्य ह्वी अभिप्रेत है। किन्तु मम्मट ने “दृत्तिनियत वर्णगतोरसदिपयों 
च्यापार * कट करें रसाहुगुण वर्ण-ब्यवद्दार को बृत्ति भाना है और धानस्द- 
वर्धन ने रसानुगुण शब्द ब्यवहार को। 


रीति और बृत्ति के परस्पर सम्बन्ध पर विचार करने से यद्द स्पष्ट हो 
जाता है कि कैशिकी भ्रादि नाटकीय अर्थ-वुत्तियों के साथ वेदर्भी आादि 
रीतियों का सम्बन्ध नहीं के वरायर दे ! उपनायरिका भावदि शब्द-दृत्तियों को 
तथा बेदर्भी भादि रीतियों की मम्मट जैसे सूचम विवेचक ने भी एक मान ही 
लिया दै। पण्डितराज़ को इनमें भेद का सन्देद्द भात्र भी नहीं होता दै। 
बृत्ति को शब्द-ब्यापार रूप मानने से रीति के साथ उसका भेद नहीं के 
बराबर हो जाता है। यदि वर्ण व्यापार रूप माना जाय तो रीति के साथ 
उसका क्षाशिक भेद रहता है। इसका सराश यह हुआ कि १--उद्मट 
आदि के मत में वर्ण-ध्यवहार रूप वृत्ति से रीति की सत्ता स्वतत्र है। 
२--मम्मद आदि के मत में दोनों में सर्वया ऐक्च है । ३--डछ भाचार्यों के 
भत में चर्ण योजना रूप बृत्ति रीति का पक भश् हैं, क्‍योंकि रीति में वर्ण- 
व्यवहार ( वर्ण योजना ) और दाब्द व्यवद्दार ( शब्द योजना ) दोनों दी 
पाये जाते हैं; अत शुत्ति रीति का एक कग दे । और दोनों की 
पृथक सत्ता है। 


( घ) रीति और प्रयृति 

“नाट्य झाश्! के अनुसार ही श्िंग भूपाल ने लिखा दे कि 'वत्तदेशोचिता 
भाषा क्रिया वेषाप्रदृत्तय !* अर्थात्‌ तत्तत्‌ वेशोचित मापा, जाचार और वेश 
को प्रदृत्ति कहते दे । इस तरद्द प्रवृत्ति का सम्बन्ध कच॒छ वाणी से दी नहीं 
दै अपितु वेश, आचार, रहन सहन थादि सभी विषयों से । इघर र॑ति का 
ससवन्ध केवल वचन विन्यास स है। णत रीति का चेत्र भद्त्ति के चंत्र स 





६ काव्य० प्र०, ९७, ७६ । 
७ रखसा० सु० १, २९४ ॥ 


श्ड० काव्यात्म सीसासा 


बहुत सीमित हैं। रीति का मूछ तत्व जान्तरिक है जौर प्रदृत्ति का बाह्य । 
रीति का भाधार पैयक्तिक या कवि स्वभाव विपयक है और प्रवृत्ति का 
भौगोलिक । रीति का सम्बन्ध काब्य से दै और प्रवृत्ति का नाट्य से 


( ड ) रीति और शैली 

भारतीय अलकार शाख में रीति के नर्य में शैली का प्रयोग नहीं हुआ 
है। यहाँ ब्याष्यान प्रदृति के अर्थ में शैली का प्रयोग मिलता है । पाद्रात्य 
काब्य झाख्र में शैली ( स्टाइल ) का प्रयोग रीति के क्र्थ में हुआ है। यद्यपि 
स्वभावार्थक शील शब्द से निष्पन्न शैली शब्द का भर्थ रीति के अर्थ के भतति 
निकट ही है तो भी दोनों का व्यवद्दार अपने यहाँ एक विपय के लिये नहीं 
हुआ है। 'भमुक कवि की हौंठी का वर्णन कीजिए! यहाँ जो अथ शैली से 
उपस्थित द्वोता दै हद रीति से कुछ मिन्‍न अवश्य है । शीछ ( स्वभाव ) से 
निष्पन्च होने के कारण शैली में वैयक्कि मावना या व्यक्तितत्व अधिक है | 
रीति में वश्तुगत विचार व्यक्तिगत विचार से अधिक पाया ज्ञाता है। भरत 
यह कहा! जाता है कि ष्यक्ति ही शली दे ( स्टाइल हज दि मैन ) इसी 
ज्ञाधार पर भारतीय समाछोच्तकों ने रीति और शेली से भेद माना है । 





< प्रायण आचार्योणामिय शैले यद्‌ सामरा-्यंनामिधाय विशवेश विश्णोति । 
मनुस्दति इुल्लुक भट्ट छो रोका । 


चतुर्थ अधिकरण 
रीति तत्त्व की समीक्षा 


ननाट्यशास्तर! की प्रवृत्ति से विकसित द्वोती हुई यह रीति मार्ग, श्स्थान 
भादि शब्दों से जछकार शास्त्र में व्यवह्त हुई । आरम्भ में भौगोलिक सीमा 
से भावद्ध होकर भी बाद में चककर यद्द क्षेत्रीय सीमा को पार कर कवि 
स्वभाव से क्षभिव्यक्त होने चाछी काव्य में विषयानुकूछ वर्णन के माध्यम रूप 
में प्रचलित हुई । [भामदद, दृष्डी और कुन्तक ने इसे मार्ग शब्द से भभिहित 
किया। वामन ने सर्वप्रथम इसे रीति शब्द से अमिब्यक्त कर काब्य की 
आएमा के रूप में प्रतिष्ठित किया । परम्तु ध्वनि काल के जारम्म से ही रीति 
का फाब्याध्मश्व रूप महृ्व नहीं रह सका। यद्यपि बाद में भी वामन के 
टीकाकार तिष्पर्ुपाछ ने तथा “अलकार संग्रह” के प्रणेता अम्ततानन्द योगी 
ने पुन रीति को काब्य की आत्मा कहकर काव्य में देद्दात्मवाद चछाने का 
दुष्प्रयन किया, परन्तु आनन्द, अभिनव, मम्मट भादि के द्वारा वास्तविक 
क्षास्मरूप ध्वनितत्तत की भ्रतिष्ठाह्वो जाने के वाद उस पर शआछ्षेप करना 
दुष्प्रयास ही था । पूर्व घ्वनि काल मैं जो रीति का महत्व था वह्द पीछे नहीं 
रहा । इतना द्वी नहीं पूर्व प्वनि कालीन रीति के स्वरूप तथा आधार तप्व 
भी परचात्‌ ध्वनि काछ में नहीं रह सके। इसका कारण भी उचित 
एय युक्तिपूर्ण था । 

काध्यशोसा-सम्पादक द्ाब्द तथा क्षय के धर्मो से युक्त पद-रचना अथवा 
काप्य के शब्द और अर्थगत सौन्दर्य या चमस्कार से युक्त चाब्दु योजना विशिष्ट- 
पदु-रचना को रीति मानकर भी आचाये घामन ने वस्तुत शब्द-अर्थ रूप 
काब्य शरीर के विशेष सगठन को ही रीति माना । उस रीति को आपस्मा कद 
देने से भी काव्य शरीर को ही कात्मा कहा गया। यही कारण इमा कि 
रीति सम्प्रदाय झागे 'वछकर सर्वेमान्य नहीं ह्वो सका। काब्य के वरतुत- 
खराह्मादुक सर्व रस, ध्वनि आदि रीति सम्प्रदाय में सर्वथा उपेक्षित रहे । 
रसादि की उपेक्षा काव्यमर्मेझ सहृदयों को उसी प्रकार सद्य नहीं हुई जैसे 
अध्यात्मवादियों को अध्यास्मयाद को उपेक्षा सद्य नहीं होती । 

घामन की पद-रचना रूप रीति का वैशिष्टय पदगत और पदार्थयत- 
सौरदर्य रूप है और इस रीति के आधारतर्व हैं धाव्दगण और अर्थगुण | 


श्र काव्यात्म मीमासा 


आन-द वर्धन मे पद रचना रूप रीति के लिए सघटना शब्द का प्रयोग करते 
हुए रसानुकूछ सम्यक घटना को रीति माना है। इसका महत्व इसलिए 
माना गया कि यद्द साधुयादि गुणों पर आश्रित होकर रसों को अभिव्यक्त 
फरती है। ध्यनिवादियों के मत में काष्य के परम तस्व रप्त की भनुभूति में 
रीति साधन होता दै। पर तु वामन के मत में रीति स्वय सिद्धि रूप दे 
अर्थात्‌ चह स्वय चरम फल है किसी की साधन नहीं । 
इसी परिपय को विश्वनाथ ने अधिक स्पष्ट करते हुए कहा दे कि पद 
सघटना रीत्तिरड्डसस्थाविशेषयत्‌ ४ “उपकर्तणी रखादीनाम “भर्थाद्‌ णन्नों के 
सम्यक गठन के समान पदों की सघटना को रीति कहते हैं । यह रसीों को 
डपकारिणी होती है। यहाँ दृष्ट/त के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 
शरीर का सगठन वाद्य द्दोते हुए भा जैसे भातमोरकर्पक होता दे बैसे हो पद 
सघटना बाह्य जदयव द्ोती हुई भी प्रधान रस की उपकारक होती दे | 
दण्डी और वामन ने गुर्णा को ही रीति का सूल तत्व माना। सर्वप्रथम 
रुबट ने समास को उसका मूलतश्व बतछाया। समास के आधार पर तीन 
रीतियाँ बनी । लघु समास से पाँचाली, मध्यम समास से छाटीया और दीघे 
समाप्त से मौडीया। असमास बृत्ति से पक चैदर्भी रीति बनी । इसी 
असमास और समास के भाघार पर सीन प्रकार की सघटना भान-द्‌ वर्धन ने 
मानी । यहाँ यह चिपय ध्यान में ऱने योग्य है कि झ्षानन्द ने पदुस्नघठना 
रूप १ति का भाधार तत्व समास को मानते हुए भी श्मास की उसका बाद 
तथ्व ही माना है | ल्य-तरिक तसव साधुर्यादि गुण ही हैं। अर्थाव्‌ रीति घरीर 
का निर्माण समाप्त क द्वारा द्ोता दे और इसमें प्राण तस्‍्व दे गुण । इस प्रकार 
सुसगठित तथा सप्राण रीति रसामिग्यक्ति में साधन दै। सिद्धान्त रूप में 
इससे और कुछ णधिक जागे भी रीति क॑ सम्बन्ध में नहीं कद्दा जा सका । 
राति की सफ्या के सम्य धमें भारस्म से लेकर अत तक मत भेर्द 
बना दी रदा। भागदह दुण्डी के चेदर्म तथा मौदी मार्गों छ थीद में चामन की 
पाँचाली रीति करा गयो । रुवट न उसी बाच में छादीया को मी स्थान दिया। 
आम द्‌ वर्धन, सम्सट आदि को खाटीया धरभिप्रत नथी। राजशेग्वर म॑ 
पैदर्भी, गौटी और पाचाली के साथ मायधी का भी उकलेस छर दिया।ं 
भोजराच ने पढ़ा रीतिनिंगधवते! कद्ठ कर अ्सिद्ध वीम रीतियों में छांटी, 
भागधी कर क्षार्दा त्का का समादश किया + ध्ारदा तनय ने पएुक सं पंच 
रीतियों का चर्चा की | विश्वनाथ ने छाटी को मिलाकर केवल चार ही रोतियों 
की माता) सम्मट ने सो उपनागरिका, पदुषा तथा कोमलायूत्तियों को सानते 
हुए फमशय वैंदर्मी, गौदी ौर पॉचिाली को ही कैदट साना । 


रीति दत्त्व री समीक्षा १७३ 


सूचम विचारकों की दृष्टि में निम्नलिसत कारणों से रीति त्रययाद ही 
अधिक उपयुक्त - समझा गया (१ ) रीति के मूलतच्च तीन गु्णो के भाघार 
पर भी तीन ही रीतियाँ उपयुक्त होती हैं ( २) कवि स्वभाव को आधार 
मानने पर भी तीन ही रीतियां वन पाती हैं। कोमछ स्वभाव से वेदर्भी, 
परुष स्वभाव से यौडी और कोसछ तथा परुष के समिश्रण से पाचाली ॥ यों 
तो मानव स्वभाव के धानन्त्य से रीति में मी आनन्त्य हो सकता है जैसा 
कि दण्डी ने कद्दा है-- 
तद्भेदासतु न गण्यन्ते वक्तु 'प्रतिकविस्थिताः ॥* 
श्थाद प्रस्येक कवि के भेद से होने वाले मार्गों के भेद की ग्रणना नहीं 
की जा सकती दै। परन्तु मुरयतः कविस्वभाव को तीन से अधिक मानना 
भव्यवदाये है। ( ३) समास, दब्दगुम्फ आदि वाद्य विषयों के भाधार 
पर भी तीन ह्वी रीतियोँ मानी जा सकती दैं। जसमास या रूघु समास से 
चैदर्भी, मध्यम समास से पाँचाली और दीर्घ समास से गौढी । इस प्रकार इन 
तीन रीतियो के बाद छादी, भावन्तिका आदि रीति मानने में न तो कोई 
क्राधार है जौर न कोई उनकी जावश्यकता । 
ध्वनि-तत्त की स्थापना दो जाने पर रीति की वह्ट स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
रह सकी जो बामन के द्वारा भ्रतिपादित दो घुकी थी । वामन ने उसे काब्य 
की भआारमा कहकर उसकी स्वतंत्र सत्ता मानी थी | अतः रीति का नियमन 
करने बाला कोई अन्य पदार्थ बामन के विचार में नहीं था। जानन्दुवर्धन 
मे जब काब्य में प्रधान तत्त्व रसादि-ध्वनि को माना त्थ रस रीति का मुरय 
नियामक हुआ । रस के अतिरिक्त वक्‍त्रौचित्य, वाच्यौचित्य और दिपयौचित्य 
को भी रीति का नियामक माना। इन्हीं रसादि विषयों से नियमित करके 
आनन्दवर्धन ने रीति को परतन्त्र धना दिया। रीति का यद्द पारतन्ध्य सर्वया 
समुचित था, क्योंकि रस, ध्वनि भादि को छोड़कर अपने आप में रीति का 
उतना मदहच्य अक्लचित्‌ कर था। फिर सी रीति का महत्व अन्य भ्रकार से 
अन्त तक यना ही रद्दा इसका कारण यह है कि वचन विन्यास क्रम रूप 
रीति के द्वारा ही उक्ति-विशेष काव्य बन पाता 'है। अन्यथा रीति के 
क्षमाव में बद्द इतिहास आदि के समान दिषय प्रतिपादक सात्र रह जाता है । 
इस दृष्टि से रीति का मददच्य अलंझार शास्त्र में जारम्म से लेकर है 
कौर सर्वदा अक्षुण्ण थना रदेगा इसीलिए भरस्तु ने अपने 'काव्यश्षास्टए में 
कह्दा दे कि पदार्थ का यथावद्‌ वर्णन कर देना तो इतिहासकार का काम है । 





4. काव्यादर्श १, १०१ ॥ 


१03: काब्यात्म-मीमांसा 


कवि का कृतित्य या काध्यरव सो उस भ्रद्गर के बणम में है मिससे वह 
चदार्थ-यर्णन सददय-एदयाद्वादक होता है। यही साधन रूप में रीति का 
महत्य है। परन्तु इसी को साध्य रूप में सब कुछ सान लेना तो मधुर के 
शआास्वाद भन्‍्य आनन्द से उसके निर्माण में ही अधिक खानन्द मानने के 
घरादर दहै। धततः रोति पस्तुत्तः काब्य में अंग रूप ही दे नकि छंगि 
रूप | इसका और अधिक विचार अम्तिम क्षण्याय में किया गया है ।* 

इस अध्याय में रीति का स्वरूप, उसके उद्भव भर विकास का 
ऐतिहासिक क्रम से विवेचन, रीति के साथ रस, भलंकार, यृत्ति, शैली भादि 
का सरवन्ध तथा उसकी समीक्षा की गयी है। अप्रिम अध्याय में भ्वनि का 


आप्मत्व सम्बन्धी विचार करने के लिए उसके स्वरूप भादि का वियेचन 
किया गया है। 





३९, द्र० काव्यात्ममी० अश्म अ० द्वि० अधि० १ 


पंचम अध्याय 


प्रथम अधिकरण 


काव्यास्थात्मा ध्वनिः 


अवनि सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य आनन्द वर्धन ने 'घ्वन्यालोक! के 
आरम्भ में ध्वनि को काव्य की आत्मा! बताते हुए उसके स्पष्टीकरण के क्रम 
में यद कट्दा है कि काव्य तघ्चवेत्ताओं ने श्राचीन काल से दी भणिर्छिन्न 
रूप से ध्वनि को काब्य की भस्मा के रूप में प्रतिपादित किया है। उन्होंने 
'समास्नातपूर्द ? के द्वारा यद्द इद्धित किया दै कि वे इसके सर्वप्रथम उद्भावक 
नहीं हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यो ने भी ध्वनि के विभिन्‍न पर्तों की प्याय्या 
या उद्‌भावना की दै। इस प्रसग में महर्षि थास्क के “निरुक्त' में प्रतिपादित 
'सम्राम्नाय समाम्नात सध्याख्यातम्य ' का उठछेख कर सकते हैं | आनन्द 
चर्घन और यास्क अपने प्रतिपाद्य विषय की प्रचीनता सिद्ध करने के उद्देश्य 
से 'समाम्नात ! या 'सामास्नातपूर्व रे का प्रयोग किया है। “काब्यस्याए्मा 
अ्वनिरितिवुध ? यहां कानन्दव्धेन ने जो “बुधे ” शाब्द का ब्यवद्ार किया है 
चढ अत्यन्त सामिप्रायं है। तासफ्य यह दे कि अनेकानेक विद्वानों ने ध्वनि 
तत्व का प्रतिपादन किया है। अत इसके भ्रस्तित्व अथवा काब्यशास्प के 
प्रमुख सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करमे के सम्बन्ध में प्रमाद की कोई भाशका 
नहीं है। पूर्वप्वनिकालीन युग में अलकार ग्रन्थों में आस्मा के रूप में ध्वनि 
का उस्छेख न होने पर भी विद्वानों की परस्परा में इसका कआाद्रपूर्वक 
उदलेख द्ोता भा रहा है। इसी वात फो स्पष्टतर करते हुए भमिनव ने कहा 





१ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति युधैये समाम्नात-पूर्व- 
स्तस्याभाव जगरदुरपरे भाकमाहुस्तमन्ये ॥ 
छेचिद्‌ बाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीय 
तेन ध्रमा सहृदयमन'प्रीतये ठत्‌ स्वरूपम्‌ ॥ ध्द० १, १॥ 
३, नियक्त १, १,१। 
३ पूर्वप्रदण्षेन इृदप्रथमता नात्र संमाव्यते । ध्व० १, १ वर छोचन धरु० ४॥ 
४ मुधस्मैकस््य ग्रामादिकमपि तथामिधान स्थात्‌ , नतु भूयसा तदू युक्तम्‌ 
सेन घुधैरिति बहुवचनम्‌ । प्व० १, 3, पर लोचन ए० ४! 


१०६ काव्यात्म सीमासा 


है कि यदि ध्यति बस्तुत अनादरणीय होती तो इसका 'उपदेश! आदर के 
साथ नहीं द्वोता ।* 


आन द्‌ और अभिनय गुप्त के मत में काव्य के आरमरूप ध्वनि का अति 
प्रचीन काछ में भी प्रदर्शन हुआ है। कानन्द ने फट्दा है कि प्राचीनाचापों में 
भरत ने भी रसादि ताएपये से इस ध्यन्यमान जथे का प्रतिपादन किया ही 
६॥१ क्षसपुट रूप स प्रतीत होने याले इस ध्वनि रूप काम्यतत्त्व फी ध्यारया 
करने स असमर्थ वासन आदि जाचायों ने रीतियां प्रचल्त की हैं ।? काइय 
में भरठकार को ही भ्रट्टी मानने वाले भामद जादि क्षाचार्यो ने ध्वन्यमान 
धर्थ का णपठाप करने में श्समर्थ होकर ही पर्यायोक्त, भत्रस्तुत प्रशसा भादि 
अछकारों में उसका भन्तर्भाव किया है” तथा रसादि भर्थों को रखवत, शय, 
कर्जस्दी भादि भछकारों में अन्तर्भूत कर दिया है, जिसको एलकार 
सर्वस्दकार' तथा मुकावलीकार” ले भी प्रदर्शित किया है। इस ध्वन्यमान 
श्षथे का शन्तर्भोव भलकार भादि में किसी तरह भी नहीं हो सकता, इसका 
विचार धांग्रे किया गया है । इसलिए इस अर्थ का स्वतम्त्र अस्तित्व मानना 
क्ावश्यक एव समुचित ही है। दतना ही नहीं वादमीकि, ब्यास, कालिदास 
जादि महाकवियों)१ ने अपनी-अपनों रचनाओं में काव्य के सारभूस अति 
रमणीय** ध्वन्यर्थ का यत्र त्तत विधान किया है। 





५ न च बुधा भूयासोइनादरणोय वस्तु आदरेणोपदिशेयु । एतलु आदरे- 
णोपदिष्टम्‌ । चढ्ीं छू० ४ ! 
६ एतच्च रखसादितात्पर्यंण फाब्य-नियाघन भरतादादपि मप्रसिद्धमेव 
च्व्‌० ३, ३२ की इत्ति । 
७० 'अस्फुय-स्फुरित काब्यतत्त्वमेतदू ययोदित्तम ! 
अशकनुवद्धिन्यौकतु रोतय सप्रवर्तिता 8 ध्व० ३, ४७ ॥ 
< द्र० क्ाथ्यात्ममी० तृतीय अध्याय, प्र० अधि० $ 
९ इ॒इ दि तावत्‌ भामहोदूमट-प्रशतयश्चिर तनालकार-कारा परलोयमानमर्थ 
चाच्योपल्‍्कारकत्तयालकार-पक्ष-निक्षिप्त मन्‍्यन्ते । ऋण स० कृ० रे ! 
१७० यत्‌ पुनरलकार-फ्ोटि--निविष्टि च वश्तुश्वनेरदभावयन भामदादयस्तदपि 
विचार-विधुरम्‌ ! एकावली छ० ३०३ 
११ अ्रय च रामायण-मद्वाभारत-श्रदति (नि) लद्े सर्वन असिद्ध-ध्यवहार 
लक्ष्यतां सहृदयानामाव दो मनसि लूमताम्‌ प्तिष्ठामिति भ्रद्याश्यते 4 
च्वू० घू० १३। 
१३२ तस्य हि ध्वने स्वरुप सकल सत्कविद्ाव्योपनिषद्भूतमतिरमणोयम-! 


कांव्यस्थात्मा ध्यनिः श्ड्७ 


जैधे आदि कवि वाल्मीकि ने पंचयदी में हेमस्त दर्णन के प्रसंग से 
कहा है+- 
रप्रि-संक्रान्त-सौमाम्पस्तुपाराइृत-मण्डल- ) 
निलशयासान्ध इवाद्शश्चस्प्रमा न प्रफाशते हट 
अथोंव्‌ द्वेमन्‍्त ऋतु में चसख्द्मा के. समान सूथे के अनुष्ण पूर्व काहादरू 
हो जाने से सूर्य में संक्रान्‍्त सौभाग्यवाठा या सूर्य से श्रकाश रूप सौभाग्य 
प्राप्त करने चाएा चम्त्र तुपार से भाच्छादित-मण्डल होकर निश्वास से भन्य, 
श्र्थात्‌ मलिन, दर्पण के समान प्रकाशित नहीं दो रद्दा दे। यहां मेप्रद्दीन के 
बाचदा “बन्‍्ध! शब्द फा शादुश पुव॑ चन्द्रमा में मुप्या्थ बाधित होने से जह- 
रूरार्था या एकण छच्तणा द्वारा अप्रकाद रूप भ्षर्थ लठित होता दे और अप्र- 
काशितद्ाय रूप भर्थ ध्वनित द्वोता है। यह श्लोक अत्यन्त तिरस्ट्टत वाच्य- 
ध्वनि का उदादरण है । मह्दर्पि व्यास ने कलियुग का आफटय एवं प्रायद्य 
दिप्षाते हुए लिखा दै-- 
अतिप्राम्तसुखा+ काए।* प्र(र्चु)ध्युपस्थित दारुगाः 
शव, श्व' पापीय(पिष्ठ)दिवसाएथिवी सतयौबना ॥ 
अर्थात्‌ समय सुस से सर्वंया विरद्धित तथा दु सरों से परिपरित हो गये दि 
एंपं ग़त-यौपना प्थिदो के दिन प्रतिदिन पापीयों से सम्बन्धित द्वोने के कारण 
घुरे दिन भा रदे दे । यहां पर अतित्रान्त भर प्रध्युपस्थित में 'क' प्रस्यय रूप 
हुसू से, पापीय में 'छुः प्रध्यप रूप तद्दित से तथा काछाः में यहुब॒चन से 
निर्वेद!” का अभिन्यंजन फरते हुए भ्षसंलूपपक्म म्यग्य रूप शास्त रघ-ध्वनि 
और ए्थिवीमत यौवना इसमें रत पौवना पद्‌ से अध्यस्वतिरस्कृत वास्यरूप 
छवियद्धित वाच्य ध्यनि प्रसाशित दोतो है । महाक्वि कालिदास ने विक्रमो- 
बंसीय माटद में पुए्रदा के द्वारा कहण्ताया है-- 
क्षयमेक-परदेतयावियोग प्रिययाचोपनः सुदुः सद्दोमे 
जब चारिधरोदयाददोोमिसवितम्प च निरातपस्यरम्पः ॥९ 





यहीं, ९० १६ । रामायण मद्रामारत श्रश्तिशब्देन शादिकते प्रगतिसवबैं- 
रेव मुनिभिरस्यादर- इत इतिदर्शयति । बद्दी छोचम ४० १३ + 

१९३. या* रा», झार० ऋा० १६, १३ । 

१४. म० मा० आ० पढे १२८, ६ । 

१८. ० +-डात्स्य ठावयन्निदेदममिव्यपयत शास्त रसब्यनइत्वम ॥ 
अ५० ३२, ६६ ० पर लोयन ए६ ९९९ 

१६. दिश्मो> ४, ३० । 


श्ष्ड काव्यात्म मीमासा 


जर्थाव्‌ एक साथ ही उस व्रिया से जसह्य वियोग आपड्ा और उस्च पर 

नये बादु्छों के उमड़ आने से आतप रद्दित मनोहर वर्षो के दिन दोने छगे ६ 
यहा चढारदय के प्रयोग से यद सूचित किया गया है कि प्रिया वियोग के 
साथ 'काकताछीय न्याय! से वर्षा-समय भी जा गया जो “गण्ड के ऊपर स्फो्ट' 
के समाम प्राण दरण करने के लिए पर्याप्त है ।** रम्य पद इसमें उद्दीपन, 
विभाय का काम करता है | इस प्रकार 'च' रूप नियातद्नय का प्रयोग विप्र- 
छम्म श्रड्धार को ससिन्‍्यक्त करता दे। इसी तरद् अमिज्ञान झाकुन्तछ' के 
भुहु(रदुलि)सबृताधरोम्--क्थमप्युन्नमित न घुम्बिततु ।* इस प्रसिद्ध श्लोक 
में 'तु! निपात पश्चात्ताप का ब्यजक और उप्त चुम्बन मात्र से कृत हृरयता का 
सूचऊ दोने से !गार रस को ध्वनित वरता दे ।'* इस तरह शतश ध्ववि के 
उदाहरण मद्दाक वियों के प्रथन्धों में मिलते हैं। शविवछ्ित बासय के धस्वन्त 
तिरस्कृत चाच्यरप भेद में पद्‌ व्यग्य तथा वाक्य व्यग्य के घौर भी अनेक 
छदाहरण मद्ाभारत धादि प्राचीन प्र थो में उपलब्ध होते हैं । जैंसे-- 

छति क्षमा दया शौच फारण्य पागनिष्ठुरा। 

मित्रार्णा चानभिद्रोह् सप्तैता समिधश्रिय ॥** 

जअर्थाव्‌ चैर्य, उमा, दया, शुचि, बरणा, मधुर वचन तथा मिश्नों का उप 

कार ये सात छद्मी की समिधाएं दैं। यहां यज्ञ-काए्ट ओे धर्थ में प्रस्िद 
समिध्‌ शब्द का मुख्या्थ भत्यन्त तिरस्कत द्वोने से रूचयार्थ द्वारा पूर्वोक्त सातों 
में अनन्य साधारण रूप से रच्मी के उद्दीपन, थर्थात्‌ घृद्धि, धरने बी चमता 
को ध्वनित करता है ऐसे दी- 

“के सम्दें विरह-विधुरों स्वस्युपेच्तेत जायाम्‌ ** 

किमिषद्दि सघुराणों मण्डन नाहतीनाम 





१७ काकतालीयम्यायेन गण्डस्योपरि रफोट इतिवत्‌ तद्रियोगवद्वर्पासमयश्च 
समुपनता एतदलऊ प्राण-द्रणाय $ अत एवं रस्थपदेन सतरामुद्रीपन 
विमावयमुत्तम्‌ । वहीं लोचन० प० १९३ । 

॥४८ अण० शावु० रे, २२॥ 

3$ तुरब्द इतिपरचात्ताप सूचछा सन्‌ तावामांत्रपरिशुम्धनलाभेनांपि हैते 
हृत्यता स्यादितिष्दनति | वहीं लोचन ए० १९३ । 

३० मदामा* उ० पद ३८, ३८३ ढ्वितदु वहां उपलब्ध पाठ दे पति! 
शर्मों दमा इयादि । 

३१ मेघ० पूवरमेघ ८ + 

२२ $कूछ इंच भ « #% ॥$ 


काव्यस्यात्मा ध्वनिः श्ड६ 


इत्यादि कालिदासीय पर्यों में 'सन्नद्ध/ एवं मधुर! पद अपने अपने भुस्वार्थ 
को छोड़कर क्रमश' उद्यतत्व तथा 'सुन्दर क्यों को ब्यक्त करते हैं । 
या निशा सर्वमूतानां तसयां ज्ञायर्ति संयमी। 
यर्याँ जाग्रति भूतानि सा निद्या पश्यतों सुनेः ॥र३ 


नर्थाव्‌ जो भनय सब प्राणियों की राति है उसमें तखज्ञानी जागता है 
और जय सब प्राणी जागते दे वद्द ठत््तशानी की रात्रि है। यहां 'निशा? 
जागर्ति, जाग्रति भ्ादि पर्दों के मुख्यार्थ विवक्धित नहीं है। यहां वाक्यसे 
संयमी की तस्‍््वज्ञाननिष्ठठा पुर्वे भतस्वपराइमुखवा प्रकाशित होने से क्षव्रि- 
चकित बाध्य में जत्पन्त तिरस्‍्कृत घाच्य रूप ध्वनि है। मद्दामारत का शुध- 
गोमायु*--सवाद्‌ भ्रवन्ध--ध्वनि का भ्रसिद्ध उदाहरण है। पण्डितराज जग 
अनाथ ने भी इसका समर्थन करते हुप्‌ कटद्दा है कि घ्यनिकार से प्र।चीम भामद्द, 
उद्भद प्रस्शति जाचार्यों ने अपने-अपने प्रन्थी में ध्वनि, गुणीभूत-व्यंग्य आदि 
आान्दों का प्रयोग नहीं क्रिया, शउः उन्दोंने प्वन्यादि का कस्वीकार क्या दे 
यह धाधुनिर्ों का फदना असंगत दी है, क्योंकि समासोकरयादि भरंकारों में 
गुगीमूत“ग्यग्यरा और पर्यायोक्त में समस्त ध्वनि-प्रपंच का अस्तर्माव उस 
छोगों मे किया दी है ।* क्नुमयसिद्ध अथे का अपछाप तो बालक से भी नहीं 
किया ज्ञा सकता दै । ध्यन्यादि शब्दों से ब्यवद्दार नहीं किया है इससे उसका 
अस्वीकार मद्दी होता । प्रधान होने के कारण श्रंकाय॑ ध्यनि का पर्यायोक्त 
अएंकार की दुछि में नियेश्ष नहीं हो सकता यद्द तो विधारास्तर है ।*६£ 





२३, गीता २, ६९ | 

२४ अर्॑सेपवा श्मशानेडस्मिन्‌ गध्नगोमाशु संदुले । इत्यादि मामा" शा० 
पर्व १५३, ११॥। श्रादिस्योड्य हिथितों सूढा- स्नेद छुदतसाम्प्रवम। 
इत्यादि बद्दी १४३, १९ । 

२४, इदं तु बोष्यम-प्वनिकारात्‌ प्रादोने्मामह्दोद्भट-प्रदतिमि- स्प्नन्येषु 
कुप्रापि च्वनि-प्रुणीमृत व्यक् पयादि शब्दा न श्रयुक्ता इयेतावनैव तैध्दन्या- 
दयो नस्वकियस्ते इत्यायुनिकानं वाचोयुदिरयुर्त व । यता समामोदि- 
डब्याशस्‍वुयप्रस्तुतप्रशंशा अलंघरनिरपोन डियस्टोअपि ग्रुष्यमूत- 
स्यहृूप भेदास्तैरपि निस्वीता।। अपरस्वसर्वोहति स्यक्नपत्नपेंया पर्यो" 
दोक्तउ क्षौ निक्षित' । रख* रब ० ६४८-६॥ 

२६, मदि अनुमब-धिद्ोड्दों शानेनाप्यप्नोत रावयते । ध्यनादिशम्द परं 
अयव्टारों नहंता ) नि एलावनड्रीचरों मदति) द्रापास्याद अले- 


१८० काव्यात्म सीमासा 


इस उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता दे कि अतिप्राचीन काऊ से अविच्दिल 
प्रवाह रूप सें आते हुए ध्वनि तच्य का व्यारयान मात्र करके कआासरंद ने 
ध्वन्या/मवादी सम्प्रदाय को प्रचछित किया है। इसको स्पष्ट करते हुए 
स्वय उन्होंने ध्वन्यालोक! के अन्त में लिखा है कि सुन्दर तथा रस के 
आश्रय से उचित, गुण एवं अस्कारों की झोमा से युक्त जिस ध्यनि रफ 
कद्पबुक्ष से सौमास्यशाद्वी कविजन मनोवादित सब पदुर्थ प्राप्त कर छेते 
हैं, सब प्रकार के आनन्द से परिपूर्ण पिद्व्ननों के काबम्य नामक उद्याल में 
मदपतर के समान महत्वदा ली वह ध्यमि तत्व है जो यहा प्रदर्शित क्रिया 
गया है "० यह “प्रदर्शित! की ब्यास्या करते हुए लोचनकार ने छिखा दे 
विधमान ही ध्वनि तरव प्रकाशित क्या गया है, क्योंकि अप्रकाशित होने 
से वह भोग्य केसे ध्ोता ११९ उत्तम कान्य का तत्व एप नीति वा साग जो 
परिपरववुद्धिवाले सहदृदयों के सनों में चिरकाल से परसुप्त के समान अव्यक्त 
रूप में स्थित तथा, सद्ृददर्यों की भभिवृद्धि कौर छाम के लिए आनाद ने 
उसप्को प्रकाशित किया है ।१६ 


आनन्द के द्वारा उस सिद्ध प्राचीन ध्यनि तसव के काब्य में आतध्मरूप 
से व्यवस्थापन के याद अलकारशाख्र में झलकार, गुण, रीति, बृत्ति, दोष 
आदि सभी तत्वों का विचार उसा ज्ास्मरूप ध्वनि को केन्द्रविन्दु मानकर 
किया गया भर ध्वस्यारमदादियों क॑ मत मे करार, गुण, रीति णादि # 





कार्यो दि ध्वनिरत्आरध्य पर्यायोक्तस्य कुक्षौ फ्यश्ार निविशताम्‌ धति 6 
दिचारान्तरम्‌ । वही ० ६५४९ | द्र० काव्या७ माण्स० ६, ८ पर 
लघुबृत्ति ० ९१ 
३७ निश्याकिलए-रसाभ्रयोचित-गुणारकार शोमाह्तो 
यस्माइस्तु समीहित सुकृठिमि सब समासाथते । 
काब्यात्येइल्लिल भौर्य-घाम्नि वियुधोचाने प्वनिर्षेशित 
सो$यकरपतरूपमान संट्टिमा भोग्यो5सतु सव्या-मताम्‌ ! 
ध्छ० ४, १० पर। 
२८ दर्शित इति ॥ स्थित्त एच उन प्रकाशित , अप्रवाशिर श्य द्वि फ्य भोग्य 
व्वमू । बहीं लोचन । 
३६ साकाज्य-दत्त्व विउय रकुरिट धशापनक प भन मपरिषक्दविया यदासी! 4 


तदू व्याक्‍्रेत सइददयोदय लाम-हृठोरानादवर्धन इति प्रथिदामिधाद ॥ 
दहीं ४, १० पर । 


काव्यस्यात्मा ध्वनि* श्पर्‌ 


स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया जो आगे स्पष्ट किया यया है। ध्व-्यमान 
या प्रतीयमान अर्थ छुछु और ही वस्तु दे जो रमणियों क पसिद्ध सुख, नेत्र 
आदि अवयरों से सिन्‍न उपके छाव्रण्य के सम्ताम, मद्राऊवियों की सूक्तियों 
में वाच्या्थ से मिन्‍न ही भासितर होता दै। सहदयों के लिए काव्य में 
सार चस्तु वह ध्वन्यमान अर्थ क्ट्दी रसादि रूप, कहा वस्तु रूप और कहीं 
अछकार रूप से भासित होता है 3 और तीनों रूपों से बाच्यार्थ से मिन्‍न 
चह ध्वन्यथ काब्य की जात्मा है। 


+--9७क-+ 





३० प्रतीयमान पुनरायदेव बस-वस्ति वाणीपु सदाइवोनाम्‌ 
यततत्‌ प्रसिद्धावववातिरिक्त विभाति ल्ववष्यमिवात्नामु ॥ बडी १ ४। 
३१ एवं बश्दलकार-रस भेदेन जिया ध्वनि “-) लोचन (० २/५८॥ 
स हार्यों वाच्यसामर्थ्यातिप्त वस्तुमायम्‌ अलछझरा रसादयरच इयनेक 
अमेद-प्रभिनो दर्शायिप्यते । ध्व० ९, ८, पर इतते | सइलनेन पृपरस्य 
च्वनेद्नयों भेदा न्यप्रघस्य निरुपाबात्‌ | का० अर० ५, ४७ पर इत्ति। 


हित्तीय अधिकरण 
ध्वनि का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन 


वन भब्दे! धातु से कर्ता, कम, करण या अधिकरण में “हू प्रत्ययाँ 
करने से निष्पन्न ध्यनि शब्द सस्कृत चाहमय में कतिप्राचीन फाऊ से 
ब्यवहत होता भा रद्दा है। अथर्यद में ध्वनि शब्द छोक में प्रचलित 
अ्निशब्द के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है।* मद्ाभाष्यकार पतजलि ने प्रतीत 
ध्वनि को दाब्द कद्दा है कौर 'तपर! सूत्र के भाष्य में स्फोटाभिम्पक्ति के 
बाद उत्पस्न चेकृत ध्यनि को भी ध्वनि साना दे ।* 'बाक्यपदीय! में भर्ृंदरि 
ने ध्वनि शब्द का प्रयोग बरणों के समोग तथा वियोग से जो श्फोट उपजनित 
दोता है. उस शब्दज शाबद के लिए तथा स्फ़ोटामिव्यजक प्राहृत ध्यनि भौर 
उसकी चिराचिरोपटब्धि में व्रिम्ित्त बैंहत ध्वनि क लिए किया है ।* 

वैयाकरणों के कर्ष प्रकाशक स्फ़ोट को ष्यग्यमाना दे भौर उप्त ध्यध्य 
स्फोट के ब्यजक शब्द को ध्यनि कहा है ।* इस तरद्द प्राचीन ध्यवद्वारों क 





कै 


खनि कप्यज्यसि-दृत्ति सनि-ध्दनि प्र य-चरिम्यश्व। उणादि ४ १०९। 


२ झन्तरेमे नभसों घोषो अप्तु एचझूते च्वनयो यातु शोभम । धपर्थ० 


४, २०, ७। 

छोके प्रतीत-पदाेक ध्वनि शब्द । मद्राभाष्य । 

एव तद्ें स्‍्पोट शब्द ध्वनि शब्दगुण ॥ सद्दामाप्य १५१७० । 

ध्वनि स्फ्रीटरच शब्दानों ध्वनिस्तु रलु ऊद्दयते 

अल्पो मदह्दारव क्प्रायिदुभय दत्‌ स्वभावत ॥ बद्दों 

ये सयोगवियोगाभ्या  फरणैयपञायते । 

स स्पोट शन्दज शब्दी ध्वा रि यच्यो युथे ॥ बार प० १) 

स्पोटस्य भइये देत प्रान्‍तो ध्वनिरिष्यते ॥ 

स्पितिमेदे निमित्तव बरत प्रतिपश्ते भष 

जच्दस्योष्मममिन्यचइत्तिमेंदे तु धेकता ६ 

अबनय समुपोद्ाति स्पोयामा सेन मिचते ॥ बा० प० ३ ७५,७८ * 
च्वनवि स्फ्रीट व्यनक्ति इठि स्वनि । ध्वनति व्यडवार्ये प्द्मशयति एति 
ब्वूनि । युधैईँ याइरपे दषध्पनमूल-स्योट रुप-य्यक्ध-व्यण्कस्य शम्दस्य 
अ्वनिरिति ब्यवद्वार' इृठ $ छा० श्र* उ० $$ 


ध्यनि का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन श्घ्रै 


झाधार पर जारुंकारिकों ने (१) व्यंजक शब्द, ( २) ब्यंजक अर्थ, (३ » 
( रस, बस्तु और जलंकार रूप ब्रिविध ) व्यंग्य, ( ४) ब्यंजना व्यापार, 
पर्व (५) ब्यंग्य प्रधान काब्य-इन परस्पर सम्बद्ध पांच क्षर्थों में ध्वनि 
दाद का प्रयोग किया है ४ 

इनमें पूर्द भ्रतिपादित ध्यन्यमान अर्थ को आनन्दवर्धन,“ अमिनव गु्त* 





७. ( १ ) ध्वनति य* स व्यज्षसः शब्द* ध्वनिः। ( २ ) ध्वनति भ्वनयति 
वाय' स व्यज्रः अर्थ ध्वनिः । (३) ध्वन्यते इति घ्वनिः । ( ४) 
च्वन्यते अनेन इति ध्वनि'। (५ ) ध्वन्यते5स्मिन इति ध्वनि*। तेन 
बाच्यो5पि ध्यनि' बाचज्ोडपि शब्दों घ्वनि' । द्योरपि व्यज्षक्स्थं ध्वनित्व- 
भावान्‌ | संमिश्रिते विभावानुभाव-प्ंवलनच्छायया इति व्यक्ष्योषपि ध्वनिः 
ध्वन्यते इति कृत्वा । शब्दनं श'ब्दः शब्द-व्यापारः। न चासौ ध्यमिधा- 
दिरूपः | अपि त्वात्ममूतः । सोडपि ध्वननाद ध्वनि' । ऋाव्यमिति व्यपदे- 
स्यश्च यो5्यः सोडपि ध्वनि* । ध्व० १, १६ का० पर छोचन ० ५६॥ 
पश्मभावि ध्वनिशब्दाय: (थें) बेन यत्र यत्तो यस्य यस्मे इति बहुमीहा- 
याश्रयेण यथोचितं स!मानाधिरुरण्यं सुयोज्यम्‌ ॥ बद्दी, पू० ५७॥ बाच्य- 
वाचक-संमिश्र' शब्दात्मा काब्यमिति व्यपदेश्यो व्यज्राव-साम्यादू 
ध्वनिरित्युक्त ॥ ध्व० १, १६ को शृत्ति। द्र० ध्व० १, १३ पर लोचन 
पु० ३६ । 
अन्रोक्तप्रकार इति पश्चस्वर्यपु योज्यम्‌ । शब्दे अर्थ व्यापारे व्यय 
सतुदायें च। लोचन घू० ६०॥ 

<. काव्य स्पात्मा सएवार्य-** *” । ध्च० १), ५। विविध विशिष्टनवाच्य- 
यायइ-रचना-प्रपथ-बा)रुणः काव्यस्य स एयार्यः सारमून* ***॥ वहीँ 
$,४५ की बूत्ति। 

६ घ्वनिरक्षणोइर्यः काव्यस्थामेति या समाम्नाता, शब्दपरामशेडस्ते दि 
च्वनिसंह्वितोडथः इति का संगति । ध्द० १, १ पर लोचन ए० हे । 
रसस्प चर्बणास्मना प्राधास्य दशेगत रस«ध्नेरेष संयंत्र मुल्यभूतमा- 
त्यत्वय्‌ रे चर, हे गैर? 

““सथ घ्वनिरेवेति स एव मुत्यतया मेति । वहीं, १, ४ का० पर सोयन 
घृ० ९८) सेन रस एवं वध्तुत आमा वस्‍वलंक्ार-ध्यनी तु सवंया 
रस प्रति पर्यवस्येते इति वाच्यादुस्हृश्लै हाबियमिग्रारेश ध्दति' दाब्यस्यान 
र्मा इति सामान्येनोक्तम्‌ | बड़ी १,२ पर शोचन एप ३१ | स एयेयेव-- 
कारेणेदमाद-नान्य झा-मेति । वी, ० ३२६ ढदाग्यप्दाद पुधातहा 


१६9 जाव्यात्म मीमासा 

जादि आछायों ने काब्य था आत्मा माया है और मम्मर *, रुय्यक ५ 
विद्याघर** विद्यानाथ१३, नरेड अमसूरि, जयज्ञाथ*५ भादि आाचार्यों ने 
भी काब्यस्थात्मा ध्वनि ( इस सिद्धान्त ) को स्व/फार स्या है। उद्भट 
ने भी अपने समय में श्रचलित ध्वन्यात्मवादी 
कि प्रतीयमान दर्थ की अभिव्यक्ति में कारण 


काप्य का जीवितभूत ध्वनि नामऊ कान्य धर्म कतिपय सहृदयों द्वारा 


अतिपादित है। 





रोपस्ट्त शन्दाथ प्ृष्ठपतो घनिलल्‍्थण आ सयुज्म्‌। १ १३ काौ० 
पर लोचन शू० २९; ट्र० छोचन पृ० ४१ «३, <<, ९० ९६ । 
गुणालक्रौचि-य-प्र-दर शन्दाय-दरारस्य सति ध्वनना मनि झामति 
डाध्यस्पताय्यवद्यार । ध्व० १ ४ क्ा० पर औचन घू० २० । 

१० इदमुत्तममतिशयिनि व्यद्य वाच्याद्‌ ध्वनिउुंधे स्थित । का» प्र० १, 
४ ) रसस्य च शाधा याजजाल्कारता । वहाँ अ्त्ति । 
ये रसस्‍्याड्लिनों धर्मा । ब्दों ६६ । 
इत्यादि कथनों से भम्मठ ने ध्व-यमान रसादे का आ मच या प्राधान्य 
सिद्ध किया है। 

११ तस्‍्मादू विपय एवं व्यक्यनामा जाविदत्वन पक्तन्य. तस्मात व्यद्प एव 
वाक्यार्यीभूत कान्यावितमिति । एप एवं च पश्ष वाक्यायविदा 
सद्ददयानामावचेक । अल० स० घृ० १०५ 

१३ रशचच्दा्यी बधुरस्य तम्र विदुवैरा'माभ्यधायि प्वनि । एकाबरली १, १३। 
आमा च ध्दनिव | यदीं बृत्ति, प्‌ू० २३। 

॥३ शब्दायी मूतिराग्यातौ जीवित व्य्फपपभवम । श्र० र० २, २। 

ब्रृ वाष्यवाचक्योर-यद्‌ विचिद्र « विरोदधव्‌ । 
ध्य्क्व सफुरदू यत्र तन वा य घ्वनिसत्िमम्‌ ॥ ० म० १, १४ । 
द्र० इसको शृत्ति पू० ११ । 

१४ ध्वनेरत्तमोततमस्य--क३_प भेद निरूय ते +-नपव्रायक्रिविधा रस 
बह वर छार- भेदात्‌ ॥-- पश्ा मर ध्वनों प्र्म-रमशीयतरत रव 
ध्वनेस्तदा मा रससस्‍्तावद्सिधीयन । रख ग० हुए 8४-८७ 
आधा णद झाल्हर्यों + धनि बी ॥ 

१६ त्याविधार्शभिन्यमि इतु का यजोविलभूत दंख्षित्‌ राददर्ष्वी नॉय 
व्यधशाब-भदा मा काप्य-प्रमों:मिट्ित , से कस्मादिद नोफदिष्ट' | 
काध्या« सा० सब की ल्घुशति चू० ४2२१ 


ध्यनि का ऐतिहामिक क्रम से विवेचन श्ष्श्‌ 


प्रतीयमान, राम्यमान, प्रकाशमान, अभिव्यज्यमान भादि दाब्दों से 
च्यवह्त ध्वन्यमान क्षर्थतत्त्त अ्ंकार शाख में गुण, रीति, जछूंकार भादि के 
रूप में किसी ग फिसी तरद्द थादिकाल से विचार्यमराण होने पर भी उपझे 
आस्मसत्व या प्राधान्य को स्परीकार करने में कुछ छोगों ने बढ़ी भ्रापत्ति की । जैसे 
चार्बाक आत्मा की सत्ता नहीं मानते, बेसे ही इुछ लोगों ने उस ध्वन्यास्मा 
के अस्तित्व मानने में ही क्षापत्ति की दै।* ध्यन्यालोक! के आससभ में दी 
स्वय आनन्द ने सोन ध्वनि विरोधी मर्तो का रुपष्ट उदठेस किया दे ।!£ इन 
तीन मर्तों के साथ-साथ इनके पश्चात्‌ ट्वोनेवाले ध्वनि विरोधी सभी मर्तों का 
सप्रदद करते हुए 'अछकार सर्वस्व! की विमशिनी टीका में जयरंध से तास्पय, 
अभिधा शावि बाद ध्वनि-विरोधी मतों का निर्देश किया है )*५ इन प्रिमिन्न 
ध्यनि विरोधी मतों का प्रतिपादन शप्रिम अधिक्रण में किया गया है । 


मल रा2 ५ 





१७. चार्वा हरित कैशिदस्य न पुनः सत्तावि संमाब्यते । 

कु रझतमक्षमैस्यमनिर्षाच्य' परेद्च्यते, 

माचोडम्दे- समुदी्यतेइस्य दि ततो मम स्वरुप बयम्‌ ॥ एचाबटो १,१३३) 
१८, ध्व० ९, १; 
१९. टापपये शक्तिरनिधा लक्षणानुमिती पा । 

अयपिलि* हित सस्त्रं समासोए दापस्हृति ! 

रगस्थ बार्देा भोपो स्पापाराम्तर-बापनम्‌ । 

इादशेरद ध्वनेरश्य हिपता विउटिप्तय” ? विमरिनों टोश ५० १ । 


तृतीय अधिकरण 
ध्चनि-विरोधी-मत 


पिछले भधिकरण में ध्वनि विरोधी वारह सर्तों का सकेत क्या! गया दे । 
प्रस्तुत जधिकरण सें उन मर्तो का विश्लेषण परक यद्द दिसलाया गया दे कि 
ध्वनि स्व उनमें गतार्थ नहीं हो सकता दे । 


( क ) ध्वनि विरोधी बारह सतों का प्रतिपादन 


(१ ) पर्वोक्त यारह मर्तों में तात्पर्य झाक्ति के द्वारा ही ध्यनि रूप 
क्रय का घोध मानते बाला प्रधम ध्वनि पिरोधी सत मीमासकों वादे जो 
व्यस्थार्य को भी यात्‌वकार्य प्रसारी एवं णपरिमित णर्थ के घोधक ताप्पर्य से 
ही बोध्य मानते है । 


(२) बाण छे दी दीघंतर व्यापार की तरद दीघे दीपवर प्लोनेवाले 
अभिषा ब्यापार से ही ध्वन्यथ का बोध मायनेयाला द्वितीय ध्वनि विरोधी मत 
अतिप्राचीन सीमांसकों का दे जो अमिधा के अतिरिक्त ध्वनि ( ब्यजना) 
मानना णसगत समझते हैँ । 

(३) छुताय ध्वनि विरोधी मत में यतलाया गया दे कि जैसे 
उपादान या अचदइत्‌ स्वार्थ छक्णा से 'रामोडसी भुय्नेषु”” “रामोडरिस सर्च 





३ तापर्योनतिरेकाच्च व्यक्षझ वस्य न ध्वनि । 
क्रिमुक्त स्थादशुताय ता'पर्ये5-योत्तिरूपिणि ॥ 
एतावयब विभान्तिस्ता पर्यस्येति हिंक्ृतम्‌ । 
यावत्‌ ऋर॑-प्सारि दाद तापरय न तुरापतम ॥ 
पौरुषेर स्य वावयस्य दिवसा परताअता । 
बक्त्रमिप्रत-ता पर्यमता वाब्यस्य युज्यते ॥ दशर० ४५३७ पर अवरीक) 








२ दोष्प्यीवतामिधानयादी यपर शब्द स शब्दाये  इति द्वदय शद्दों वा 
शरवदमिधाध्यापारमव दोर्ध-दोधमिच्छवि->घ्वण १, ४ पर डोचन 
घू० ३१२ । य त्वभिद्धति सोड्यमि शरिव दार्ध-दाधदरो व्यापार इति-ण 
थापर' शब्दा स शब्दार्थ इठि थे ॥ का० भ्र० ढ० ४१ 

रामोइसौ शुदनपु विकमयुए श्रात प्रसिर्दि परा८ 

मस्मदभाग्य विपयेयाद्दि पर देदो न जान'ति तम्‌। 


री 


घ्यनि-विरोधी-मत श्प् 


सद्दे”* "रामेण प्रियजीवितेन'” इत्यादि स्थर्कों में क्रमशः राम के कर्थ 'परदूप- 
णादिनिहन्ता', 'सकलदु-खपात्र', 'निष्करुण” ादि होते हैं, वैसे ही सर्वत्र 
ध्वम्थर्थ का योध रुद्णा से ही द्वोता है, अतः ध्वनि की आवश्यकता नहीं है।£ 


(४ ) धर्तुर्थ ध्वनि-विरोधी मत का सारांश यद्द है कि रूछणछक्षणा या 
छद्धितछक्षणा था जद्दत्‌ स्थार्थलक्षणा से “उपकृतं यहु तञ्र/ इत्यादि स्थर्छों में 
उपदृत आदि के अपह्ृत भादि बर्धों की त्तरद्द अन्यश्र भी ध्वन्यर्थ लचयाथे 
ही दे, भतः लक्षणा' से अतिरिक्त ध्वनि अनावश्यक है। इन्हीं तृतीय भौर 
चतुर्थ मर्तो को भानन्द ने 'भाक्तमाहुस्तमन्ये! ऐसा कहा है। 

छाया में ही ब्यंग्यार्थ का धन्तर्भाव करनेवाछा यह मत “अमिधा बृत्ति- 
सातृका'कार मुकुछ भट्ट से अनुमोदित दे। मुकुछ ने शब्द स्यापार से 
जिसकी प्रतौति द्ोती दै उसी में मुख्यरव माना है और णर्थ-सामध्यं से 





यन्दीबैष यशासि गायति मदद्‌ यस्येझवाणाइति- 
श्रेणोमूत-विशाल-ताल-विवरोदूगीणः हवरें सप्तमिः ॥ क्रा० प्र० ०१८३३ 

४. स्निंग्प-श्यामल-कान्ति-लिप्त-वियतो वेक्दूबलाआ घना- 
बाता' शोकरिण' पयोदसुद्ददामानन्द-केका' कला. । 
राम सम्तु दृ्दं कठोर-हृदयों रामोडस्मि से सद्दे 
बैदेदी तु रू भविष्यति इद्दा द्वा देषि घीरा मव ॥ का* प्र० ४५११३ सछोका 

४. प्रस्यास्यानरुचेः इंत॑ समुचित झूरेय ते रक्षता 
सोढ तच्च तथा त्वया दुलजनो धत्ते यथोच्चे शिरः । 
व्यय संप्रति बिश्रता घनुरिदं त्वदृब्यापदां साक्षिणा 
रामेण प्रियनीवितेन सुक्ृतं प्रेम्ण” प्रिये नोचितम्‌ ॥ 

६. लक्षणोयोध्प्यर्यों नानात्ये भजते विशेषय्यपदेशद्देतुध्व मवति टदवामश् 
शब्दार्यायत्तः प्ररणादिसब्यपेक्ष पति बोड्यं मूलन प्रत्तीयमानों नाम। 
छा प्र० 3० ५। 

७. उप बहु तम्न झिमुच्यते मुजनता प्रदिता मबता परम्‌ 
विद्पदोश्शमेव सदा सरे सछितमास्स्व तत* शरदां शतम्‌ ॥ 

का० प्र० ४, २४ श्लोक । 
<, अन्ये ते ध्वरनिन्‍संक्तिं दाव्यामान रुपपनिरित्याहु.। ध्व० १, १ पर 
बूत्ति १० ११ । 
अभिषेयेन सास्प्यार सामोप्याद खमवायता। 
देपरीस्याद डियायोगास्टक्षणा पशपा मठा ॥ छोयन ६० १९ पर ददइत । 


श्ष्८ काव्यात्म सीमासा 


नाहिछ को छष्यमाण कद्दा है ।* उनका स्पष्ट कट्ना है कि जिनका कान 
झा“द व्यापार के द्वार लवगम्यमान अर्थ के पर्यालोचत से होता है उसमें 
राइमिकव ही है।?” क्षत उ होते दुर्गरा सदनेपय ””! इस्यादि स्थक्षों में 
विप्रदमभ खगार को उपादान छक्षणा से ही बीध्य माना है ।* इसका उपधह्दार 
करते हुए उन्द्ंने कहा है कि सहदर्यों के द्वारा नवीन बेन उपव्णित यह ध्वनि 
छक्षणा मार्ग का ही अनुसरण करती दै ४१) 

(५, ६) प्रचम तथा पष्ट ध्वनि विरोधी मर्तों के श्रतिपादक शकुक, महिस 
भट्ट जय त भट्ट आदि छषाचार्यों ते स्वार्थाचमान और परार्थानुमान रूप 
द्विव्िध अनुमानों के द्वार ही ध्यडि को अनुमेय माना है । इनस शकुछ का 
ध्वनि या व्यज्पन्‍विरोधी मत छिंतीय जध्याय में दी 'शकुर के अनुमितिवाद' 
से प्रतिपादित हा छुका दै। मद्दिम भट्ट न जजुमान में ही सघ प्रकार 
की ध्वनियों का गन्तर्माव बरने के लिए “व्यक्तिविवेकः की रचना*कर धदमि 

९ शब्द बव्यावारतों यस्य प्रतोतिस्‍्तस्य मुग्यता । 

अर्थावम्यसथ पुन उच्तयमाणत्वमुच्यते ॥ अभि० इ० मा० एृ० रे | 
१० यस्य तु शब्दव्यापारावग्रम्यमानाय-पर्यालो चनयावगतस्तस्य लाभगि 
के बम | अ्रत्ति० र० मा० धू० ३। 
११ सुर्वारा मदनेपवों दिशि दिशि व्याजुम्मते माधयो 
इयुमादकरा शशाद्वरचयश्चेतोहरा बोडिला ॥ 
उततुद्ू-स्तन-भार-टुघे रम्िद प्र यप्रम यदु बय , 
सोदवब्या सद्ति साम्प्रत क्पममो पदाग्नयों दु सद्दा ॥ 
श» व्या० वि० परृ० ५१ 
९३ तत्‌ ( चाफ्यार्थ ) परयालेचन-सामर्थ्याच्च विपिरलम्म-खारस्य आछेप' 
इ युपादानामिद्य लपणा वाच्यनिव धना. विशप्रसम्म-श्यारध्य चाक्षि 
प्यमाण्स्य बाच्या पेक्षया श्राधा यम ! अभि० यू० माण पू० १४ । 
९३ रक्षणामायावयादि व तु ध्वने सह्दद4नूततनत्तया टपवगितस्य विय्यदै 
धति दिशमुमूलगितुमिद्मत्रोत्तम्‌ । बद्दों" ४० २१ 
१४ अनुमानेज-तर्भाव सवस4व ध्वन अक्ाशयितुम्‌ 
च्यक्त्नवि + बुद्धत प्रणम्प मद्मा पदा बाचम्‌ ॥ ब्य० वि० १, १। 
तदेव व ८० प्रदीयमानयावरमांण-कमाप ट्फ्रि-टिरिमादस्थ समर्ष 
नात सर्वेस्थैद ध्वन< मा । तमाव सम्य ददी + बति तसय च तदपेखया 
मदहावि"्यावद्‌ । बटीं प्र० १२१ 
खब्दरु,व्ामिषा राफिरिय््वरव लिडता | 
ने स्थल इन्दमनयों समसस्‍्तोस्युप्रषादितम्‌ थ “-बहीं $ ३० ॥। 


ध्वनि-विरोधी मत श्ष्ध 


का विरोध करते हुए कट्ठा दे कि याक्‍्याथथ से असम्यद्ध जर्ध की अतीति नहीं 
हो सकती, यदि भसम्बद्ध धर्थ की श्रवीति ड्लो ठो कसी भी झब्द से किसी 
अर्थ का बोध हो जाय, भरत व्यग्य च्यजर भाव भी व्याप्ति रूप नियत सम्यन्ध 
के रहने पर ही द्वो सकता है ।** ऐसी स्थिति में ($ ) सपत्तसरय ( २) 
विपक्षासरव ( मे ) पछुसझ्व रूप श्यविशिष्ट घूमादिसाधन द्वारा परबतादि में 
बद्यादि साध्य की भ्रनुमिति की तरद रघ,” यस्तु"* और अर्ंकार** इस 
ब्रिविध बयग्याथ की अमनुमित्ति ही धोगी न कि ध्वनि या अमिव्यक्ति। मदिम- 
भट्ट के भमुसार जद्दां धाच्य या वाच्य से जनुमित अर्थ किसी सम्बन्ध से 





१४. नल वाच्यादूसम्ददूघ तावन प्रतीयते, यत कुतर्चिन्‌ यस्य कस्यचि 
दर्थस्थ प्रतौते प्रसश्नान्‌ एव च सम्बन्धात व्यद्यय-व्यन#-भावोह्प्रति- 
यन्पेष्वश्य ने मवतीति व्याप्तत्वेन नियत-चलिनिठ्ठ चेन थे तिरुपा- 
हिलक्लाल्लिज्षिज्ञानमनुमान तदूप पर्यंवस्यति | का० प्र० छ० ५। 

१६, विपरोत-छुरत-समग्रे ब्र्माण हृष्डा नाभिक्‍मले । हरेदंक्षिण-तयन 
चुम्बति हियादुला लद्मी ॥ याया । व्य० वि० शु० १७ पर उद्धृत । 
यहाँ दरि के सूर्यात्मक् दक्षिण-नयन के लच्मीकृत परिशुम्बन रुप 
हेतु से सूर्य के तिरोधान रूप अध्त का अनुमान दोता है निमसे 
नामिक्मछ का संतोच और फ्मेछ के सक्ोच से प्रह्म का स्‍्पगत तथा 
स्पगन से अप्रतिवन्‍्ध निधुवनविल्सित मद्दिमभटूट के अनुसार अनु 
प्रित द्ोता है ॥ द्र० ध्य० बि० पू० १७-१८ । 

१७. प्रम घार्मिक विभ्न्‍्ध से स्वाद मारितस्तेन 
गोदावरी-नदौ-इअच्छउु भवासिना दप्तसिंद्देन ॥ गाया ३, ७५ । 
यदाँ घर में शुनरु ( $त्ते ) ही निशति (यु) से विदित भम्रण गोदा- 
बरो-तोर में घिंद्र फे आगमन से अभ्रमण रूप ब्सु का अनुमान 
कराता है । 

१८, छावण्यद्धास्तिपरिपूरितदिद्मुसे+स्मित + 

स्मेरेषपुना टव मुसे तरलायताक्षि । 
क्षोम यदेवि न मरागपरि धेन मन्‍्ये, 

मुख्यजमेय जब्(ऊछ)रारिरय पयोधि गे 
ब्व० विज पृ० १८, दरास्पावलोद्न एू० ९४। एपुवृतति पृ <>८८। 
यहाँ भी पयोधि के क्षोम से (या क्षोम न होने & दारण जडव मे ) 
मायिद्य का ददनारविद चादनुस्य है, या घरद ही दे, यह दरमा 
या रूपक झलडार मंदिम भहट के अनुसार अनुगित माना गया है 


श्र काव्यात्म मरीमासा 


धर्धान्तर को प्रकाशित करवा दे वहां काब्यानुमिति होती है इस तरह 
परार्थानुभान'* या स्वार्थाजुमान से अथवा बीते! एवं अवीतरें' रूप द्विविध 
झअजुमानों से उपदुक्त जिविध व्यग्यार्थ को जजुसेय हो माना गया है । 

न्यायसूत के व्याय्याकार जयस्त भट्ट मे भी अजुमान में ही ध्दनि 
को गताथथ करते हुए उद्दा है कि पडितसल्य कतिपय अन्य जालकारिकों ने 
'अरम घामिक! इत्यादि स्थर्ों में विधि से निषेध तथा निषेध से विधि रूप 
ज्ञान को जो ध्वनि नाम से जमिद्वित किया है वह क्षर्थ शब्द सामथ्य की 
महिमा से ही उक्त स्थर्लजों में खबगत होता है। यहा व्यज्ञना व्यापार की 
आवश्यकता नहीं है। वाक्याथ्थ के गद्दन मार्ग में विद्वान मी विमृढ़ दो जाते 
है, अत इस तरह की चर्चा कवियों के साथ उचित नहीं है ।** 





१९ चाच्यस्तदव॒मितों था यतार्थेरर्थानतर प्रकाशयति । 
सम्बन्धत कतथ्वित सा काव्यानुमितिरित्युक्ता ७ ब्य० बि० ५, २५१ 
२० तिरूपलिज्ञाध्यान परामाशुमानम्‌ ! व्य० वि० पृ० २२१ 
२१ अम्वयमुखेम अनुमानम्‌ । न्‍्या० चा० घृ० २९१ । 
अन्वयमुखेन प्रदर्तसान विधायक चोतम्‌ | स(० चछौ० बा० ४ को युति ( 
विविधेन प्रक्ररेण इत प्राप्त बीत । पश्ष-व्यापकवे सति सपक्षब्याण्या 
अव्याप्या च तस्मादन्यो इतु आवयेन अर्थ प्रतिपादयति इति 
च'तो$-वयद्ेतु + यु० दी० पू० ९ । 
२२. व्यतिरेक-भुखेनानुमानम्‌ । न्‍्या० वा० पू० २९१ । 
ब्यत्रेझ-मुखेन प्रवर्तमान निंपेश्रम्‌ अवोतम्‌। 
सा» कौ० ४ या पर दत्ति। 
बोताबीत-विपराणस्य पक्षता-वन-सेविन । 
अवादा' सास्य वरिण शल्लत्रो पण्डभगुरा" ॥ युब दी? 9० १। 
१३, एसेन शब्दसामथ्यें-मद्दिम्ना सोडपि बारित । 
यमन्दपंडितमन्य श्रपेदे कचन च्वनिमत 
विदेनिदेधावगरतिविंधियुद्धि निपेघत ॥ 
यथा 
मे धम्मिश्न बोसत्यों मास्म पान्य यूद विश ॥ 
माना तर परिच्छेय-वस्तुरुपोपरैधिनाम्‌ । 
शब्दानामेद सामथ्यें ठन्नतत् तथा सपा । 
अयवा नेदशों चर्चा ६दिभि' सद्द शोमते । 
विद्यांसोइवि विमुश्यन्ति वाक्यार्थ-गइनेडघ्वनि ६ न्‍्या* सब्पू० ४८ 


ध्वनिविरोधी-मत १६९ 


(७ ) ध्वनि उिरोधी सप्तम भत मीर्मासकों का दे जो अर्थापत्ति के 
द्वारा ही ध्वनि वा योध मानते हैं । जिससे अर्थ, क्षर्यात्‌ उपपाकद्‌ की आपत्ति 
कर्यात्‌ कदपना की जाय उसे आर्थापत्ति प्रमाण कहते हें। यथा 'पीनश्रैतो 
दिया नात्ति' यहा दिवा में अमुक्त चेत्र का पीनप्य भोजन के बिना अमुपपन् 
होने से रात्रि भोजन रूप कर्थ की कदपना करता दे | दृष्टार्थापत्ति और शुतार्था- 
पत्ति के भेद से सर्थापत्ति दो प्रकार की द्ोती है । दृष्टार्धापत्ति में दृष्ट उपपाधों? 
से उपपादुऊ* की कएपना द्ोती दे । जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में दृष्ट पीमरव रूप 
उपपाथ से रात्रि भोजन रूप उपपादक की क्दपना होती है। श्रुतार्थापत्ति 
में श्रुत उपपाद से उपपादक की फढपना की जाती दै। जैसे 'जीवन्‌ चेत्रो 
गदे नास्ति! यद्ाँ धुत जीवितरव रूपए उपपादच से बह सप्प रूपए उपपादक 
की भरापत्ति द्ोती है। शुुतार्थापत्ति पुन दो प्रकार की द्ोती दे : क्षमिघाना- 
लुपपत्ति रूप शुतार्थापत्ति, जैसे 'द्वारम! से पियेदिर की फएपना भौर 
अभिद्वितानुपपत्ति रूप धुतार्थापत्ति, यथा 'स्पर्ग कामों उयोतिशेम्रेन यमेत ॥? 
यहाँ 'छणिक!ः उयोतिष्टोम यागसे स्वर्ग-साधनरद की अनुप्रपत्ति से मध्ययर्तोँ 
क्षपूर्व की कएपना की जाती दै।?* अर्थापपत्ति का उपयुक्त व्याय्यान दी 
सम्मत होने फे कारण 'पीनो देयदत्तो दिवा न भुदुक्ते हत्यश्न य शाप्रिभोमर्न 
मे रचपते शुवार्थापत्तेरर्थापत्तेर्वा तस्यथ रिपयध्दात्‌** “सम्मट के इस कथन 

का भी पूर्वाक्त सार्य से दी ध्याप्यान करना चाद्दिपु न कि झुनार्थापत्ति में 
आब्द की शोर श्र्थापत्ति में कर्थ को कद्पना रूप स्यापयान । क्योंकि 








३४ “पोनसयैत्रों दिवा माति' 5 यत्रामिधवापर्यवमितेति सेव स्वार्यनिर्यादाय 
अपस्तर शब्दान्तर वाचऊपतीत्यनुमानस्य शुतायपत्तेवाँ ता्दिच्ममास- 
योगे घ्वनिप्रसह् । ध्व० २, २८ ऋा० पर लोचन ए० १४१ । 

२४ हम्न टठपपाय-प्ञानेन ठप्पादऋ-श्सपनमर्थापपति' । सप्र ठप्पाथश्टान 
करणम्‌ | ठपवादऋ-ह्वान फलम्‌ ( अर्पापत्तिप्रमा ) येन बिना यदनु- 
चपन्न तत्‌ तप्रोपपाथम्‌ । बे० प* अर्यापत्ति परि*०, ए० १३६ । 
यस्यामावे यस्‍श्यानुप्पतिस्तत्‌ तप्रोपपादघ्म्‌ । वहीं 

२७. 'स्वगंझामों ज्योविशेमेन यजेत” इत्यप्र स्वग-सापनत्वस्य क्ष्रेइ- 
ज्योतिशेम-यागगततया अदग्स्यानुपपध्या मध्यव-यंपूर्व कन्प्यते। 
घहीं, ए* १३९ १ 

रूट का ब्रन द्विन् दाम १० झा पर एत्ति। 

२६, वहीं बालशेपिनों टोशा ए्‌* ४५ । 
ऋषषा रखिरपि दरृष्ट थूटो बार्योन्यथा शोपपथते इस्थर्यंहस्पना ॥ मौ> 
हु» १, ९, * पर पति धृ० इट । 


श्ध्र चाव्यात्म मीमासा 


मीमोँसा दुशेन के अजुसार क्षय ( उपपादक 9 की वहपना तो उसयत्र 
होती ही है । 

मीमासकों दा कद्दना दै कि जैसे 'पीनो देवदत्तो दिया न भुक्ते! यद्वा रात्रि 
ओजन वर्थापत्ति से मोध्य है, चैसे ही 'निशेषच्युत! हस्यादि स्थलों में 
ायकान्तिफंगमनरूप' दिध्यादि नि शेषच्युत ऋत्दनादिकी अमुपपत्ति 
से जर्धापत्ति के द्वारा द्वी वोध्य दे न कि बह ध्यत्यमान है। 

(८ ) तन्त्र के द्वारा ही ध्वस्यमान अर्थ का योध माननेवाला ध्वनि 
विरोधी भष्टम मत दै । इस मत दा रहस्य यद्द दै कि जैसे 'श्रेतों घावति! यहां 
सम्त्र याय से श्वत ( उज़छा ) दौड़तादे और श्वा( कुक्ता ) यद्दा से दौदता ६ ! 
ये दो भर्थ दोते हैं, वेसे ही ध्वनिस्थल में तम्त्र क द्वारा ही वाच्याथ भर 
ध्वन्यूथे दोनों खथों का बोध मानना उचित है। अमेद कर्षो के बोधन की 
इच्छा से एक पद का एक ही वार उच्चारण करना धाख्त में तनन्‍्न कद्द॒लाता 
है 0७१ क्त बएथ्याथ कौर तथाऋषित व्यस्यां के बोध की इच्छा हे ताक 
के द्वारा प्रयोग कर ध्वन्यर्थ का बोध हो जायग्रा । 

(५) समासोक्ति, जाढेप, छजुक्तनिमित विदपोक्ति, पर्यायोक्त, 
अपदूमुति, अस्योक्ति भाव, व्यतिरेक, आादि अलकारों में ही ध्यन्यर्थ का 
अन्तर्भाव करने दाला ध्वनि विरोधी नवम मत है । 

इनमें भामह मे प्रतीयमान भ्थ को समासोक्ति, * और भा्षेपरं भ, 
गम्पमान अर्थ को पर्यायोक्तिरें में तथा प्रतीषमान साम्य को अपहूचुति"/ में 
अम्तर्भूतत माना दै । 





३० निश्शेषच्युतच"दन स्तनतट निर्मृष्ट रागोघरो 

नेग्रे द्रमनञने पुलक्रिता तन्‍्दी तवय तनु । 

मिथ्यावादिनि दूति बान्धव-जनस्याज्ञातपीडागमे । 

मार्पी स्नातुमितों मतासि न पृनस्तस्‍्याधमस्याततिक्म ! 

ब्वा० अर० १ उल्वास । 

३१ तन्त्र नाम अनेकार्य-बोधनेच्छया पदस्यैकत्य सहृदुध्चारणम्‌ ! 
३२ यत्रोक्ते गम्यतैध्न्योड्यस्तत्‌ समान विशेषण ।॥ 

सा समासोतिरदिश ससितार्यद्या यथा ॥ सामहा* रे ७९। 
३३ प्रतिपेघ इवेश्स्य यो विशेषामिधि सया | 

आप इति त सात शसन्ति दिविष यया ॥ पढ़ी है, ६८ ॥। 
इं४ पर्यायोक्त यदन्यन प्रझरेणामियीयते । वहीं ३, < १ 
३४ अपदनुतिरमीश च किचिदतगंतोषमा ॥ 

भूतार्यापद्ठवादस्या कियते चामिवा यथा ॥ वहीं ३, २१ | 


ध्वनि-विरोधी मत श्ध्ड 


इुण्डी ने च्यंज्ित अर्थ को उदात्तालंकारर में तथा प्रतीयमान साह्श्य 
को उपमा के क्षन्तर्गत साना है। उनकी वस्तुपमा* अ्रत्तीयमानैक-घर्मा 
है और साम्य की प्रतीति प्रतिवस्तृपमा में मानी गयी है । उन्होंने प्रतीयमान 
साइश्य को व्यतिरेकों में कर द्वितीय गम्यमान अर्थ को समासोक्ति में तथा 
इष्टार्थ सिद्धि के लिए अवगरमनास्मक व्यापार से क्षर्थ-प्रत्यायन को पर्थायोक्तोंरे 
में स्वीकार क्या है। ऐसे दी उद्मट ने अपने पर्यायोक्तों में गम्यमान 
शर्थ का भन्तर्भाव किया है। 

रुदरट ने प्रतीयमान अर्थ को भावालूकार* में अस्तर्दित मानकर उसके जो 
उदाहरण“ दिये हैं वे बाद में चछकर ध्वनिवादियों के ब्यंग्य के उदाहरण हैं। 


३६. पूर्वताशय-माहात्म्यमयराभ्युदयगौरवम्र्‌ 
सुव्यज्षितमिति प्रोक्तमुदात्तद्रयमप्यद ॥ काव्याद० २,३०३ । 
३७, यथा क्थंचित सादश्यं यत्रोदुभूत प्रतीयते । 
उपमा नाम सा तस्याः प्रपश्योडर्य निदश्यते ॥ चढ़ीं २, १४ । 
३८. राजीवमिव ते वक्त नेत्रे नौलो-पले इव । 
इये प्रतोयमानैकर्मा वस्तूपमैद सा ॥ वहीं २, १६ । 
३९, वस्तु दिचिदुपन्यस्य न्‍्यसनात्‌ ततसघमण' । 
साम्यप्रतोतिरस्तीति प्रतिवस्‍्तूपमा यया ॥ बढ़ीं २, ४६ ॥ 
४०. शब्दोपात्ते अ्रतीते वा साइश्ये वस्तुनोदयो । 
तन यद्भेदकथन व्यतिरेक स कथ्यते ॥ चढ्ीं २, १८० । 
शब्दोपादान-साइश्य-व्यतिरेको5यमीदश । 
प्रतीयमान-साहश्योअ्प्यस्ति सोअ्प्यमिधीयते॥ वद्दीं २, १८६, १९५॥ 
४१. बल्तुकिंचिदमिग्रेत्य तहुल्यध्यान्यवह्तुन । 
उक्ति. सक्षेपरुपत्वान सा समासोक्तिरिप्यते ॥ चढ्ाँ ३, २०५, ६॥ 
४२, अथमिष्टमनास्याय साक्षात्‌ तस्वेव सिद्धये 
यतत्‌ प्रकारान्तराष्यान पर्यायोक्त टदिष्यते ॥ वहीं २, २५५ । 
४३. पर्यायोक्तं यदन्येन प्रदारेणामिधोयते । 
बाच्य वाचक-इत्तिभ्या शुत्येनावगमार्मना ॥ का० सा० सं० ४, ६ । 
४४, यस्य विकार प्रभवन्नप्नतिबद्धन देतुना येन। 
गमयति तदमिय्रायं तत्‌ प्रतिबन्धं च भावोड्सौ ॥ 
अभिषेयमभिदधानं तदेव तदसद्शसकल-्गुण-दोपम्‌ । ... 
आर्थान्तरमवगमयति यद्वाक्यें सोड्परो भाव” ॥ झंद्रा० ७, ३८, ४० 
४४. द्र० अण प्र० ( ० झ० ३, अधि० १ । ए० १४४१) 
१३ ब्ा० मी० 





१०३ काव्यात्म मीमासा 


इन्होंने उपमेय की गम्यमानता को धन्योकि£ और समासोक्ति** में बतलाया 
है। इस तरह भामह, द॒ण्डी, उद्धद, रत्रट अभ्ति प्राचीन आटऊारिकों ने 
अतोयमान अर्थ को वाच्योपस्कारक मानकर जलकार पह में ही निरिप्त कर 
दिया है। उन छोगों ते पर्यायोक्त, समासोक्ति आादि में गम्यमान बस्त 
माजका, रूपक, दीपक, शअपहुति आदि में गम्यमान उपमाछकार का, भौर 
रखबदादि अरफारों में रस, भाव आदि प्रतीयमान का वाच्योपस्कारझतया 
अन्तर्भाव क्या है । 

(१० ) रस को कार्य मानने वाछे रस-ध्वनि के विरोधी भद्दकोघठढ 
आदि के मत में रस उत्पन्न द्ोता है, अत वह ध्वन्यमान नहीं है, पर्योकि 
ध्वन्यमान होने के किए रस को पहले ही से सिद्ध होना चाहिए। रस तो 
विभावादि से उरपन्‍न द्वोता है, अत वह अभिन्‍्यभ्यमान नहीं है“ | यह 
दृशस ध्वनि विरोधी मत दै। 

( ११ ) ध्वनि विरोधी एकादश मत में रस भोगवादी भट्ट नायक प्रग्टेति 
आचार्यों ने रस की उपत्ति, अनुमिति और अभिव्यक्ति का सण्डन करके 





४६ श्रसमान विशपणमदरि थत्र समानेतिशत्तमुपमेयम्‌ | 
उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति साउन्योक्ति ॥ वहीं ८, ७४ । 

४७ सकलसमानविशेषणमक यतराभिधोयसान सत्‌ । 
उपमानमेद गमयेदुपमेय सा समासोक्ति । वहीँ ८ ६७३॥ 

४८ इ्द हि तावत भामहोदूभद घ्रमृतय मन्यते । तयाहि पर्यायोचा 
अस्तुतप्रशसासमासीक्त्याछ्षेप वयाजस्तु युपमे योपमान-वयादी. पलछुमात्र 
सम्यमान चाच्योपस्‍्वारऋत्वेन प्रतिपादित ते । रदटमापि भावा 
लद्यरो दिधेवोक्त । रुपऋदीपकापहति तुल्ययोगरतादाउपमालकारो वां 
च्योपस्कारिप्वेनोक्त ।रसबत्‌-प्रेय-ऊर्जस्विप्रशततौ तु रस भावादिरवाच्य 
शोभा द्ेवुवेनोक्त 4 उप्नेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कयिता । तदित्य 
जिविधमपि प्रत्तोयगानमलकारतया अ्स्यापितमेव | आ० सक पूृ* २०६। 
यत्र खलु वाच्य-विवधायवेकवैनायन्तर प्रतीयते चकामिषाते-यादी 
उद्ादरणचतुश्ये तन्न पर्योयोच-भेदता ॥ भनत्र हु अविविते 
वाच्येड्यो-तरस्यत्रतोतिस्तत्राप्रस्तुतप्रशशा । श्रतश्च पर्योयोक्तात्न 
स्तुतप्रशसयोरेव ययाक्रम विवक्षिता विवक्षितवाच्ययों सर्च-ध्यनि८ 
मेद-सामा यमभतयोध्वेनिभेदयो र तगेतिर्वाच्या । छघु इति 9० ६१! 

४६ द्र० काब्या ममी० तृतोय आ०, प्र० अवि* 

४०, द्व० वहीं द्वि० अ० प्र० अन भट्ट लोस्त्ट का वाफत्तिवाद । 


ध्वनि-विरोधी-मत १६५ 


अभिधा से वाच्य विभावादि के भावकर्व से साधारणीकृत रूप में ज्ञात 
होने पर भोजकत्य व्यापार से रत्यादि का भोग साना है । 

(१२ ) व्यापारान्तर से ध्वनि का बाघ मानने वाला ध्वनि-विरोधी 
द्वादश मत है । व्यापाराम्तर बाघ का अभिप्राय सर्वधा सुस्पष्ट नहीं है। 
ब्यापारान्तर से वक्रोक्ति व्यापार लेना जैसा कि डा० राधवन का भी अमुमान 
है, अधिक उपडुक्त है, क्योंकि बुन्‍्तक का वक्रोक्ति व्यापार ध्वनि को भात्मसात्‌ 
कर छेता दे । यदि ऐसा न माना जाय तो परवर्ती ध्वनि-विरोधी मतों में सुख्य 
बक्रोक्ति-मत जयरथ की पूर्वोक्त संग्रह-कारिका में अनिद्धिष्ट द्वी रह जाता है। 
किन्तु म० म० कुप्पुस्वामी शास्त्री ने वकोक्ति को अलंफार पत्त में ही निश्षिप्त 
मानरर व्यापाराम्तर बाघ से आनन्द के द्वारा प्रतिपादित अनिर्वेचनीययाद 
को बतकाया है “3 किन्तु अनिवंचनीयवाद ब्यापारान्तर रूप न द्वोने के 
कारण पेसा कद्दना उपयुक्त नद्दी है। 

इस उपयुक्त यारह मर्तों का भन्‍्तर्भाव आनन्द के द्वारा प्रतिपादित पु 
भमिनव के द्वारा समर्थित ध्यनि-विरोधी तीन मर्तों में ही प्रायः ऐो जाता है । 
इसीलिए बाद में विद्याधर ने भी अपनी “एकावली? में ध्यन्यालोक के भनुसार 
अवनि विरोधी तीन मतों का ही 3एछेख ऊरिया है ॥४५ वस्तुतः प्रथम ध्वन्यभावन- 





४१. *'' तेन न प्रत्तीयते नोत्यथते नाभिव्यज्यते काब्येन रसः॥ किन्तु 
अन्यशब्दवैरक्षण्यं काव्यात्मना शब्दस्‍्य “ब्येशताप्रमादाव्‌॥ तत्ामि- 
धायकत्व॑ वाच्यविषयम्‌ , भावइस्वं रसादिविषयम्‌ , भोकतृत्व॑ सद्दद्य- 
विपयमिति त्रयोषशमुता व्यापारा' ।* * 'तच्चैतदूमावकरव॑ नाम यत्काव्यरथ* 
तदिभावादीनां साधारणत्वापादन नाम । भाविते च रसे तस्य भोगः । 
ध्व० २,४ पर लोचन पृ» ८२-८३ | द्व० झ० अ० द्वि० अ०, प्र० 
आ० भश्ननायर का भुक्तिवाद । 

६२. द्व० भोज २० अब घू० १५०३१ 

४३. यद्ीं छू० १५० । 

४४. तन समयपेक्षणेन शब्दोडर्यप्रतिपादक इति हृत्वा व्याच्यव्यतिरिक्त 
नास्त्येद ब्यह्म । ( ९) सदवि बातदमियाक्षिसते शन्दावगतार्थबलाकृषट- 
स्वाद्भाक्तम्‌ू । (३) तदनाक्षिप्तमपि वा न यक्तुशक्यम्‌ » कुमारोग्विव 
भ्तृमुखमतदित्स | अतस्रय एवैते प्रधान-विप्रतिपत्तिप्रकाराः 

लोचन प० ५ । 
५५ द्० काब्यात्ममो पंचम आ% द्वि० अ० फुटनोट सं० १७॥ 


8६६ काच्यात्म मीमांसा 


चादी मत सें ( $ ) ताप्पयज्ञक्ति, ( २) छमिया, ( ३-४ ) द्विदिध लशुमान, 
(७ ) कर्थापत्ति, ( ६) तम्त्र, ( ७ ) समासोकत्यादि अछकार, ( ८) रस- 
कायंता, ( ६ ) रप भोग जौर ( ३० ) व्यापारान्तर से वक्रोक्ति ब्यापार को 
मानकर व्यापारान्तर वाधघन ये दुश ध्वनि विरोधी मत समाविष्ट द्वो जाते दें । 
ड्रितीय सक्तियादी मत में दोनों उच्णाओं का धन्‍्तर्भाव दो जाता है लौर 
लृतीय अनिर्वधचनीयतावादी मत में ब्यापारान्तर बाघ, जैसा कि कुप्पुस्वामी 
शास्त्री ने माना है, भा जाता है। प्रधानतया ध्वनि विरोधी तीन मर्तों का 
समर्थन जयरथ ने भी रिया दै (/£ 
(१) आनन्द्वर्धन के द्वारा निर्दिष्ट भथम ध्वन्यमाव बाद 
( के ) प्रथम प्रकार 

आनन्द के द्वारा निर्दिष्ट प्रध्म ध्वन्यभाववादी मत के तौन भ्रकारों में 
प्रथम प्रकार का रद्वश्य यह है कि शब्दगत सौन्दर्य शब्दाऊकार और शब्द गुण 
में आाता दे तथा नर्धगत सौन्दर्य जर्थाछकार एव भर्थगुण में । इनके अतिरिक्त 
दैदभों आदि रीतियों में सथा उपनागरिका आदि दुस्तियों में सघटनागत 
सौन्दर्य था जाता है । इनके घतिरिक्त तो चारुत्व के सम्पादक क्रिसी पदार्थ 
हो प्रसिद्धि नहीं हैं, शत अप्रसिद्ध होने के कारण यद्द ध्वनि नामक पदार्थ 
कुछ नहीं है ।0+ 
( से ) द्वितीय प्रकार 

द्वितीय प्रकार कासारांश यह दै क्लि परम्परा से जो प्रसिद्ध प्रस्थान था रद्दा 
है उसमें ध्वनि को चर्चा कहीं नहीं है। यदि उससे मिक्ष ध्वन्यास्मक 
काब्य का एक नया सार्य चढछाया जाय तो उसमें काब्यत्व ही नहीं होगा, 
क्योंकि सहृदय के द्वदय में भाद्वाद उत्पन्न करनेवाले शब्द और धर्थ ही 





५६, तदेव यद्यपि 'तात्पयेशक्ति * द्वादशेत्य ध्वनेरस्थ स्थिता विप्रतिपत्तय 7 
इतिरोत्या बद्वी विप्रतिपत्तिश्रकारा सभवन्ति, तथापि कायस्यामा 
्वनिरिति! इत्युक्नोत्ये ध्वनेचिप्रतिपत्तिप्रकार श्रयमिद्द. प्राधायेन 
उत्तम । विम्शिनी छू० ४ 

५७ तस्थ शब्दगताथादवद्वेतवोइनुप्रासादय असिद्धा एवं। अर्थमताशोप 
मादय ! वर्णसघर्नाधर्माथ ये माउ्यादयस्तेडपि प्रतीय-ते । तदनतिरिक्त 
बत्तयोषपि या वैश्विदुपनागरिदाया प्रद्मश्िता+ ता अपि गता श्रवण 
गोचरम्‌ । रीतदश्य वैदमीप्रभूतय । तद्व्यतिरित कोध्य घ्वनिनमिति। 
अवु० १, 3 पर वृत्ति । 


ध्यन्ि-विरोधी-मत ५६७ 


काव्य हैं। प्राचीन मार्ग से भिन्न इस ध्वन्यात्मक मार्ग में जब काब्यत्व ही 
नहीं है तो उस करिपित ध्वस्यात्मक काव्य में ध्वनि का विचार करना कहाँ 
चक उचित है? यदि ध्वनि सिद्धान्त के माननेवाले कतिपय सहृदर्यों की 
* कोरी कहपना करके उन कतिपय सहृदयों की प्सिद्धि से या उनके द्वारा प्रचारित 
अ्वनि की प्रसिद्धि से उस ध्वनि में काव्यत्यथ का व्यवद्दार चढाया भ्री जाय 
तो सभी विद्वानों के हृदयंगम न होने के कारण वद्द ध्वन्यात्मक काब्य नहीं 
माना जा सकता । नर्थात्‌ ध्वनि से पूर्व के काव्य में काब्यत्व दी नहीं माना 
जा सफता। अतः परम्परागत प्रसिद्ध मार्ग से भिन्न कुछ मानना जसंगत है ।/* 


( ग ) दृतीय प्रकार 


तृतीय विक्दप का रहस्य यद्द है कि यदि ध्यनि चास्ता का ही एक कोई 
रूप है तो इसका अन्‍्तर्भाव चारत्व सम्पादुक धलंकार थादि में ही हो जाता 
दै। यदि कथन शली के णनन्‍्त भेद प्रमेदें। में क्रिसी के लिए ध्वनि यह नाम 
रखा जाय जिपकी स्प्टटः चर्चा पूर्वाचार्यों ने नहीं की है, दो यद् कोई पूर्व 
न होकर एक प्रमादुमात्र दी होगा ४५ इसीलिए मनोरथ कवि ने कट्दा है कि 
जिस काव्य में अल्ंकारयुक्त मनोविनोदरारक झोई वस्तु नहीं है, जो चातुर्य 
से थुक्त सुन्दर शब्दों से विरचित नहीं हुआ हैं, और जो बकोक्ति से शल्य 
हैं उसे ह्वी ध्वनि से युक्त काष्य मानकर उसमें प्रीति से मूर्स छोग उसकी 
प्रशंसा क्रिया करते हैं । नहीं जानते हैं कि विद्वानों से पद्ठे जाने पर थे क्या 
ध्वनि का स्वरूप बतलछावेंगे ६ 
(२) द्वितीय भक्तिवाद 

आनन्द के द्वारा प्रतिपादित द्वितीय भाक-मत में “माक्त' का धर्थ है: 
मक्तेः णायतः भाक्तः क्र्याव्‌ भक्ति से आया हुआ धर्थ। मक्ति/ पद से 
आउंकारिकों की छत्तणा भौर मीमांसकों की गौणीदृत्ति इन दोनों शब्द शक्तियों 
का झद्दण द्वोता है। भक्ति शब्द में 'मुण्यार्थस्य भट्टो मक्ति/ इस भक्गार्थर 
अ्युरपत्ति से छछ्णा का प्रथम ग्रीज-मुख्यार्थ बाघ-संगृदीत द्ोता है। 'मज्यते 





५४. वीं १, पर इत्ति ! 
४९. दीं $, १ पर वृत्ति। « 
६०. यस्मिन्नस्ति न पस्तु किचन मनप्रडादि सालंद्ति 
ब्युटपन्ने रचित नचेव व्नेवेक्ोक्तियत्यं च यत्‌ 
"काव्य तद्‌ ्वनिना समग्वितमिति प्रीत्या प्रशंसश्दे 
नो विप्रोषमिद्घाति कि झुमतिना पृष्ः स्वरुप घ्वने- ॥ बहीँ ॥ 


श्ध्ष काव्यात्म-मीमासा 


व्यते इति सामीष्यादि सस्वन्धो भक्ति इस सेवनार्थक ध्यास्यान से 
छूपणा के मुख्यार्थ सम्बन्ध रूप द्वितीय बीज का अहण द्वोता दै। शिष्य 
पायनस्वादौ प्रतिपाधे श्रद्धातिशयों भक्ति)! इस श्रद्धातिशयाथेक व्याख्यान से 
लब्ूणा का तुनीय चीज-प्रयोगन-सूचित दोता है । इस तरद मुख्यार्थ बान्ध 
भादि तीनों बोजों से जो अथ बोध्य होता हैं, उस लचयाथ को भाक्त 


कहते हैं 6? 


मीमासकों ने छक्तणा से अतिरिक्त जिस गौणी दृत्ति को माना है भक्ति पढ़ 
से उसका भी ग्रहण होता दै, क्योंकि भक्ति पद की पूर्वोद्त तीनों व्युर्पत्तियों से 
श्तिरिक्त 'गुण समुदाय बृत्ते शब्दस्य अर्थ-मागस्तैचण्यादिः भक्ति/ यह चतुर्थ 
ब्युत्पत्ति भी है ।४९ “अप्निर्माणविक ? इत्यादि प्रयोगों में सैचण्यादि गुणविशिष्ट 
व्यक्ति विशेष के याचक गुण-समुदाय-धृत्ति जग्नि-शब्द से उसझे भर्य 
भाग सीचणसादि का ग्रहण भक्ति है, कौर उससे ग्राप्त होने वाला गौण 
क्र्थ भाक्त है ६३ 

इसका सारांश सद्द हुआ कि ध्वल्यमान छर्थ ब्यक्षना दृत्ति से ध्यग्य 
नहीं दै, भ्षितु भक्ति-लक्षणा या ग्रौणी दृत्ति -से बोध्य भाक्त-क्कपय था 
गौण-है + 

आनन्द॒वधेन से पूर्व काव्य-छछण करनेवाले भाचार्यों ने यद्यपि ध्वति 
का उद्छेख करके गुण-दृत्ति या कोई अन्य प्रकार प्रदर्शित नहीं किया दै। 
तो भी भामद्द ने काब्य के द्वेतु बतछाते हुए “शब्दाश््म्दोइमिधानार्थों/ 
यहां पर मुख्य व्यापार वोधक क्षमिधान पद से, 'भाभद्-विवरण! में उन्नद ने 
शुण धूक्ति दाब्द से तथा वामन ने 'साइश्याबलछणा वक़ोसि ! में छद्वणा पद 
से उस ध्वनि-मार्ग का किंचित्‌ स्पर्श क्या दे ।६५ परन्तु उसका स्पष्ट छक्षण 
नहीं क्या है। अतः उमऊे मत में गुण-बृत्ति द्वी प्यनि दे । 


६१, भज्यते सेब्यते प्राशेन प्रसिद्घतयोद्वोप्यते इति भक्तिधर्म अभिषेगेन 
सारप्यादि । भक्ति प्रतिपाये सामीष्य तैचण्यादौ भ्रद्धातिशय $ से 
अयोजनत्वेनोदिश्य तत आगतो भक्ति इति गौणों शाक्षणिकश्व । झुगयन 
स्य॒ बायेस्य भज्जी भक्तिरित्येब मुस्यायबाधन निमित्त ग्रयोशनमितिप्रव- 
सद्भाव उपथारबीजप़ित्युद भमदति ! वहीं छोचव एूृ० ११॥ 

६२. वहीं, छोचन एू० ३) ) 

६३- तत आगतो गौणोडथों भाक्त । वहीं 2० ११३। 

६४, घ्व० १, १ की वृत्ति। 

६५. मामहो्ं शब्दरक्न्दोडमियाना्या/ € काव्या० १, ६ ) इत्यमिधानरय 





ध्वनि विरोधी-मत न्श्ध्द्ट 
(3) खवीद गनिदेचणीयदाबाह- 


श्ञानन्द के तृतीय ध्वनि विरोधी अनिर्वेचनीयतावादी मत के अनुसार 
ध्वनि तत्त्व का अस्तित्व होने पर भी वह सहृदय हृदय मात्र सवेधद्य धोने के 
कारण बाणी के अगोचर अर्थाव्‌ जनिर्बंचनीय है। “न शकयते वर्णयित्ु गिरा 
तदा स्वय त्दन्‍त करणेन गृझ्यते” के अनुसार ध्वनि का सवेदुन मात्र हो 
सकता हैन कि उसका छक्षण, क्योंकि ध्वनि मार्ग के किंचित्‌ स्पर्श करने 
चाले प्राचीन आचार्यों ने उसका छत्तण नहीं किया है [६६ 

यह तृतीय पक्ष न॑ तो प्रथम पक को तरद्द विप्यय या आन्ति के 
कारण ध्वनि का स्पष्ट निषेध करता है और न द्वितीय पक्ष के समान सन्देह 
के कारण उसका अम्तर्भाव ही करता है। यह पछ केवछ अजशान के फारण 
ध्वनि का छत्तण करना नहीं जानता है। अतएव तीनों पक्षों में नज्ञानमूछक 
तृतीय पक्त में दी सबसे कम दोप पाया जाता है ६४ 

इनमें प्रथम क्रमाववादी तथा ठृत्तीय भनिर्वंचनीयतावादी पक्ष छोचनकार 
के अमुसार आनन्द के द्वारा सभावित पक्ष हैं, अत उन दोनों का निर्देश 
“जगदु ! तथा 'ऊच्चु ” इन परोत्षव्वसूचक छिटू छकार के प्रयोगों द्वारा किया 
गया दे। भक्तिवादी पछ्ठ उद्भट क्रादि के द्वारा सक्रेतित होने के कारण 
वतंमान सूचक छटू छकार क॑ “आह ? पद से ध्यक्त किया गया है ६४८ 





शब्दाद्भेद व्याख्यातु भशेद्धयो बभापे शब्दानामभिधानमभिधाब्यापारों- 
मुप्यो पुणरत्तिय इति ॥ वामनो5पि 'सादश्याक्षक्षणा वक्रोक्ति” इति। 
तैस्तावद्‌ ध्वनिदिगुन्मीलिता । बढ़ीं लोचन पु० १९ । 

६६. केचित्‌ पुनलैक्षणकरणशालीन घुद्धयो ध्वनेस्तरव गिरामगोचर, सद्ददय 
हृदयसंवेधमेव समाएयातवन्त । ध्व० १, १ छी गृत्ति । 

६७ एते च त्रय उत्तरोत्तर भव्य घुद्यय । भाच्या दि विपर्यस्ता एवं सर्वथा ) 
मध्यमास्तु छुप्त जानाना अपि संदेहेनापहलुवाना अपि लक्षयितु 
न जञानत इति क्रमेण विपर्यास सदेद्ाज्ञानप्राघान्यमेतेपाम्‌ ।. बहदों 
लोचने पृ० १२। 

६८ अतो भूतछालोन्मेपात्‌ परोक्षाद्‌ विशिशयतनत्व प्रतिभानामावाच छिटा 
प्रयोग कृत -जगदुरिति। बद्ी लोचन पृ० ४। अमाववादस्य समावना 
आपत्वेन मूतत्वमुक्तम्‌ ) भक्तिवादस्त्वविच्छिन्न" पृस्तदेपु इत्यमिप्रायेण 
भक्तमाहरिति नित्यत्रइत्तवतंमानापेश्यामिघानम्‌ । वहीं. लोचन 


पृष. १०-११ । 


२०० काव्यात्म मीमासा 


चुद हेतु छककप्ादि में ही ध्वस्त को गतार्थ करनेवाले प्रथम असर 
चादी पद्च का प्रतिपादन सामह आदि के द्वारा हो जाने पर प्रथम पक्ष को 
सान-द के द्वारा समावित मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत द्ोता है । 

उपयुक्त ध्वनिविरोधी विभिन्न सर्तों के द्वारा जब ध्वनि का भस्तित्व दी 
सदिग्ध हो जाता दै तब उसका भाष्मत्व तो गगन कुसुम के समान दी 
है, जत भ्वायार्मा की सिद्धि के छिए उन मर्तों का सण्डन आवश्यक हो 
खाता है। 


( से ) घ्यनि पिरोधी चारह मतों का सण्डन 


($ ) उपर्युक्त ध्वनि विरोधी मतों में प्रथम सारपयशक्ति, जो 
पृवमीमात्कों के द्वारा उदुभावित और धनजय** तथा घनिक* द्वारा प्रति 
चादित है, अन्वयमात्र का बोध कराने में परित्तोण”? हो जाने से ध्वल्यर्थ का 
चोधक नहीं हो सकती । वर्योडि वाच्यार्थ, ताप्पर्यार्थ एचपाथ से मिन्न अर्थ 
कक्ष में मिस व्यस्थार्थ की प्रतीति होती दे यह प्रततति ससर्ग मात्र बौधक 
अभिद्विता-वयवादी की द्वितीय कथा की तार्पयेशक्ति से नहीं द्वो सकती * 
यदि शमिधा, ताध्परय, छक्तणा से अतिरिक्त चत॒थ॑ ताध्यय॑श्रत्ति मारने तो केंपेठ 
जाममात में सेद होगा पस्तुस्थिति में नहीं। ध्वनिषादी जिसे ब्यक्षदा या 
अ्वनि कहते हैं मीसांसक उसे तारपर्य 





६९ थधाच्या भ्रकरणादिश्यो बुद्धिस्था वा यथा किया । 
बाक्याय कारबेयुत्ता स्थायी भावस्तवतर 0 दशहृ० ४, ३७ । 

७० नचापदार्थश्य वाक्यार्थत्व नास्तीति बाच्यम्‌। वारयपर्यवसायिवातद 
त्तापर्यशफ्ते + वहीं ४, ३७ पर अवटोछ | 

७३ न सापयात्मा। यध्य अवयप्रतीतावेद परिक्षयात्‌ । ध्व० १, ४ पर 
डोचन, ए० २१ । 
अनीवितोध्थोडि्मिद्दितावये पदार्षा-तरमाप्रेशा वतर वीवितामिधाने 
अन्वितविशेष्ववाच्य एवं धयुमयनये४पि अपदार्य एवं दाकया्य | 
का० प्र० ३, ५ प्रृ७ रेरे४ा 

७२ चतुर््याँ तु कभाया ध्वनन-व्यापार | ध्व० $ ४ पर सोचन प० ३०! 
तश्मादमिषा सात्पर्य-एभण-ध्यतिरित् घतुर्षोद्मो व्यापारों ध्वनन्यो 
तन“व्यक्षन प्रयायनावगमनादि सोद रव्यपरैश निरूपितो प्म्युपग तभ्या । 
यहों लोचन पृ० २९ 
अभिषा-ठा प्य उ्वप्यमझ स्याश्यरत्रयातिवर्ती ध्वननादि पर्यवो- 
व्यापारोइनपवनोय एवं । छा* श्र० ३०५, ६० २४६, ६३४ ) 


ध्वनि-विरोधी-सत २०१ 


(२) अमिधा से प्रतीयमान क्षर्थ का बोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
,उस अर्थ में संकेत भ्रदद नहीं है ।” 'दाब्द-बुद्धि-कर्मणों विरम्य व्यपाराभाव/ 
इस सिद्धान्त के जनुसार “दीर्घदीर्धतरोइमिधाब्यापार/ यह प्राचीन मीर्मासर्कोी 
का कथन भी असंगत ही दो जाता है ।४+ 
दि ३,४ ४ छक्तणा या भक्तिवाद में आनन्द और अभिनव के द्वारा पूर्यपक्ी 
के तीन विददप दिखकाये गये हैं। उनमें प्रथम विकदप में प्वनि को भक्ति 
मानकर दोनों में घट जौर कछश जैसे पर्यायवाचक शब्दों की तरह अमेद 
का प्रतिपादन क्या गया है। द्वितीय विकद्प में भक्ति को ध्वनि का छक्तण 
माना गया है और तृतीय विक्तप में भक्ति को ध्वनि का उपछक्तण [४8 
न्‍य सजातीय कौर विजातीय पदार्थों से मेद करानेवाले असाधारण 
शर्म को छक्तण कहते हैं। इसलिए रुछणण इतर ब्यावरक होता है। भर्थाव्‌ 
समान और भ्रसमान जातोय पदार्थों से भेद कराना ट्टी छक्तण का प्रयोजन 
दोता है ।*” अविद्यमान ब्यावर्तक धर्म को उपछत्तण कहते हैं । जैसे 'काकपदू 





७३. एचमभिद्वितान्वयवादिनां तावद्दिमनपदवनीयम्‌ । छोचन पृ० २१।॥ 
यस्त्वत्रापि तात्पयशचिमेव ध्वननं मन्‍्यते स न बस्तुतत्त्ववेदी । विभा- 
वानुभाव-प्रतिपादके दि बाक्ये तात्पयं-शक्तिमेदः संसर्भ वा पयत्रस्येत । 
नतु रस्‍्यमानतासारे रसे | छोचन पृ० ३० । 

७४, “* व्यापारश्च नाभिधात्मा । समयाभावात्‌ लोचन ५० ३१ । 
नामिधा, समयाभावात्‌ | का० प्र० । सू० । २४ । 

७४ सजातीये च कार्ये विरम्य व्यापारः शब्द-कर्म-युद्धथादीनां पदार्यविद्‌« 
भिनिपिद्धः । 
छोचन पृ० २२ ।॥ 
योध्प्यन्वितामिधानवादी “यत्परः शब्दः स्‌ शब्दायः 'इति हृदये गद्दोत्वा 
शरवदमिधाव्यापारमेव दीध-दीर्धमिच्छति तस्य यदि दौध-दीर्घो व्यापार- 
स्तदेड़ी$साविति कुत्तः। भिन्न विषयत्वात। अथानेकी5सौ तद्धिपयसदकारि- 
भेद्दादसजातीय एवं । वहीँ छोचन पृ० २९॥ 

७६. भक्तिथ ध्वनिस्चेति तादुप्यं लक्षणम्‌ उपलक्षणमिति त्रिविधमपि मर्त 
दपयति ऊि पर्यायवत ताइ्व्प्यम्‌। अथ पृथिवीत्वमिव पृथिब्या अन्यतोन 
व्यावतेक-घर्मेरपतया लक्षणम्‌ , ठत झाक इव देवदत्तरद्रस्य संभव- 
मात्रादुपलक्षणम्‌ । स्थेचन ए० ६० ॥ 

७. छक्षणस्ट्वसाधारण-धर्मेवत्वम्‌ 3$ समानासमानजातीयब्यवच्छेदो हि छ- 
घछुणाथ: १ 


रण्र काव्यात्म-मीमासा 


देवद्त्तस्थ गृहप्र यहा पर कारवत्त्व देवदत्तमुह का न तो छक्षण है न विशेषण 
अपितु कदाचित्‌ सदूभाव मात्र होने से उपलक्षण ।४* पूर्वोक्त तीनों ( भक्ति 
और ध्वनि में अमेद मानना, भक्ति को ध्वनि का छक्षण मानना भक्ति को 
ध्वनि का उपलक्षण मानना इन ) विकल्पों से ध्वनि का खण्डन नहीं होता । 


भक्ति और ध्वनि में अम्ेद्‌ का खण्डन करते हुए भानन्द ने कहा है 
कि यह ध्वनि भक्ति से मिन रूप ड्रोने के कारण भक्ति या छत्तणा के साथ 
एकस्व जर्थाव भेद को प्राप्त नहीं फर सकती [०९ तास्पय यह है कि वास्यार्थ 
से भिन्न अर्थ का जिस बव्यग्य प्राधान्य स्थल में वाच्य बाचक के प्रयोजनतया 
प्रकाशन होता दे उसको ध्यनि कहते हैं तथा उपचार मात्न या गौण प्रयोग 
को भक्ति /”/ इस तरह दोनों के रूप में अन्तर होने के कारण पर्याय की 
त्तरद्द अभेद नहीं हो सकता । 

एपियी का गन्धवत््य की तरह ध्वनि का भक्ति छक्ठण है इस द्वितीय मत 
की खण्डन करते हुए आनन्द ने घतलाया है कि अतिव्याप्ति तथा ब्यात्ति 
दोषों से ग्रस्त होने के कारण भक्ति से घ्यनि छक्धित नहीं हो सकती“? भक्ति 
को ध्वनि का लक्षण मानने पर जहां ध्वनि नहीं है उस निरूढ़ा लक्षणा में 
तथा जहाँ व्यग्यजनित सौन्दर्य नहीं है उन उपचरित प्रयोगों में भी भत्ति 
पायी जाती है ।४९ क्रत श्रदय इृतिस्वरूप अतिव्यातति दोप हो ज्ञाता है। 


पक सननन्‍न«+ के ++ननननन++9++- 9 ++न कन-++न+ 99 ++ ५-47 


४८ इपलक्षण का अमिप्राय यद् है कि एक बार देवदत के गृह पर बहुत 
से काऊ़ों को बेठे देस फर धाद में किसी से पूछे जाने पर देवदत्त के 
घर के परिचय में उस व्यक्ति ने काश्वद्‌ देवदत्तत्य गृहम! ऐसा 
कट्टा । इस समय कोर के न बंठे रहने पर भी काइ्वदू” पद देवदत्त के 
पद था अन्य ग॒द्दों से भेदक होता है। इस तरह वर्तमान व्यावर्तक 
धर्म कं विशेषण तथा अवर्तमान व्यावर्तर धर्म को “टठपरक्षणा 
बड़ते हैं । 

७६ भक़तथा दिनर्ति नैकव रूप भेदादय ध्वनि । घ्वनिः। भ्व० १, १७ । 

८० दाच्य व्यतिरित्स्थाय॑ध्य वाच्य वाचडाम्याँ तापरयेंगराथे प्रदाशन यत्र 
व्यक्रथ ग्राधाये सच्वनि । टपचारमात्र तु सति 7 
ध्व० १, १६ को थृत्ति 4 

४). अतिश्यप्रेरयाम्याफ्रेनेंदासौ लचयते तया / बहीं १, १७; 

<३, यत्र दि ब्यक्कत्वकृत मदद्‌ सौष्टद नाते तप्राष्युपयरित शब्द इृत्या 
असिदयबुरोध प्रवित-व्यवद्यरा झवदों दृस्यन्ते । बी ), १७ ही 
ड्त्ति। 


घ्वनि-विरोधी-मच २०३ 


यथा 'परिग्लानम! इस्यादि श्छोक में ध्यनि के अभाव में भी ददुतिः 
पद छक्षणा से “प्रकट! अर्थ को कहता है | ऐसे दी कुशल, अनुकूछ, छावष्य 
आदि शब्दों में ध्वनि के अभाव में भी निरूढां छक्षणा [होती है। 'गद्गायाँ 
चोष/श इस्यादि स्थर्छों में भक्ति का विषय तट है जौर ध्वनि का विपय शैत्य- 
पावनस्व । विषय सेद द्वोने से भक्ति और ध्वनि में धर्म-धर्मि भाव नहीं 
हो सकता। घर्मिगत कोई धम-विशेष दी छक्षण होता दे ॥* ध्वनि जौर 
भक्ति में ध्मं-धर्मि सावन होने से भी भक्ति ध्वनि का रत्षण नहीं हो 
सकती | अभिधा इ॒च्छ भूता भक्ति, जो वाचक के आश्रित है, ब्यक्षकाश्रित 
ध्वनि का छक्तण नहीं बन सकती ॥/ 

भक्ति को ध्वनि का छत्तण मानने पर लष्येक्देशाबूत्तित्व' रूप अव्यात्ति 
दोप भी होता है। विवद्धितान्यपरवाच्य ( अमभिधासूछ ) ध्वनि के विषय 
में तथा उसके प्रमुख भेद रस, भावादि ध्दनियों में मुख्या्थ बाधादि के त्रिमा 
ही उनकी प्रतिति होने से वहां भक्ति का जवप्तर है ही नहीं ।* अतः 





८३, परिम्लानं पीन-स्तन-जघन-सह्वादुमयत- 
स्तनोम॑ध्यस्यान्तः परिमिल्नमग्राप्य दरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासंप्रशियिल-भुनादेप-वलने* 
कृशाह्रथाः संताप॑ ददति विस्िनीपप्शयनम्‌ ॥ रत्नावली २ आं० । 
च्वू० १, १७ पर डदूघृत 
<४. रूढा ये विषयेडन्यत्र शब्दा* स्वविषयादपि । 
लावण्याया' प्रयुक्तस्ते न भवन्ति पद घ्वनेः ॥ घ्व० १, १९ । 


४५. नचभिन्‍न-विषययोधमंधर्मिमाव', घम एवं लक्षणमित्युच्यते । ततन्न 
जक्षणा तावदमुए्याथ-विपयो व्यापार । घ्वनन च प्रयोजनविपयम्‌ । 
नच तद्विषयो$पि द्वितीयो लक्षणाव्यापारों युक्त' ।ल्‍क्षणाप्तामप्रपभावाव्‌ 
चढीं १, १९ पर लोचन प्‌० ६५॥ 

<६- वाचकत्वाश्रयेणैद युणरत्तिव्यंवस्थिता । 
व्यक्षकत्वैकमूछस्प घ्वमे' स्याल्‍्लक्ष्ण कपम्‌ ॥ घ्व० १, २१ । 
त्तस्मादन्यो ध्वनिरन्या च गुणब्ृत्ति ॥ वही पृत्ति + 
अभिधापुच्छमूतैद लक्षणा । वहीं लोचन ए० ६६ ॥ का० अण् घृ० २४८॥ 

<७. यत्र यत्र ध्वनिस्तन ततर यदि भक्तिमवेद्‌ नव स्यादब्याप्ति-। भचेवस्‌ 
अविवक्षिदवाच्येउ॥स्ति भक्ति छुदण शुष्पाम इत्यादौ टशिसरिणि! इत्यादौ 
तु सा कथम्‌ । बदों ल्येचन पृ ६ू७ । 


२०४ काव्यात्म मीसासा 


अतिव्याप्ति जौर भ्न्याप्ति दोष हो जाने के कारण भक्ति ध्वनि का छक्षण नहीं 
हो सकती ।८ 


भक्ति ध्वनि का उपल्च्ण है इस तृतीय विक्रएप का विरोध करते हुए 
जानन्द ने कहा है कि यदि ध्यति के धनेक प्रभेदों में जन्यतम भेद का भक्ति 
उपलक्तण रूप में सभव हो गौर गुण इत्ति से भ्वनि को छक्तित माना जाय 
तो भ्षमिधा व्यापार से द्वी समग्र भठकार वर्ग छक्तित द्वो जायगा वत्तत्‌ 
शलकार का छद्वण करना व्यर्थ है ।/* पूर्वाचार्यों ने ध्वनि का छक्षण किया 
दै थोौर ध्वनि दे यही ध्वनिवादियों का सिद्धान्त है ।* इस तरह छक्षणा था 
भक्ति से ध्वनि गतार्थ नद्दीं ही सकती। 

(५, ६ ) शकुक, मद्ििम भट्ट भ्रादि के द्वारा प्रतिपादित ब्यग ब्यभक 
भाव के स्थान में लिंग लिंगि भाव सम्यन्ध से रसादि को भजुसेय नहीं माता 
जा सकता, क्योंकि दुष्यन्त दाकुल्तलाविपयकरतिमान्‌ विछछग क्थावा 
दिमसवात्‌ थी नैय स नेव यथाहसः इस अमान से प्रतीत होने वाला रख 
प्रधम तो चास्तविक में रख दी नहीं है, कर्योकि रस तो सहदप के हृदय में 
उप्तसे उत्पन्न णलौकिक आनन्दास्वाद दै, दूसरे पूर्वोक्त जनुमान में घ्यतिरेक 
इृष्टान्त के द्वारा सामाजिक को ही रप्तानुभविता की परिधि से बाहर कर 
दिया गया दै। ऐसे ही अम धार्मिक विश्वस्त * इत्यादि वस्तु प्वनि रथल में 
ब्यभिचार, भ्षसिद्ध, बाधित रूप हेस्वामास** होने के कारण भ्रमण निषेध! रूप 


अतएब प्रयकार सामान्यन विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनौ भक्त रभाव 
मभ्यघात्‌ भव वन छक्षणा | अलच्तयकमे तु कृपितीडपि कि करिष्ससीति | 
यदि तु न इृष्यते “धुवर्णपृष्पाम/” इस्यादौ अविवश्षितवाच्येडपि सुध्याग 
बाधादि रुक्षणासामप्रोमनपेद्येव «्यक्रधाय विश्रान्तिरित्यक बहुना। 
लोचन धरृ० ७० । 
<८ तस्मादू भक्ति रल्क्षणम्‌ | ध्व० १, २१, पर शत्ति 
<९, सा पुनर्मक्तिवंद्ययमाण-प्रभेद-मध्यादन्यतमश्य भेदस्य यदि नामोपल्क्ष- 
थतया सभाव्यत । यदि च घुणइत्यैव ध्वनिर्द्यते इयुच्यते तदमिधा- 
व्यापारेण तदितरोल्शारदर्ग समप्र एवं रक्षयति इति थ यं्मलझादाण्गां 
लपषणकरणो देयश्य-श्रमझ्ः । च्व० $, २ की इतति । 
६०५ तस्मादू ध्वनिरसस्‍्वाति न पक्ष । स्‌ चर प्रागद सप्रिद इति झयान" 
सपनन-समौदितार्था सपन्‍ना सुसा। बदों १, १२ की वृति ६ 
$१-च० प्र ठ० ४ पृ० २५४०-६३ 
भ्रम धामेकों शुयारों >पेषप्रतिषत्तिरसब्दावि व्यनर शिमूटव 
दशरूपावलोक ४, ३६ चर पृ० ६४ ६ 





घ्वनि-विरोधी-मत २०५ 


ब्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं हो सकता । यही वात अलकार-ध्वनि के रथल में है ।४* 
अत, रसादि न्रिविध अर्थ व्यग्य ही है न कि मनुमेय ।*३ इसी को स्पष्ट करते 
हुए अयरथ ने कहा कि छिंग और लिंगी में सम्बन्ध का निश्चय तदाप्म्य और 
तदुष्पचि से द्वी द्वोता है। सम्बन्ध के निश्चय द्वोने से ही साध्य की सिद्धि 
होती है, शन्‍्यथा ध्यभिचार हो जाने से साध्य की सिद्धि द्वो नहीं सकती । 
इममें इतकत्व धौर अनित्यत्व में तादाबय दे तथा वह्ठि एवं धूस में 
तदुष्पक्ति। बाच्य तथा प्रतीयमान में तो दादास्म्य दे और न तदुत्पत्ति। बर्योकि 
'निशेषच्युत” यहाँ पर विधि से निपेघया निपेध से विधि प्रतीत होती 
है। यहाँ निपेघ भौर विधि म विरोध द्वोने से प्रतीयमान का वाच्य के साथ 
तादाएसय नहीं हो सकता, क्‍योंकि अभाव न तो सावरूप होल) और नल राज 
ही क्रमाव रूप । ऐसे ही उनमें तदुस्पत्ति भी नहीं मानी ज्ञा सकती, क्योंकि 
अभाव के विपय में अन्य जनकत्व अनुपपनन है। निशेष च्युत च-दून भादि 
विशेषण वहाँ नायिकान्विक ग़मच रूप भर्थ के अनुमापक भी नहीं माने जा 
सकते, क्योंकि स्नान से भी चन्दन च्यवनादि होने से ये अनेकान्तिक हैं ४६ 





६२ तथालझरेप्वपि लावण्यक्रान्ति इत्यादिषु चन्द्रतुल्य तन्वीबदनार- 
बिन्दमित्यायुपमालकार-प्रतिपत्तिव्यंचकत्वनिवन्धनी । बहीं, ९४। 

९३ न पुनरय परमार्थों यद्‌ व्यशक्त्व॑ लिए त्वमेव सवेत व्यक्षथप्रतीतिश लिपि- 
अतीतिरेवेति । ध्ब० ३, हरे पर इत्ति पृ०. २५४॥ प्रदीपालेकादौ 
लिड्नलिफ्िभावशन्येषपि हि व्यप्षय व्यजक्भावो5स्तीति व्यक्षपन््यगक 
भावस्य लिप्वनिस्निसावों व्यापक इति कथ तादात्म्यम्‌। वहीं लोचन 
प० २५१ | य्तु व्यक्तिविवेककारों वाच्यस्य अतोयमान भ्रतिलिहतया 
ज्यंजनस्य अजुमानान्तर्भावमाख्यत्‌ , तद्‌ थाच्यस्य अ्रतोयमानेन सह 
तादात्म्यन्तदुत्पत्य्मावाद्‌ अविचारिताभिषघान्म्‌ । तदेतव, कुशाप्रीय- 
धिपणक्षोदनीयमतिगइनमिति ने ग्तन्‍्यते । आ० स० पृ०५ १०-११ ॥ 

९४ इद लि6झ्न लिहिनोस्तादा म्य-तदुत्पत्तिभ्यामेव तावत प्तिबन्धों निश्री 
यते । तन्निधयेनैव च साध्यस्तिद्धि ।! आयथा दि साध्यसिद्धिन स्यादू 
व्यभिचारात्‌ | तम्र तादात्म्य यथा पृतकत्यानित्यत्वयों । तदुत्पत्ति- 
यथा चहिघूमयों । वाच्य प्रतीयमानयो धुनस्तादाम्य-तदुत्पत्ती नस्‍्त । 
तयाद्वि-“नि शेषच्युते त्यत्न विविना निपेदों निपेघेन घा विधि अ्तोयते । न 
तस्य वाच्येनौ सद्द तादात्म्यम्‌-विद्दवत्वात्‌ । नह्यभावों मादामा भयवि, 
मावोष्प्यभावात्मा । नावि तदुत्पत्ति अमावस्य जन्यभनकत्वानुप्रपत्ता 
नापि निःशेषच्युत-चम्दनादोनां विशेषण्यना तदम्तिकममसानुमापऋरद 


रद बाव्यात्म सीमांसा 


(७ ) शर्यापत्ति को नैयापिकों ने जजुमान के ही जम्तर्गत माना दै 0 
आत' अमान के समान ध्वन्यर्थ वोध कराने में यह भी जसमर्थ है दूसरी 
चात 'नि शेपच्युत चन्दुनम! इत्यादि स्थर्ली में चन्दन च्यवनांदि की जन्यथा< 
लुपपत्ति से 'नायिकान्तिक समन! रूप विध्यर्थ दोध्य नहीं माना जा सकता, 
क्योकि चन्दन च्यवनादि स्नानकार्य से भी सुतर्रासिद्ध है । 


(८ ) तन्त के द्वारा द्विविध वाच्यार्थ बा बोध दोने पर भी विधिरुप 
चाच्य से निपेघ रूप ब्यग्य छौर निवेघ रूप घाच्य से विधिरूप व्यस्य कादि 
का बोध कभी नहीं हो सकता । 


(५) समासोक्तयादि जरकारों में त्िविध प्रतीयमान छर्थ का क्‍्थमपि 
सन्तभाव नहीं हो सकता, क्‍योंकि जो ध्वमि व्यग्यब्यज्क भाव सरधन्ध- 
सूलक है उसरा अन्‍्तर्भाव वाज्य वाचक चारत्व द्वेतु अलकार में कैते हो 
सकता है (६ ताएपरय यद्द है कि ध्वनि स्थछ से शब्द और घर्थ दोनों ही 
उपसर्जनीभूत रहते हैं, क्योंकि चद्दों ब्यग्याथ का ही प्रवान्य रहता दे 
समासोक्त॒यादि में चूँकि वाच्या् का प्राधान्य रहता है, अत समासोक्तयादिं 
में ध्यनि का अस्तर्भाव नहीं हो सकता (४८ अतएवं ज्रानम्द ने मद्दा है कि 


जहाँ वाच्य का भनुराम करने वाले ब्यग्य का अप्रधान्य दे यद्दों समासोक्ति आदि 
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युक्त्म। तेपा स्नानादौ अपि सदुभावादनेकान्तिकत्वात्‌ू। अष् छ० 
विमशिनो पृ० १५। 

६५ अ्र्यापत्तिस्तु नैबेद प्रमाणान्तरमिप्यते ? सुतादलौ १४४ ) 
व्यतिरेक-व्याप्ति-बुद्धया चरितार्था दि सा यत ॥ मु्ता० १४४ 
अ्रभावूविकाध्यर्था पत्तिरनुमानमेव, जोवतो शद्याभावैन लिफ्रमेतिन बदि- 
भावादगमात्‌ । इत्यादि । न्‍्या* मं० छू० ४३-४८ ॥ 

९६ «यद्रघ-व्यक्कसयध>निबन्धनतया ध्वने ॥ 
वाच्य-वावकुचादु वदत्वन्त पाठिता कुत ॥ ध्व० १, १३ पर | 
यरो वाच्य-बाचकमाप्राश्रयिि दस्पाने व्यक्धधन्यचकसमाश्रयेश व्यव 
स्थितस्य ध्वने क्थमन्तर्भाव । वाच्य-वाचकचादवरद्दतवी द्वि र॒स््या 
इभूता +, न तु तदेझरूपा एक--बह-ों १, १३ पर 

६७ यत्रार्थ राब्दो वा तमर्यमुपसननोहृतस्वा्दी । 
व्यू काम्यविशेष सध्वनिरिति सूरिमि कर्यित ॥ वीं % १३ । 

९८ ठेपु कथ सस्यास्तर्माब' । व्यद्षय-द्राधान्ये दि ध्वनि ६ 
लचेतत्‌ समाघ्तोक्त्यादिप्वस्ति । चहों १, १३ पर दृत्ति 


ध्वनि विरोधी-मत य्‌व्७ 


याच्याटंकार स्पष्ट रूप से होते हैं ।५५ इसलिए ध्वनि का शन्तर्भाव 
सन्यत्र नहीं ह्वो सलता । इसलिए भी उसझा अछकारादि में अन्तर्भाव नहीं 

दो सकता कि अंगरीभूत काब्य-विशेष को भ्वनि क्द्दा दे और अछंकार, गुण, 
भृत्ति श्रादि उसके अंग हैं। एथग भूत जवयव तो अंगी नहीं कहे जाते । 
पर्योयोक्त आदि में ब्यंग्य का प्राधान्य होने पर भी महादिपयक ध्वनि में ही 
उसका जन्‍्तर्भाव मानना समुचित है ।*** 

पण्ठितराज जणन्‍नाथ ने भी प्रधान भूत जछाकार्यवनि का पर्यायोक्तादि 
अलंकार में भन्तर्माव संगत और असंभव माना है ।** 

आनन्द एुपं पण्डितराज के ईस उपयुंक् कथन से ही भरीद्वारेन्दु*२- 
राज़ का प्रिविष ध्वन्वर्थ का अरंकारों सें कन्तर्भाव परने का प्रयास दुष्प्रया् 
ही नहीं भ्वंगत भी सिद्धू दो जाता दै (४१ 

रुषश्यक ने भी स्पष्ट शब्दों में यतछाया दै कि काग्य के प्ीजित भूत 
प्रधानश्वेन उपस्कार्य रसादि स्यंग्प के जऊकार उपकारक द्वी दे ।लत्तः 
अफारों में ध्यनि का अस्तर्भाव नहीं हो सकता 7 

इसी पारण शुण, रीति, तृत्ति में भी ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 
3'त: भोजराज़ का “प्वनिमत्तातु!”* गास्मीयंमस्‌! यह कहकर ध्वनि वो गाग्मीय॑ 
शासक इएद गुण सना अमंणर है ९ 





$$. व्यकपस्य यत्राप्राधान्यं वाच्य-मात्रानुयायिन । 
समासोकत्यादयसतत्र वाच्याल्कृतय' स्कुटा ॥ ध्व० १, १४॥ 

१००. तस्मान्न ध्वनेरन्यत्रान्तर्माव । हतद् नान्तर्भाव । यत' काब्यविशे- 
छोध्छी ध्वनिरिति कविता ॥। तस्य पुनरकहानि अलट्ठारा गुणा इधय- 
घेति प्रतिपादयिष्यन्ते । नचावयव एवं पथग्मूतोष्ययवीति असिद्ध' ॥ 
यप्रापि दा तत्व ठप्रावि घ्वनेर्मह्ादिषय दाद ने त्तन्निष्टायमेद । यहां 
१, १६ पर दूत्ति। 

३०१. ध्राधान्यादलंझर्यों दि प्यनि अलंझारस्थ पर्यायोत्तस्य एशौ कर्यश्र 
निविशताम्‌ । 

१०२. करास्या० सा० सं० ६, ८ छो छपुइृत्ति पृ« ८८-९१ । 

१०३. दद्दों पू८ ९२॥ 

१$४. रसादयस्तु जोविद-मूताना लंछारत्येन बाच्याः। अरंझारादयुप- 
कारअस्यार रसादोनों ब धापास्येत डपस्‍्कादवाव । 

झब सब पृ० १० । 
३७४. छर७ ६६ ९, ७३ ६ 


र्ण्८ काव्यात्म मीमासा 


अंत घारुत्व के कारण गुण, अलकार आदि से मिन्‍न ध्वनि और इुछ 
नहीं है*”3 यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ध्वनि भाष्मस्वरूप होने के कारण 
चारुग्व का हेतु नहीं है, क्योंकि आत्मा घरीर के चारत्व का हेतु नहीं होती । 
धत अलकाय न तो अछकार होताहै और न गुणी गुण ।१”* इसलिये 
अलकारादि में ध्वनि का अन्तर्माव नहीं दो सकता । 


( १० ) भट्ट छोढलट भादि के द्वारा प्रतिपादित रसादि की कार्यता का 
सण्डन करते हुए ध्वनि विरोधी भट्ट नायक ने दी कहा है कि रस यदि 
अलुकारय या अनुकारक नट में श्रत्तीत हो तो सामाजिक के लिए तटस्थ के 
समान निष्थ्रयोजन हो ज्ञायगा। रामादि चरितमय काब्य से समामिक में 
भी रस की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सीता आदि तो सामाजिक 
के प्रति विभाव नहीं है। साधारणीकरण के द्वारा क्षान्तात्व सामान्य का 
ज्ञान तो देवता वर्णनादि स्थछ में सम्मव नहीं है। मध्य सें स्वक्रानता का 
स्मरण करना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जिनको कान्ता नहीं है और न कभी थी, 
उनको भी रसास्वाद द्वोता है। धद रस की नतो स्वगत उत्पत्ति बनती है भौर 
ने परणगत ॥ उरपत्ति सानने में दूसरी आपत्ति यह भी है कि फरुण की उरपत्ति 
होने पर दुख होने के कारण करुण दुशेन में भ्प्रव॒त्ति हो जायगी। अत 
रसादि की उसपत्ति नहीं भानी जा सकती ।१"4 इसी प्रकार रसकी न तो 


१०६. तेन यदुक्त-“चारुबद्देतुत्वाद्‌ गुणालकार-व्यतिरितो न ध्वनि” इति 
तन ध्वनेरात्मस्वरुपत्वादूघेतु रसिद्ध इति दर्शितम्‌। च्व० ), ३ पर 
छोचन पृ० १६॥ 

१०७ नदि आत्मा चार चददेतु्देदस्थेति भवति । नह्यस्क्रायएवालकार 
भुणी एवं गुण । वह" लेचन पृ० १६। 

१०८ रसो यदा परगततया भ्रतोयते तदिं ताट्स्थ्यमेव स्थान । न च स्व 
गतबेन रामादिचरितमयात्‌ काव्यादसौ प्रदोयते । स्वा-मगतत्वेत च॑ 
अतातौ स्वामनि रसस्यो पत्तिरेबाभ्युपगता स्यात । सा चायुक्ता । 
सोताया सामानिऊ प्रयविभावत्वात्‌ । क्ाप्ताव साधारण बासना 
विद्वस-द्वेतुर्विभावन्यया प्रयोजकमिति चेत्‌ , देवतावर्णनादी सदर 
क्यम्‌। नच स्वशझातास्मरण अध्ये रवेयते । ठत्पत्तिषक्षे च 
ध्दणस्य उपादाद हु सित्वे बदुणप्रश्नाु पुनरभ्रशत्ति स्यात। तानो 
तत्तिरपि | नाप्यभिव्यक्ति ॥ झत्स्पस्य हि श्क्रारस्य अभिव्यत्ती 
विप्रयाजेनतारतम्यप्रद्त्ति स्याद्‌ । तत्रापि छि स्वगतोडमिव्यज्यते पर 
गतो चेति पूर्ववदेव दोष । छोचन पृ० ४२३१ 


घ्वनि-विरोधी-मत २०६ 


अनुमिति मानी जा सकती और न अभिव्यक्ति, क्योकि स्दगत या परयत 
अभिव्यक्ति मानने में पूवंवत्‌ ही आपत्ति होती है। अतः न तो रसादि की 
प्रतीति होती, न उस्पत्ति और मन अभिव्यक्ति ।९ 

इस तरद्द रसोस्पत्ति का खण्डन करके भट्टनायक ने स्स-भोग का स्थापन 
करते हुए कहा है कि ब्यंशता के असाद से काब्य के शब्दों में अन्य शब्दों 
से विलक्षणता दहोवी है । इसमें अमिधायक्त्ववाच्यविषयक, भावकत्व 
रसादि विषयक्र और भोक्तर्व सहद्य विपयक् व्यापार दोता दे । भावकत्व 
ब्यापार से साधारणीकृत विभावादि के द्वारा रखादि के भावित हो ज्ञाने 
पर सहृदय भोजकट्व व्यापार से उस रसादि का भोग करता है ।*१९ 


(१३ ) व्यंजना या ध्वनि से उस रसादि की अभिव्यक्ति न मानने 
के कारण भट्ट नायक ध्वनि विरोधी माने जाते हैं । परन्तु इनका इस प्रकार 
से ध्वनि का विरोध करना असंगत है, क्योंकि भावकष्व और भोजकत्व दोनों 
व्यापार पहले भप्नसिद दें और जिस रसानुभूति के लिए ये दोनों व्यापार 
माने जाते हैं चद्ठ तो एक ब्यंजना व्यापार से ही पिद्ध है । भर्थाव्‌ मावकरव 
का कार्य कदपना को उद्बुद्ध कराना दे और भोजकत्व का कार्य सहृदय से 
चासना रूप से स्थित स्थायी भावों को जगाकर सहृदय को आनन्द निभरत 
कराना है। भायकश्व का सम्यन्ध कदपना या बौद्धिक क्षंश से दे भर 
भोजक्स्व का सम्बन्ध वासनाजन्य रूप के विशदीकरण से । ये दोनों कार्य 
ब्यंजना के द्वारा दो जाते हैं। अर्थात्‌ ब्यजना या घ्यनि कदपना को जागृत 
कर स्थायी भावों के चरम परिणाम के जानन्द का स्वाद भी कराती है । 
अतः शास्त्र सिद्ध ब्यंजनारूप ध्वनि को द्वी मानना चाहिए न कि भावकता 
और भोजकता को । रध्यादि स्थायीमाव, जो पहले ट्वी से सिद्ध रहते हैं ये 
दी रस रुप में परिणत द्वोते हैं, कतः ब्यजना से उसकी भमिव्यक्ति में कोई 
अस्त नह है ६ 





१०६, तेन न श्रतीयते नोत्पयते नाभिव्यज्यते काब्येन रखः॥ छोचन प० 
बढ 
<३ पर उद्दत । 
११०. किन्तु अन्य-राब्द-वैलक्षण्य काव्यामनः शब्दस्य। व्यशताप्रसा- 
दात्‌ | तप्राभिधायकत्व वाच्यविषयम्‌ , भावहुवं रखादि-विपयम्‌ , 
भोक्तृत्व॑ सह्दद्यविषयमिति त्रयोअ्शमूता व्यापारा. । *****-तच्चे- 
तद्‌ भावकत्व नाम यत्टेव्यस्य तद्धिभावादीनां साधारणत्वापादन नाम $ 
भाविते च रखे तस्य मोगः । का० श्र० चु० उ० । चहों पृ० ८३१ 
१४ का० भी० हु 


२१० काब्यात्म मीमासा 


अभिनवगुप्त ने स्पष्ट बतलाया है कि भट्ट नायक का उपालम्म वस्तु 
ध्वनि और अलकार ध्वनि के प्रति दी है ।** और रस का शब्द वाच्याधव 
उन्होंने भी अस्वीकार किया है, क्त रस का व्यग्यत्व ही सिद्ध द्ोता है।* 


अभिनव ने यह भी कहा है कि घानम्द ने थआनन्दोमनसिलभर्तो 
प्रतिष्टाम”!१ यहाँ कानन्दोक्ति से चर्बणास्मफ रस का भ्रधानय दिखाते हुए 
रस ध्वनि का मुझ्य मृत जाप्म व सिद किया है ।१११ इस लिए भट्ट नायक 
ने को यह कहा दे कि व्यजनारमक जो यह ध्वनिनामक च्यापार है इसके 
सिद्ध ही ज्ञाने पर भी यह काध्य का क्ष्न ही हो सकता णप्ठी नहीं यह 
डपदासास्पद हो हाता है, बयोकि छमिया, भावना और रस चबंणा इन तीम॑ 
काब्य के जक्षों से रस चर्बणा तो भद्द नायक को भी काव्य जावित रूप में 
अविवाद रूप से असिप्रेत दै, जेसे कि उन्होंने स्वय कह्दा दै कि काव्य में सव 
कोई रसयिता ही द्वोता है । बहा न तो इतिद्दास पुराण की तरह उपदेशाप्मक 
योध होता है मौरन वेदादि की तरह नियोजन भर्थात्‌ विधि। भटद 
नायक का यह कथन उनके “दब्द प्राधान्यमाश्रिस्य तश्र शास्त्र शथग विदु! 
इस्यादि कथन से पूर्णतः समर्थित है | क्त॒पूर्वीक्त ध्वनिथ्यापार का 
अशव घस्तु भौर अलकार ध्वनि के द्वी अभिप्राय से धतछाया गया हैं 
रस ध्वनि का अद्जि व तो उन्हें भी अभीष्ट ही दै। 





१११ यदूचे भन्‍्ननायकेन 'अशाव न रूपिता' इति, तदसवठकझार-ध्वस्योरेष 
यदि नामोपालम्म रसध्वनिस्तु तेनेवात्मतयाप्रीहुत । छोचन पुृ०१८। 
११३ रसस्‍्य च शब्द-चाच्यत्व तेनापि नोपगतमिति न्यप्रभ वमेव । 
शोचन पु० रे३। 
4१३ ध्च० १, १ छी इृत्ति पृ १३। 


११४ रससस्‍्य चर्वणामन प्राधाय दशेयन रस-घ्वनेरेव सर्वत्र मुरग“ 
भूतमात्मत्वमिति दर्शयति | छोचन घृ० १३। 


4१४ तेन यदुकत “घ्दनिर्नामापरों योडसौ व्यापारों ब्यक्षनामक ॥ तर्य 
सिद्धेषपि भदे स्यात्‌ काव्याद्व न रूपिता ॥/ इति त्दपद्सित भषति 
तथाहि अभिषा-भावना-रसचवेणा मछ5पि ह्यशे छाव्ये रस-चर्दशा 
तावज्जीबित भूतेति सवतोष्प्यविदादोधध्ति । यच्चोव्रत स्वयेव- कार्य 
रप़यिता सर्वो न बोदा न नियोगमाए! इति। तद्‌ बहवटआर 
ध्वायमिप्रायेणाइमात्रवम्‌ इति सिदसाघनम्‌ । रसध्वायमिग्रायग 
स्वाम्युपपम-प्रधिद्धि-सवदन-विरुद्धम्‌ इति | लोचन 2० १३-१४/ 


ध्वनि विरोधी-मत श्११ 


भद्दनायक इृ/रा अगीकृत प्रौदोक्ति से अम्युपगत ब्यक्षम ब्यापार की 
चर्चा 'अलकार सर्वस्व' में रुव्यक मे भी की दै ।*!5 

इसकी दीका में समुद्र॒चन्ध ने तो यहाँ तक छिखा दे कि 'वक्रोक्ति 
जीवित'कार तथा भट्दनायक के भविशिष्ट रूप भी ब्यापार प्रधान्य में पहले 
में विशिष्ट प्मिधा की ही प्रधानता है भर दूसरे में रसदिपक भोगहरव 
भामक ब्यजन की (१४ 


ब्यजना के सम्बन्ध में अभिनव भादि के कथनानुसार पूर्वोक्त विचार करने 
पर भी भद्दनायक को ध्वनि विरोधी मानने का रहस्य यही प्रतीत होता 
द,ैकि वस्तु और अछकार ध्वनि के लिए क्षण रूप से तुष्यतु दुर्जनन्यायेन 
उन्होंने ब्यजना ब्यापार माना है परम्तु ज्द्ठी रूप से काबन्‍्य में रस चर्बणा 
था रस भोग को ही भ्ज्ञीकार किया है। रस भोग की पूर्व प्रतिपादित 
अनुपयुक्तता के कारण उससे रस ध्दनि का खूप्डन नहीं दोता । 

(१३ क ) झुस्तक के वक्रोक्तिरूप व्यापारान्तर से ध्वनि का बाघ 
जसभप है, फ्योंक्रि भ्मिधाया विचित्र अमिधा रूप कुन्तक की बक्रोक्ति 
चतुर्थ कच्चा में ह्ोनेवाले ध्वन्यर्थ का वोधक नहीं हो सकती। 

>( खु) ध्वति को सहृदय हृदय सवेध मानकर उससे अछक्षणीय कहनेवाले 
भी परीचयवादी नहीं हैं, क्‍योंकि “जहा थर्थ स्वय को तथा दाब्द अपने 
अभियेय अर्थ को गौण करके उस प्रतीयमान भर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, 
उस काब्य को विद्वानों ने ध्वनि काब्य कहा है ।?१*< इस प्रकार ध्वनि के 
ड्षग होने पर भी यदि उसे भनिर्वचनीय कहां जाय तो ऐसा भनिर्वेचनीयस्व 
सो सब में कट्दा जा सकता है। अत ध्वनि की सत्ता सर्वया निर्विवाद है ।११४ 





११६. भध्ननायकेन सु व्यचन-व्यापारस्य प्रौद्येक्त्याभ्युपयतस्य काव्य सत्तव 
चुबता न्यप्मादित-शब्दार्य-स्वहूपस्प व्यापारस्थेदर प्राधान्यमुव॒त्म्‌ । 
झण स॒० ह के ढक 

११७ बक्षेक्ति-जोवितकार-भध्नायकर्योदयोरपि व्यापार-प्राघान्येअविर्शि 
हेडपि पूर्वश्न विशिश्वया ऋभिषाया एवं ग्राधान्यम्‌ , उत्तरन रख 
विपयस्य भोगकूर्वा-पर-पर्यायस्य व्यभनस्य ! पद्दी समुद्रबाथ को 
टीछा पू० ६ । 

११८ यत्रार्य शब्दों वा इत्यादि घ्व० १५ १३। 

११६. येडपि सदृदय-द्वृदय-संवेधमनास्येयमेद ध्वनेरा मानमाम्नासिषुस्तेडवि 
न परीद्यवादिन + यठ उक्त्या नो या चच्यम्राणया थे च्दने सामा 


र्शर काव्यात्म मीमांसा 


इस प्रकार नाना विप्रतिपत्तियों को देखते हुए आनन्द ने कह्दा है कि 
उस ध्वनि का स्वरूप, जो समस्त सत्कवियों के काव्यों का परम रह्दस्वभूत 
तथा ध्षरयन्त रमणीय है, आचीन काव्यछक्षण विधायऊों की सूच्मतर बुद्धि 
से प्रदर्शित नहीं है, इसलिए तथा रामायण, भद्दामारत भादि छद्य ग्रन्थों में 
उस (ध्वनि ) के प्रसिद्ध व्यवद्धार को परिलक्तित करनेवाले सहृदयों के मन 
में परमानन्द भ्रतिष्टा लाभ करे इसलिए ध्वनि का स्वरूप प्रकाशित क्रिया 
जाता है १७ 

(यहां छोचनकार के जजुसार आनन्द ने 'सकलः और 'सत्कवि! धाब्द से 
“करिंमरिचत्‌ भ्रकार लेशे? ( किसी प्रकार विशेष में ध्वनि का अन्तर्भाव करने ) 
चाले पक्ष का निराकरण किया है। 'अतिरमणीयम्‌ः से भाक्त पछ का 
निराकरण किया है, क्‍योंकि भाक्त अर्थ रमणीय नहीं होता । “उपनिपदुभूतम! 
फहकर “पूर्व समाण्यामात्र वरणेः ( कर्थात्‌ ध्वनि यह एक नया माममात्र है ) 
इस पद का सण्डन किया है “मणीयसीमिश्चिस्न्तनकाब्यरूक्षण विधाविनां 
चुद्धिमिरतुन्मीलितपवंम” इस कथन से गुणालकार में अन्तर्भाव करनेवाले 
पक्ष का मिराकरण किया है। 'अथचः इस कथन से “दरसमयान्त पातिन 
वांशितः इस पद्ठ का सण्डन किया है। रामायण, महाभारत भादि क 
नामोल्लेप से आदि फवि वात्मीकि से छेकर सभी भद्दाकवियों ने इसका 
समादर क्रिया है, इससे स्वक्पितस्तर दोए का निराकरण क्रिया है। 
“हक्षयताम! इससे “वाचा स्थितमविषये! इस अनिवर्चनीयतावादी पच्च का 
सण्डन किया है।।२१ 

अभी तक भुख्यत ध्वनि विरोधी मतों के सण्दन के द्वारा ध्यस्यमाव 
का कभाय यतलाकर ध्वनि का स्थापन किया गया द्वै। 

[ काम्य के सारमभूत शारमस्यरूप ध्वनि का भावास्मक रूप यतछाते हुए 
आनम्द ने कहा है कि सुन्दर पथ सुसंघटित शरीर में आरमा वी तरद 





न्यविशेषल्क्षणों प्रतिपादितेषपि यथ्यनास्येयत्व॑ तत्‌ सर्वेपामेद बस्वूनां 
असक्त्मू। ध्व० १, २२ को बृत्ति। 

१३०, तस्यद्दि घ्वने स्वरुप सकर-स्कवि-दाव्योपनिपदूभूतम्‌ अतिरम 
ऐौयम्‌ अणोयसीमिबिरन्तन-काव्यल्क्षण-विधायिनां बुद्धिभिरतुम्मी- 
डितपूर्वम्‌ । अयच रामायण-मारत-श्रशद्निनिलच्ये सर्वश्र प्रसिद 
उयवद्दार लक्षयतां सहदयानाम्‌ आनन्दो मनस्ति ल्भर्ग श्रतिष्टामिति 
अ्रक्ाश्यते । घ्व० १, १ को जूतिय 

१३१, वहीं छोचन घ० १३ ॥ 


ध्वॉन विरोधी मत २१९३ 


भाह्गदूजनक शब्द अर्थ शरीर चाछे काव्य में जो सहृदयों द्वारा म्रशलित 
अतीयमान अर्थ है वद्दी आत्मा हैं।*** वही खारभूत है। घह ध्वन्यमान 
धर्थ कान्य में चस्तुत कुछ और दी वस्तु है, जो छलनाओं के प्रसिद्ध मुख, 
भेत्र आदि अवयर्यों से क्‍भिन्‍न छावण्य के समान मद्दाकविर्षों की सूक्तियों में 
वाच्यार्थ से अतिरिक्त ही सासित होता है ।**३ यही प्रतीयमान अर्थ कान्य 
में भारमा है । इसी भर्थ से प्राचीन काल से ऋौंच इन्द्र के वियोग से उत्पन्त 
करुण रस का स्थायी भाव भादि कवि वाल्मीकि का शोक श्छोक ( काब्य ) 
रूप में परिणत हुआ ४४ 
यह प्रतीयमान भर्थ कहीं वस्तुरूप, कहीं अलकाररूप भौर कहीं रसादि- 
रूप से ध्वनित होता है। यह त्रिविध ब्यग्या्थ वाच्यार्थ से सर्वया मित्त ही है। 
चाच्यार्थ तथा ध्वस्यर्थ को एक मानना सर्वथा झसगत एवं अमपूर्ण है। 4र्योक्चि- 
(१) 'भ्रम धार्मिक”**+ इत्यादि में धाच्याथं विधिरूप है और ध्वन्यर्थ 
निपेधरूप ॥११६ 
( २) 'रबश््रण १४निमज्जति! इत्यादि में घासथयार्थ निपेधरूप है और 
ब्यग्यार्थ विधिरूप ।!१९ 





१२२ काव्यस्य द्वि ललितोचित सनिवेशवारुण शरीरस्येवामा साररुपतया 
स्थित सहृदय-रशलाध्योयो5थे ।ध्व० १, रे को शक्ति । / 

१२३ प्रतीयमान पुनरन्यदेव इत्यादि ध्व० १, ४ ॥ 

१२४ काव्यस्यात्मा स एवार्यस्तथाचादिकये पुरा। 
कौ ६इ्वियोगो य शोक श्लोकवमागत ॥ घ्व० १, ५। 
तामभ्यगच्छद्गुदितानुकारो मुनि कुशेध्मादरणाय यात । 


निपाद-विद्धाण्डज-दर्शनो य श्लोक वमापथत यस्य शोक । 
रघु० १४, ७० । 


। 


समाक्षरेशचतुर्मिये पार्देगीतों महधिणा । 

सोधलुध्याइरणादू भूय शोक श्लोक वमागत ॥ वा० रा० १,२/४०॥ 
१२४५ भश्रमधार्मिऋ विश्रब्ध स शुनकोष्घ मारितस्तेन । 

गोदानदो-कच्छ कझ्-वासिना इससिंहेन ॥ घ्व० १, ४ पर उद्पत । 

( गाथा १, ५ को छाया ) 
१२१ सह्दि क्दाचिद्‌ बाच्य विधिरुपे श्रतिपेगष््प । ध्व० १, ४ की वृत्ति 
१२७ श्वप्ररत्रनिमजञति अश्नाह दिवसक प्रलोक्य । 


मापयिक रायघ शब्यायामावयोमेइ्रयंसि। गाया ७, ६७ छी 
छाया, वहीं । 


क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतिपेषस्पे विधिरूप' । वहीं १, ४ की बृत्ति 


रु 


१२ 


२१४ काव्यात्म मीमासा 


(३ ) 'बहलतमा' * इृत्च रात्रि! इत्यादि में विधिरूप वाच्याय से 
विध्यन्तर प्रतीयमान होता है।१* 


(४ ) 'आसाइअ” इत्यादि में निपेघरूप वाच्यार्थ से निषेधा-तर 
प्रकाशित होता है १३१ 


(५ ) 'सधूक ३३ किमिवपान्थ, इत्यादि में विधिनिषेधाभावरूप वाच्यार्य 
से दिधि अ्मिव्यक्त है ११६ 


(६ ) 'जीविताशा बलवती?ब७ श्प्यादि में विधि निषेधासावरूप वाच्या् 
से निषेध श्रतीत होता है।* ६ 








११९, बदलतमा हत रात्रि अथ ओरषित पति गृद्द शूयम्‌ 
तथा जागशहि श्रतिवेशिन न ययावय मुष्यामद्दे । ( गाथा ४, ३५ 
का छाया )। २२० प्र० ७ग्र० में उद्प्रत । 

१३० अत ययावय न मुष्यामद्दे तया जागद्ीति विध्यमिधाने राति भय-घ 
कारा पति प्रोपित गृह शत्यम्‌ , अतरवमभयो मत्पारवभांगरछ्षेति 
विध्य-तर अतीयते । वहीं घृ० २४७। 

१२१ आस्वादितमज्ञतेन यावत्‌ तावदेवब्ीहीणाम्‌ । 
उपरम इप्भदानों रच्यते गृहपति-र्षेत्रम्‌ ॥ ( छाया ) बढीं । ( सर० 

क० पृ० ५३३ )। 

१३३ शभतन्न एद्पति छषेत्े दुश्दपभम-चारण-परे निपेघ धाक्य उपपतिवारण 
निषेधा'तर धतीयते । २२० भ्र० ७ अ० पृू० २४७। 

१३३ मधूड़े किमिव पाय यदि दरशि निवसन नितम्बात्‌ 
आहयामि कस्य अरण्ये आमोदूरे अहमेका ॥ ( गाया ११, ४९१ को 
छाया ) वहीं ७ च्र० । 

3३४ अत्र विधिनिषेधयोरनमिधाने अहमेकादिनो प्रामोदूर इत विविधोपदे 
शाद नितम्बवासो5पि मे दर इति विधि ्रतीयते बडी ए० २४७॥ 

3३५ जीविताशा बज्वती धनाशा हुर्बच मम । 
गच्छ दा तिष्ठ वा कान्त स्वावस्थानु निवेदिता ध वहीं । 

१३६ अत्र गच्छ या तिप्ठ या इत्यविधि निषेषान्‌ जीविदाशा बरवती, घनाशा 


दुर्घठाममेतिवचनाव्‌ त्वया विनाह जीविनुन शवनोमि इ॒ुपर्षेपेण 
गमन-निदेष अतीयते । वहीं पू० २४७ । 


ध्यनि-विरोधी मत श्ष्र 


(७ ) 'निजदयिता?** दर्शनोर्सिक्त! इत्यादि में विधि निपेघरूप वाच्यार्थ 
से विभ्यन्तर अवगत द्वोता है 77% 

(८ ) 'उच्चिनुपतित*'* कुसुमम! इत्यादि में विधिनिषेघरूप बाच्य से 
निपषेधान्तर का भवगमन होता है ।/४* 

(९ ) 'इनैप्ंजकिशोरि!””* इत्यादि में विधि वाच्य से विधि-निपेधा- 
भावरुप कर्थ का ध्वनन होता है [९ 

(१०) 'प्रार्थथेतावद*3 प्रस्तीदः इत्यादि में ्रतिपेघरूप वाच्य से अनुभय 
( विधि-निषेघाभाव ) रूप ध्यन्यथं प्रतीत होता है ॥४ 

(११) 'ब्रजममैव”१*५ इत्यादि में विधि निपेधरूप वाच्यार्थ से ( ध्वस्था- 





१३७. निजदयिता दर्शनोत्सिक्त पयिक अन्येन शजपथा । 
गृहपतिवधू इलेब्वबागुरा इद्द्वत प्रामे ॥ वहीं ० २४७॥ 

१३८ प्र भ्रन्यन पया बनेति विधि-निषेषयोरमिधाने द्वे स्वद्नान्ता भिरू 
पताविक्त्थन पान्य अभिरुपक्इद्प्रामे मवतो गृहपति-सुता द्रष्टव्य- 
रुपेति विध्यन्तर भ्रत्तीयते । वहीं ए० २४८ । 

१३९ उच्चिनु पतित कुसुम माधुनी शेफालिझा द्वालिअस्‍्त॒ुपे 
एप अवसान-विरस श्वशुरेण श्रुती वलयशब्द' ॥ वहीं। ( छाया ) 

१४० श्रप्न पतित छुमुमप्र ठच्चिनु माधूनो शेफालिछामिति विधि-निषेषयों- 
रमिधाने सक्ति, चौयंरत-प्रस्ते वज्यशब्दोनकर्तब्य इति निषेधान्तर 
अतोयते । वहीं ५० २४८ । 

१४९. शने#े झिशोरि बहुप्रयनेन ध्यवस्याम घृष्ठत १ 
मचयसे विस्तृतस्थाने विधिना दु खेन निर्मापिता ॥ यद्दी ( छाया )। 

१४२ अ्त्र शनेम्जति विष्यमिधाने दिनविधिनापि निषेष अपितु बर्णनामात्र 
प्रतायते । वहीं, (० २४८ । 

१४३. प्रार्यये तावत्‌ प्रसोद निर्व॒त्स्व मुखशशिज्यो स्नाविलुप्ततमोनियद्दे । 
अभिसारिकार्णा विप्मइरोप्यन्यासामपि दृताशे ॥ 

( छाया ) वहीं ० २४८ | 

८४ दचिद्रायप्रतिपेषस्पे अदुमयस्प । घ्व० १ डे ये दत्ति। अप्र- 
जिवर्तस्वेति नियेषाभिधानडपि न निषेधोनापिविधि , अऋदितु मुखेदु 
स्पीत( बण्नामाप्र ) ब्रहीयते ॥ श्र० श्र ७ ब्र० ॥ 

१४४ अजममैये रुस्या सवातु नि शास रोदितस्यानि $ 
मा हवापि हया बिना दाशिश्य-हृतस्‍्प शनिषस्त 7? 

६ छाया ) वहीं ठदा प्व० ९, ४ पर 


२१६ काव्यात्म-मीमाया 


छोक के क्षनुसार विधिरूप दाच्य से ) अनु्भयरूप ध्वनित 
होता है ।१* 


(१२) 'गोदावरी नदी कच्छ”* इत्यादि में विधिनिषेधामावरूप वाच्यार्थ 
है और अनुभयरूप, अर्थाद्‌ विधिनिषेधाभावरूप व्यग्याथ है ।*** 


अ्ड्ह्ज 


इन पूर्वोक्त उदाहरण से वाच्यार्थ से प्थक्‌ ध्वन्यथे का अस्तित्व सिद्ध 
होता है । इतना टी नहीं वाच्यार्थ से ध्वन्याथ के सेदुऊ कौर भी भघोलिखित 
अनेक कारण हैं: 

१-बोद्धा, २-स्वरूप, दे-सख्या, ४-निम्ित्त, ५-कार्य, ६-प्रतीति, 
७-काछ, <-भाश्र व, ९-विषय, १०-पर्याय भादि ।** 

इतने भेदों के रहने पर भी यदि वाच्यार्थ और ध्वन्यर्थ दोनों एक ही 
माने जोय तो श्वेत भौर हृष्ण में भी भेद नहीं होगा। इसीलिए कद्दायया 
है * “अयमेव भेदो भेद हेतु्वा यद्‌ विरुद्-धर्माध्यास ।”*०* जहाँ दो विस्द 
अ्र्मों का ज्ञान होता है वहाँ उनमें भेद मानना आवश्यऊ दो है । 


चस्तु फी तरह अल्फार औौर रसादि रूप क्षर्थ भी पघाच्याथे से मिन्‍न 
*वनन्‍्यमान दी दे | काव्य के इसी सारभूत शाश्मस्वरूप ध्वन्यर्थ के लिए इसके 
छपायभूत शब्द और अर्थ में मद्दाकवि प्रयत्नशील होते हैं, नेसे प्रकाश के 
लिए छोग दीपशिसा में यरनवान्‌ द्वोते हैं “१ 
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१४६, क्षचिद्वाच्ये विधिरुपेष्नुमयरूप ( प्रतीयमान ) भ्व० १, ४ पर | 
१४७, गोदावरी-नदी-कच्छ चयन रामिकाया पत्राणि॥ 
उपतति मकट छ्ोकलशब्द क्रोति उद्र च ताडयति # 
(छाया ) | 
१४८ अत न दिवि्नापिनिपेषो5भिषीयते, नादि अनयो ( प्रतोति अपितु ) 
अश्रन्य सक्त-धुडगे अभ्यागत , भवानू न गत इति त श्वपयति इति 
प्रतीयत्ते 3 डा० राघवन के 'भोज्स श्४० ग्र०” से उद्डृत 
१३४९ बोट्पू-स्दरूप-सरया-निमित्त बार्य-प्रतीति-शलापास्‌ । 
आधय-विपयादीना भेदाद मिन्नो:मिघेयतों व्यद्नय ॥ 
-सा० द्‌० ४, हे | 
१४५०. का» प्र० पचम ठ० पू्‌० २४८४ १ 
१५१, आलेहार्यी यथा दोप-शिछाया य नवाजन ॥ 
तदुपायतया दद्वदर्य बाच्ये ददाहत भ च्व० ), ७ 


ध्वनि-विरोधी-मत र१्७ 
च्यनि के भेद-प्रभेद 


यों तो पारमार्थिक इष्टि से रस की तरद ध्वनि भी पक ही है, पर जेसें 
रस के व्यावद्वारिक दृष्टि से डड्ठार जादि अनेक भेद किये गये हैं, वेसे ही इसके 
रस, वस्तु और अलूंकार के सेद से पहले तीन भेद किये गये हैं। फिर थमिधा, 
सूछा और छाक्षणामूछा ध्वनि के सेद से तथा उनके अवान्तर भमेदों से घ्वनि 
के निम्नलिखित भेद प्रमेद हो जाते हैं । यहाँ भी भारतीय प्राचीन-परग्परा 
के जाधार पर वास्तविक एकत्द में च्यावहारिक झनेकरद कौर घ्यावहारिक 
अनेकत्व में घास्तविक एकत्व की दृष्टि से एक और अनेक रूप में ध्वनि का 
विचार हुआ है । 
ध्वनि के प्रथमतः दो भेद किये गये हैं-- 
(१) लक्षणा मूढाध्वनि या अविवद्ित-वाच्य-घ्वनि, और 
( २ ) अभिधामूछा ध्वनि या विव्धितास्य पर-वाच्य-ध्वनि । 
छतक्तणामूछ ध्वनि में बाच्यार्थ वाधित रहता है और ध्वनि प्रयोजन- 
मूलक छक्षणा पर भाध्ित रहती है। छत्तणामूछा ध्वनि के भी दो प्रमेद 
होते हैं 
( क ) थर्थान्‍तर सक्रमित वाच्यध्वनि, और 
(ख ) अस्यन्ततिरस्कृत वाच्यध्वनि ॥ 
अभिधामूछा ध्वनि में वाच्यार्थ बाधित तो नहीं रद्दता है, उसका अपना 
श्र्ध अवश्य विवच्चित रहता है; पर वह अर्थ व्यंग्यपरक ही रद्दता है, कर्थाद्‌ 
व्यग्यार्थ बोध में उपायभूत ही रहता है। इसके भी दो प्रमेद होते हैं ः (३) 
असंलदय क्रमब्यंग्य, और ( ४) संछूदय-क्रमब्यग्य । असंलदय ऋम-ब्यंग्य के 
बयंग्यार्थ वोध में क्रम रहने पर भी उत्पपत्र-द्वत-्पतिमेद्वत्‌ वद्द क्रम प्रतोत 
नहीं होता है। अतः वह ध्वनि या ब्यंग्य भसंखचय क्रम कहलाता दै। इसी 
में रस, भाव, रसाभास, भावामास, भावशान्ति, भावोदय, भाव सन्धि, भाव- 
शबरता भादि समस्त रस-प्रपंच भाते हैं। इसझहे अनन्त भेद द्ोने के कारण 
पक ही सेद माम लिया गया है । 
सलचप क्रमव्यस्य में वाच्यार्थ और स्यस्यार्थ बोध में पौर्नापर्य का 
क्रम सलछ्ित होता है । यह स्यंग्य कहीं दाब्द-झ्कत्युद्धब, कर्थाव 
इब्द पर आश्रित, की आर्य सहत्युद्ध, लर्थाव्‌ अर्थ पर भाशित और कहीं 
इाउदा्थों भयशजस्युद्धर अर्थाद्‌ शब्द और जर्थे दोनों पर आश्रित होता दै। 
आबद शक्स्युकूुप घ्वनि कह्ठी तो ( $ ) बस्तुरूर और कहीं ( २) घलकार- 
रूप होती दे। 


श्श्८ काव्यात्म-मीमांसा 


अर्थ घावत्युकृव-ध्वनि में कहीं पर वस्तु से वस्तु और जलूंकार की तथा 
कहीं पर भलंकार से दस्तु और भलंकार की ध्वनि होती है। ये चार प्रमेद भी 
कष्टी स्वतः संभवी, कहीं कवि प्रौद़्ोक्तेसिद और कहीं कवि-निवद्ध वक्ता की 
प्रौद्ञोक्ति से सिद्ध होने के कारण यारद्द प्रकार के दी जाते हैं । 


दाबदार्थों भय-झाकस्युरूव-ध्वनि एक ही श्रकार की होती है। इस तरह 
ध्वनि के ये पर्व भेद्‌ रूचणासुझा ध्दनि के अर्थान्तर-संक्रमित जौर जप्यन्त 
तिरस्कृतरूप दो मेदों के साथ तथा क्षमिधासूछा ध्वनि के अपतंलघय क्रम> 
रूप भेद के साथ मिलकर अद्दारह हो जाते हैं । ये ही ध्वनि के मुख्य भेद दें । 
इसफे बाद वर्ण, पद, वाक्य, प्रबन्ध आदि के भेद्‌-प्रभेदों से फिर शुद्ध भौर 
संकर के विभिन्न मेल-मिछाप से इनकी संख्या छाखों तक चढी जाती दै। 

इस भध्याय के प्रथम अधिकरण में ध्वनितत्व की प्राचीनता दिखलाक्‍्र 
उसके स्वरूप का प्रतिफादृन किया गया है। द्वितीय अधिकरंण में ध्वति शब्द 
के विभिन्न अर्थों का तथा ऐतिहासिक क्रम से उसके ताप्विक स्वरूप का 
विवेचन हुआ दै एवं तृतीय अधिकरण सें ध्वनि विरोधी यारह मर्तों के प्रति" 
पादुन तथा उनके खण्दन द्वारा ध्वनि की स्थापना वी गयी दै। उसके बाद बाध्यार्थ 
से भ्दस्य्थ की विविध प्रकार से मिन्नता बतलाकर उसका विधि-मुखेन भप्तिश्व 
दिखलाकर संछेप में उसके मेद-प्रमेदों का निरूपण किया गया दे । 

अगछे अधिकरण से ध्वनि के साथ रस, क्षलंकार, रीति, पक्रोक्ति 
भौचिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन हुआ है| 


चतुर्थ अधिकरण 
ध्वनि के साथ रसादि का सम्बन्ध 


( के ) ध्वनि और रस 


आनन्द्वर्धन ने विवक्तितान्यपरवाच्य ध्वनि के क्सलूचय क्रम ध्वनिरूप 
भेद्‌ में रस, भाव आदि का विचार किया है। इनके मत में ध्वनि ही काध्य 
की आत्मा तथा व्यापक तत्व है। वे रस को काव्य की आध्मा नहीं मानते । 
रसतस्व के विवेचन में पहले बतछाया गया है कि विभाव, भनुभाव तथा 
शचारी शव हे द्वार रप काम्य मैं "लव दोग है? भर्णद विभ्ाह भाद़ि 
फा काय्य में दशब्दत पश्रतिपादन होता है, अत दे वाच्य होते हैं। परम्तु रस 
भ्ादि के शब्दत प्रतिपादन होने से एक तो रसादि की श्रत्तीति भी नहीं 
द्वोती, दूसरा दोप भी हो ज्ञाता है। अत रस, जो सह्ृदय के हृदय में 
आनन्दास्वादरूप है, सर्वथा ध्वनित हीद्चोता है, वाच्य नहीं होता। इस 
त्तरद्ट रस की क्षमिव्यक्ति ध्वनि पर दी अवलूम्बित है। ध्वनि रस के अ्रमाव 
में भी, जद्दा चस्तु जौर भरछकार की ध्वनि द्वोती है वह्दां रहती है। इसलिए 
काब्यस्व रस के असाव में भी वस्तु और अलछकार के ध्वनि स्थल में रद्दता है । 
स्तु रस ध्वनि के भभाद में नहीं रह सकता। इस तरह ध्वनि का महर्व 
रस से ्धिक पढ़ जाता हैं। अत आनन्द ने ध्वनि को ही काब्य की आत्मा 
रूप में स्वीकार किया । यधपि वे भी रस ध्वनि को ही काव्य का सर्वोत्टष्ट 
रूप मानते हैं, फिर भी वस्तु अछकार ध्वनि स्थछ में ध्वनि काब्यस्व, भर्थात्‌ 
उत्तम काश्यस्व रहता ही है। इसलिए काव्य में भनिवायंदा ध्वनि की द्वोती 
है न कि रस की । यही जानन्द्‌ का रस और ध्वनि सम्बन्धी सिद्धान्त दे । 


( ख) ध्यनि और अलंकार 

न्द््‌वर्धन के द्वारा काव्य में घ्वनितर्व की ध्राष्मारूप में स्थापना 
दो जाने के घाद अछकार, रीति आदि का निरूपण लगी ध्वनि के द्वी अगरूप 
में हुभा है । ध्वनि-सिद्धास्त में बतछाया गया दे कि रसादि ध्वनि की तरह 
शक्ऊ॒कार की भी ध्वनि होती है भौर जब अछकार ध्वनित द्वोता है तो बह 
कास्य में अछकायेरूप से प्रधान ध्वोकर उस काब्य को उत्तम कोरि सें छापा है 
पथ स्पय रसादि के समकच द्वो जाता है । इस सरद ध्वनि द्वारा मदष्वश्मर्टी 
थनकर छाछकार घ्वनि काग्य में प्रधान हो जाती है । यदि अरकार वाच्य होता 
दै तो स्थय भाठादक म होकर रसादि घ्यनि के उशकपंक होने पर दी काध्य में 


२२० काब्यात्म मीमासा 

चारुप्व का हेतु होता है। जेसे कटक, कुण्डल श्रादि अलकार शरीर के सौन्दर्य 
को यढ़ाते हुए परमार्थव आत्मा के ही उत्कर्पक होते हैं, क्योंकि आप्मशल्य 
शवशरीर में उनका कुछ महष्द नहीं होता, चैसे ही श्लेप, उपमा जादि शब्द 
जर्थ के झलकार शब्दार्थरूप काब्य शरीर में सौन्दर्य प्रकट करते हुए वस्तुत 
शसाद्ध्वनिरुष काय्यात्मा के ही उत्कषक होते हैं। भतएवं आनन्द, मस्मट 
प्रद्धति जाचायों ने रस, भाव भादि के उस्कर्ष करने के उद्देश्य से विदित 
अछकारों में अककारत्व, भर्यात्‌ झोभा हेतुर्व, स्वीकार क्रिया है" और रस के 
परिप-थी दुष्कर (बिल) यमक), ( विछृष्ट ) श्ऐेष प्रदेलिकार आदि अद्कारों 
को सर्वथा त्याज्य माना है। आनन्द ने स्पष्ट शब्दों में कष्टा है कि रसादि 

ध्वनि में जिस अछकार की रचना रस से भआाषिप्तरूप में पिना किसी अम्य 
अयत्न के हो सके वही अछकार ध्वनि में मान्य होता दे। अर्योद्‌ भलकार 
को ही प्रधान मानकर उसका काब्य में विधान भहीं होता चाहिए अपितु 
रसादि के क्षपरूप में ही क्षकारों फी विवछ्ता होनी चाहिए ।? सारराश यह 
हुआ कि ध्वनि सम्प्रदाय में ध्ाब्दाटकार या वाच्यालकार का महत्व रसादि 

ध्वनि के भगरूए में दी है न कि जगिरुप में । 


(ग ) ध्वनि और रीति 


वामन की गुण विशिष्ट पद रचनारूप रीति या आनादवर्धन की भस 
माता, सध्यम्त समाप्ता तथा दीर्घ समाप्तारूप सघटना दाब्द कर्थरूप कांग्पट 
दरीर क साथ दी सम्बन्ध रखती है। वामन ने उस रीतिको काब्य फी शात्मा 
कहकर भी शरीर को ह्वी कास्सा कहा है। ध्वनि सम्प्रदाय में यह रातिया 
सधटना रसादि ध्वनि में उपकारक सानी गयी है । जेसे सुददर धारीर सगठन 
से भाष्मा का ही उत्कप होता है न कि धरीर का क्योंकि शव-दरीर में वह 
सगयन चैरस्य द्वी उत्प न करता है, वैसे द्वी रोति था सघटना या अपने जाप 
में महत्व नहीं दे, भपितु रसादि ध्वनि क उध्क्प बरने में दवी उसका चार 
है । पर-तु रस-घ्वनि क साथ अ०कार का सम्ब-ध जैसा भस्थिर दे बैसा रीति 
का नहीं | रीजि का सम्द घ स्थिर है. बर्योकि साति शुणात्रित होती दे भर 





१ रसभावादितापय मियादि | घ्व० ३े ६।॥ 

२ ध्दायाममभूते श्यदारे यमझ्दि-निबधनम्‌ इयादि । ध्व* ९ १६। 

है रससस्‍्य परिपरीय वानालकार प्रदेलिका | सा द० १७, १७३१ 

४ रमाज्िततयारस्य बाघ शक््य कियो भवेत । इवादि | घ्व० हे १०7 
४ विव्नातापरस्वेन गड्िवेन कदाचन । स्व० २, १७॥ 


ध्वनि के साथ रसादि का सम्बन्ध २२१ 


गुण का सम्बन्ध रसादि-ध्वनि के साथ नित्य होता है, इसछिए रीति का संबंध 
भी रस के साथ स्थिर होता है। इसीलिए तो रुद्दर भादि ने रस-विशेष के 
साथ रीति-विज्ञेप का सम्बन्ध वतछाया दै। सारांश यट्ट हुआ कि काब्य- 
शरीर की संघटनारूप रीति, रसादि-ध्वनि की नित्य उपकारिणी होती है भौर 
इसी उपकार में रीति का उत्कप है। 


(घ) ध्वनि और बक्रोक्ति 


बक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक भी ध्वनि विरोधी क्षायार्थों में ही परिगणित 
होते हैं । कुन्तक अमिधावादी या यो कद्दिए कि 'विचित्र अमिधा! वादी हैं । 
इनकी भभिधा छक्षणा और ब्यंज़ना को भी भात्मसात्‌ कर लेती है। ध्वमि- 
धादी ब्यंजना धृत्ति द्वारा रसादि ध्वनि की भमिव्यक्ति मानते है; किन्तु कुन्तक 
उसका शमिधादृत्ति द्वारा भ्रकट होना मानते दूं । ध्वनि का विवेचन ध्वनि- 
सम्प्रदाय में सर्वत्र आस्मपरक द्वी हुआ दै, किन्तु कुन्तक उसे वस्तुपरक एवं 
बक्रोक्ति द्वारा अभिधेय मानते है । इसीलिए वे ध्वनि-प्रिरोधी कहछाते हैं । 


कुन्तक के वफ्रोक्तितस्व पर विचार करने से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि 
छुन्तक ने ध्यनि को वक्रोक्ति के अन्तर्गत छाने का प्रयत्व तो अवश्य क्रिया 
और इस प्रथव्न में थे सफल भी हुए किन्तु वे ध्वनि का खण्डन नहीं कर 
सके । उनकी वस्रोक्ति में भानन्‍्द्‌ की ध्वनि ही गूज़ती है। वकोक्ति के छत्तण 
मं, भेदों में, प्रमेदों में, उदाहरणों में ध्वनि सर्वन्न विधमान दे । च्योतक और 
ब्यंजक फो वाचक, शोंध्य और ब्यंग्य को वाच्य एवं छत्तणा और ब्यंज़ना को 
अमिधा या विशिष्ट-अमिथा कह देने मात्र से व्यज्षक, व्यंग्य और ब्यंज्नना का 
शण्डन नहीं हो जाता । इसके अतिरिक्त प्रतीयमान, ब्यंग्य आदि शब्दों के 
प्रयोग इन्हें करने ही पढ़े हैं। विचित्र भार्ग का वर्णन करते हुए इन्द्ोनि 
छिसा है-- 
प्रतीयमानता यत्र वाक्‍्यार्थस्य नियध्यते । 
चाच्य-वाचक बृत्तिभ्यामतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ॥ 
+-व० जी० १, ४० ॥ 
शर्थाद्‌ क्दों वाच्य वाचह यृत्ति से अतिरिक्त किसी बाक्‍्यार्थ की प्रतीय- 
मानता, क्षर्थाद्‌ ध्यंग्यरूपता, की रचना की जाती दै। यहाँ विधिश्रमा्ग 
होता है। इसके कतिरिक्त वक्लोछ्िजीदित! के सृतीय उन्मेष की प्रथम 
कारिका फी ध्ृत्ति में इन्होंने रपट छिखा है-वा्यस्वेनेति नोक्, स्यद्भयस्वेनाति 
प्रतिपादन-सर्भवाद ॥? 


र्र्र काव्यात्म-मीमासा 


वक्रोक्तिकार ने भी कितने अलकारों को पतीयमान माना है । प्रतोषमात 
जढकार व्यग्य मुखेन ही प्रस्तुत होते हैं इसको इन्होंने भी स्वीकार शिया है। 
यद्यपि इन्द्रोने भर्था-तर सक्रमित धाच्य ध्वनि का पद पूर्वार्द वक्ता के रूढ़ि 
चैचि व वक़्तारूप अ्भेद में, अत्यम्ततिरस्ट्टत वाच्य ध्वनि का पद पूर्वार्द 
वक़्ता के उपचार वक्रतारूप श्रमेद में, पर्याय ध्वनि का पर्याय यन्रता में; 
समास ध्वनि का वृत्ति बैचिय वक़्ता में, निपात ध्वनि भादि का मिपात 
बता क्षादि में अन्तभोव कर ब्यजना से अमिव्यक्त आस्मपरक ध्वनि का 
अभिधा से धास्य वस्तुपरक चक्रता में अन्तर्भोव कर दिया, तथापि इससे 
अ्वनि तथा ब्यजना का पष्तुत खण्डन न होकर नाममात्न का सण्डन हुआ, 
क्योंकि श्म्तिधा से बाचश्रार्थ बोध हो जाने पर वक़॒वा की प्रतीति के लिए 
चुन विशिष्ट अमिधा का मानना ब्यजना को ही दूसरे शब्दों में सानमा है। 
इसलिए ध्वनि सख्व॒ का खण्डन चाहने पर भी कुस्तक उसका ख़ण्डन नहीं 
कर सके, बए्कि उनकी बयोक्ति में सर्वत्र आनन्द की ध्वनि विधमान ही रही ।* 


(ड ) ध्यनि और औचित्प 
जैसे “ध्वन्यालोक! दुन्तक के 'वष्योक्तिजीवित का उपजीम्य हैं, पैसे दी 
चेमेख की 'औदित्य विचार चर्चा' का भी । चेमेन्द्र के पूर्व भौचित्य तप्व का 
शान-दुवर्धन ते जैसा सांग्रोपाण विवेचन क्या है, पैसा औौर किसी ने नहीं 
ड्नया है । 
जिसका जो सर हो या जिसके लिए ज्ञो कजुकूछ दो आचारयों मे झ्से 
उचित कहट्दा दै। और इस उचित का जो भाव द्वोता है उसे भौधित्य कट्दते 
हैं?। चेमेन्द्र ने इसी औचित्य को काग्य का जीवित मामा है। जैसे आमस्द 
जे धर्ण से लेडर प्रपन्ध तक ध्वनि की स्थिति मानी दे भौर इुस्तक ने 
बक्रता की, वैसे दी च्रेमेन्द ने भी उनमें सौचिस्य की स्थिति बतछाई दे । 
आदित्य का परम रहस्य बसछाते हुए आनन्द ने कद्दा है “- 
कनौचिस्थाइसे नान्यद्‌ रस भज्नस्य कारणस । 
प्रसिद्धौश्रित्ववन्धस्तु रसस्थोपनिषत्‌ परा ॥ 








६. ;५ वक्तोक्ति तत्त्व का वकोक्ति और च्वनि प्रकरण । 
७ डवित प्राहु राचार्या सदश फिलयस्ययत्‌ १ 

डवितस्थ च यो भावस्तदौनिय श्रदसते ॥ और वि० च९ छा 
<€ घ्व० रे, १४ पर, ० १८०॥ 


ध्वनि के साथ रसादि का सम्बन्ध श्र्३्‌ 


अर्थात्‌ अनौचित्य से अतिरिक्त रसभंग का और दूसरा कारण नहीं है 
स्तथा छौचित्य से वढरूर रस का परमगुझ रहस्य नहीं है। यही ओौचित्य 
तत्च का सूलमन्त्र है। काव्य में अंग्रिर्प ध्वनि ली स्थापना करके इन्होंने 
उसके अंगभूत गुण, संघटना, दृत्ति, अलंकार आदि के साथ ओऔचित्य की 
आवश्यकता बतलाई दै। इसलिए इन्द्दोने गरुणौचित्य, संघटनौचित्य, घृत्यौ- 
चित्य, अलंकारौचित्य, रखौचित्य, प्रबन्धौचित्य आदि का विरतृतरूप से विचार 
किया है । गुण, रस, कलंकार आदि के पिधान में औचित्य का ध्यान कवियों को 
अवश्य रखना चादिए। औचित्य से रहित गुण, रस आदि का विधान वैरस्य का 
उत्पादक हो जाता है । इसलिए इन सर्बों का चैसा ही उचित विधान होना 
दिए मिपसे रस-ध्वनि में उत्कर्प जा सके । रस-ध्वनि ही 'कवि का 
चरम रूदय है, इसलिए रस-ध्वनि के उत्क्प के उद्देश्य से किया गया गुण, 
अलेकार आदि का विधान औचिस्यपूर्ण द्वोता है, अन्यथा नहीं।* झतः जब 
विविध औरचिस्य-प्रवाह एक उद्देश्य से रसरूप क्ामनद-सद्दासायर में भविष्ट 
द्ोते हैं तभी उनकी सार्थकता दै और तभी उनकी महमोयता है । 
ओऔचिस्य का इतना मद्दत्व चतलाते हुए भी आनन्द ने जौचित्य को 
कांब्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया अपितु आरमरूप रस-ध्वनि के 
सहायकरूप में ही। इसका रहस्य यह दै कि औचित्य का अपने आप में तो 
कुछ मदष्त नहीं दे । औचित्य रस-घ्वनि का जीवित होता है। नौरस काब्य 
में भौचित्य का कुछ मद्दच्व नहीं होता । अमिनवगुप्त ने इस विषय में स्पष्टरुप 
से कद्दा है कि उचित शब्द से रस विषयक क्ौचिरय दी द्वोता है। इसीलिए 
भऔदित्य को रस-ध्वनि का जीवित कट्ठा गया है। रस ध्वनि के अभाव में 
किसके प्रति यह भौचित्य होगा ??* इसलिए औौचित्य काव्य में रस-प्यनि का 
परम सद्दायक अंगदे नक्ि अंगी। अतः औचित्य आध्मस्थान को प्राप्त 
नहीं कर सकता । 


+--्प्फ+ 





६, वाच्यानां वाचऊानां च यदौचित्येन योजनम्‌ । 
रसादि-विषयेणैतत्‌ कर्म मुख्य यद्ाकवेः 0 स्व० ३, ३२१ 
१०. उचित-शब्देन रस विपयमौवित्यं मवतोति दशयन्‌ रस-ध्दनि-जीवि- 
तत्व सूचयति । तदभावे दि डिमपेक्षया इदमौचित्यं नाम सर्वेनोद्धोप्यते 
इति भावः । च्व० छोचन, पए्‌ृ० १६ ॥ 


पंचम अधिकरण 
ध्वनि की समीक्षा 


ब्याउरण के स्फोट सिद्धान्त से प्रादुभूंत काव्य का यह ध्वनि सिद्धान्त 
विरोधियों के आक्रमण से आनन्दवर्धन के पूर्व दुब जाने पर भी निमूल नहीं 
हुआ था । नवम शत्तक में कानन्ददर्धन ने उन ध्वनि विशेधी सम्प्रदार्यों का 
इस प्रकार खण्डन किया कि पीछे उनका समर्थरू फोई नहीं हुआ | इनमें तीन 
बाद प्रसिद्ध थे क्रभाववाद, भक्तिवाद और अनिर्बचनीयतावाद | आनन्द के 
चाद भद्ठनायक, घनजय, घनिक, मदिम भटट, कुस्तक कादि फतिपय 
आचार्यों ने रस आादि को भानते हुएु भी रस ध्वनि के खण्दन करते का प्रयास 
किया | इन छोर्गों का सयसे बढ़ा आव्रमण व्यजना रूप ध्वनि पर था। 
रसादि ध्वनि और व्यज्ञना का पुक पुसा अन्योन्याभ्रय सम्बन्ध है कि एक के 
बिना दूसरे का अस्तित्व तथा महत्व दी नहीं रह पावा। इसलिए आध्ार्य 
मम्मट ने विरोधियों क मतों का सयुक्तिक सण्डन कर ब्यजना कर ब्यग्य 
रूप ध्वनि दोनों को स्थापना की । तब से प्राय ध्वनि का शफण्द ही साम्ताय 
चछा था रदा दे । 

ध्वनि की व्यापरुता इतनी बढ़ी हो गयी कि उसने काब्य के सूधमतम 
धर घर्ण से लेकर दृदत्तर प्रदाध तक को अपनी ही सीमा के अन्तर्गत कर 
छिया। उपसग, निपात, प्रकृति, प्रश्यय, समास पद, धाक्य, मद्दाऋाब्य भादि 
सब ध्वनि के अधिकार में आा गए। वर्ण से छऐेकर प्रयन्ध तक सर्थों में एक 
विशिए कर्थ का ध्वनन साना गया। यही ध्वनि वी बव्यापक्ता उसकी सर्व 
प्रियता का कारण बनी । इसी ब्यापकता का दूसरा प्रभाव यद्द हुआ कि और 
जितने काप्य सम्बन्धी सिद्धान्त थे उन सर्दों का समाद्दार ध्यनि में ही हो 
गया। अलकार का महर्व अपने आपमें कुछुन रहकर ध्यस्य्थ के उत्वपे सें 
हो माना गया। आधुर्यादि गुर्णो के झब्दत कथन का निषेध किया गया भौर 
दे भी ब्यस्य ही माने गए कौर ध्वायसान रप दि के साछात्‌ उरकर्षक बने । 
यही यात रीति और यृत्ति के सम्बन्ध में मानी शयी।! बस्तु घ्वी और 
अछकार ध्वनि के साथ रस ध्वनि को मानकर रस का भी स्वताश्र अस्तिष्य हे 
लिया गया और रस मी घ्वनि के आधित ट्ोकर द्वी चमस्कारक हुआ । इस 
तरद ध्वनि सिद्धान्त ने अपने पृ॑वर्ती सिद्धान्तों का दी समाहार अपने में नहीं 


ध्वनि की समीक्षा र्रश 


किया, अपितु परवर्ती वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धान्त को भी गपने से बाहर 
नहीं जाने दिया, क्योकि वक्रोक्ति और ओऔदचिय सिद्धान्तों में भी वही ध्वमि 
सिद्धान्त संत्र दीखता दे । साराश यद्द हुआ कि रीति, बृत्ति, गुण, अरूफार 
इन सर्चों में स्वत चमरकार न होकर ध्वन्यर्थ के द्वारा ही चमस्कार द्वोने के 
कारण अगी घ्वनि के ही ये सब अग यने । ध्वनि ने पक ऐसे मद्दासागर का 
रूप घारण किया कि रीति, चूत्ति आदि नदिया अनायास उसी में जाकर 
मिल गयीं। 
ध्वनि जब काव्य के भात्म सिंहासन पर प्रतिष्टित हो गयी तब उसने रस 
को भी क्षपना अगर यना लिया । रस ध्वनि वस्तु ध्वनिऔर अल्कार ध्वनि तीन 
उसके रूप हुप । एनमें रस के अभाव में भी वस्तु न्दनि और अलकार ध्वनि के 
स्प्छों में काव्यर्व स्थिर रह्दा, क्योंकि श्लास्मस्थानीय ध्वनि वहा भी विद्यमान 
थी दी । दूसरी कोर रस की स्थिति ध्वनि के जघीन हो गयी । इसलिए रस 
का अपना स्वतन्त भस्तिस्व नहीं रह सका। भर रस के स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं 
रहने के कारण ही ध्वनि भदर्वशालिनी द्वोकर क्षार्म सिंहासन पर बैठ गयी ॥ 
इसमें सदेद्द नद्ीं कवि घ्यनि जब रस ध्वनि रूप में काव्य की आार्मा चनती दे 
तभी बद्द अपने चरम उत्कृष्ट रूप में विधमान रहती दे वस्तु ध्वनि अलकार- 
ध्वनि के रूप में नहीं । फ़िर भो ध्वनिवादियों ने रस को काव्य की शात्मा 
इसीलिए नहीं माना क्लि ध्वनि के अमाव में उत्तम काब्यस्व निष्पन्न नद्दों 
होता, परन्तु रस के ज्माव में वस्तु अछकार घ्वनि स्थल में उत्तम काब्यरव 
निष्पन्न द्ोता है । इसलिए रस से ध्वनि का स्थान मद्वपूर्ण है । 
यहां रसाध्मवादियों का कहना दे कि रस के अभाव में वस्तु घ्वनि स्थल 
में ध्वनि को काव्य की आत्मा सानमा आग्रह मात्र है। इसमें भी सन्देह नहीं 
कि रस भी घ्वमित हुए बिना शक्ति सात्र रद्द जाता है। 'माघव माठती 
से प्रेम करता है? इस वाक्य से कुछ मी भाहाद नहीं द्वोता, क्योंकि रस 
यहाँ घ्वनित्त नहीं हुभा है । ऐसे ही 'गतोडस्तमकम-सूरज ट्ूब गया! इस वाक्य 
से काम अब बन्द करो “यह कर्थ ध्वनित होने १२ भी उक्ति मात्र से अधिक 
चमरह््त नहीं होने के कारण यहा काब्यत्व मानना भाग्रद्द मात्र ही होता दै। 
इसलिए रस के बिना ध्वनि का भी अपना कुछ महत्व महीं दे। अत रस 
और ध्वनि में कौन अधिक महृ्वज्चाली दे यद्ट विवेचनीय दे । 
पिद्धान्त की इष्टि से श्ानन्दवर्घधत कादि के मठ में घ्वनिका ही स्थान 
ऊँचा है। भौर पद्दी काप्य की आप्मा होने योग्य है । रस को काम्य की जारमा 
मानने पर पस्तु और क्षएकार ध्वनि स्पल में काव्परद नहीं होने के कारण 
काम्य का यहुत यहा अश काम्यस्व से बचित हो ज़ातादै। रसकोसमी 
१५ का० सी० 


र्र६ काव्यात्म मीमासा 


सहृदय-हृदय तक पहुँचानेवाली ध्वनि ही है, भत ध्वनि का ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है! परन्तु आचाय॑ अमिनव गुप्त ने-- 


“काब्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे पुरा। 
क्रौद्य इन्द्र वियोगोश्य शोक श्लीकत्द मायत * ॥० 


इस कारिका की व्याएया में स्पष्ट डाब्दों में कहा है कि रस या रस-ध्वनि 
ही काव्य की वस्तुत, भास्मा है, क्‍योंकि चस्तु ध्वनि भौर अछकार ध्दनिका 
भी सर्वथा पर्यवसान रस-ध्वनि में ही होता है। अत “काब्यस्यात्मा 
स पवार्थ ! इससे प्रतीयमान अयथे ही काब्य की भासमा है यह सामास्यत 
ज्ञात द्वोने पर भी रसच्वनि को ही काय्य की आर्मा समझना 
चाहिए । यद्दा इतिहास के वल से तथा उक्त कारिका के ब्ृृत्ति-प्रन्थ के बछ 
से भानन्द का भी स्वारस्थ यही है दि रस-ध्वनि द्टी काव्य की आत्मा है। 
वस्तु ध्वनि भौर अलकार ध्वनि वास्थार् से उशइृष्ट हैं, अत सामान्यत* ध्वनि 
काथ्य फी आास्मा है ऐसा उन्होंने कट्दा है।* इस तरह रस-ध्वनि ही कार 
की आप्मा सिद्ध होती है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विश्टेषणास्मक विवेचन 
आअम्तिम अध्याय में किया गया है ।* 

इस अध्याय में ध्वनि का स्वरूप प्रदर्शन उसदा ऐतिद्वासिक क्रम से 
वियेचन, ध्वनि विरोधी विभिन्न मतों का प्रतिपादन तथा उनका खण्डन 
किया गया है। उसके याद ध्वनि के साथ रस, भलकार, रीति, बपोक्ति, 
ओऔषिश्य आदि के पारस्परिक सम्बन्ध का निरूपण पृव समीक्षाटमफ वियेचन 
द्वारा ध्वनि के भाष्मा्व का विचार हुआ दै। भप्रिम भष्याय में काध्य जीवित- 
रूप षक्ोक्ति के तासिक विश्लेषण द्वारा उसके आश्मस्व की सिद्धि और उसके 
युक्तायुक्ताव का प्रदर्घन किया थया है । 





१० घ्वू० १, ५ । 
३ ध्व० १, ५ का० पर लोचन ए० ३१। 
है ट्र७ काव्याममी* झश्म अ०, सप्म अषि० । 


पष्ठ अध्याय 
प्रथम अधिकरण 


वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 


चक्रोक्ति का स्परूप 


शास्त्र तथा लोक ब्यवद्वार में शब्द तथा भर्थ के प्रसिद्ध कथन प्रकार से 
'विछक्षण भपूर्व चमत्कारोस्पादक पद्धति से प्रतिपादन प्रकार फो पक्रोक्ति 
कहते हैं । 


अयव॑वेद में घक्र तथा बक्रा शब्द का प्रयोग कुटिक अर्थ में किया गया 
है।* काढिदास के 'वक्र पस्या ”? इस प्रयोग में वक्र का कर्थ टेढ़ा होता दै। 
इस तरद्द वक्रा + उक्ति ८ वक्रोक्ति का थे ह्वोता है टेढ़ो उक्ति। बाणभदर मे 
चाकछुछ, क्रीड़ाछाप, परिद्दास-जत्पित आदि क्यों में वक्रोक्ति का प्रयोग 
किया है ।? इन क्षर्थों के अतिरिक्त चमरकारपुर्ण शेली, वचनविदग्धता आदि 
अथों में भी बाण का बक्रोक्ति प्रयोग मिल्ता है।ं सामद ने छोकातिक्रान्त 
गोचर रूप अतिशयोक्ति के अर्थ में धक्रोक्ति का व्यवहार किया है, जो इसी 
अध्याय में आगे स्पष्ट किया गया है । 

इन्हों पूर्ववर्णित क्षर्थों को सुस्प्ट करते हुए यक्रोक्तिदाद के प्रतिष्ठापक 
आचार्य छुन्तक ने कट्दा है कि चैदग्भ्य भगी भणिति दी पक्रोक्ति दै।? इसको 





१ अययोवक्ोविपर ब्यंडगो मुखानिवका इजिना कृणोषि । 
अयर्चबेद ७, ५८, ४। 
३ थक पायायदपि भवत अस्थितस्योत्तराशाम्‌ । मेघदूत पूव० २९ ।॥ 
३ “वक्ोक्ति-निषुणेन विलासिजनेन' + फादम्दरी पू्भाण । 
“एपापि चुध्यते एवं एतावतीबक्रोक्ी ? । कादम्बरो पूर्वभाग, ए० २९६। 
४० 'बकोतिनिपुणेन आख्यायिकाए्यान-परिचय चतुरेण! | 
कादम्बरो पूर्वमाग, ए० <७। 
४ बम्रोतिरेव बैदरध्य भज्जो मणितिस्च्यते । ब० जी० १, १० । 


श्न्८ काव्यात्म मीमासा 


और रपष्ट करते हुए उ-दोंने वतलाया है कि प्रसिद कथन से मि-न विडदण 
प्रकार की वर्णन शैछी वक्रोक्ति दे +* यहा चैदर्घ्य का जर्थ है. निपुण कवि के 
काव्य निर्माण करने का कौश्चल, भगी का अर्थ है दिच्छित्ति, चमरकार, 
चारुता, झोमा भादि भौर मणिति का अर्थ है. दर्णन करना । सारांश यह 
हुआ कि काव्य निर्माण करने की अपूर्य कुशलता से छोकोत्तर 'चमरकागेरपादक 
कथन प्रकार बशेक्ति है।” सक्षेप में विचित्र अमिधा था विचित्रोक्ति ही पकरोक्ति 
है ।* इसमें (विदित्र! का अर्थ 'वक्ोक्तिजोदितः में तीन स्थानों पर रपष्ट किया 
यया है । 

(क ) शास्त्र भादि में प्रसिद्ध ( प्रयुक्त ) दब्द अर्थ के साधारण प्रयोग 
से मिसन प्रयोग को विचित्र कथन कद्दते हैं।* यहां प्रसिद का अर्थ हुआ 
झाख्, पुराण भादि में प्रयुक्त । 

( ख ) शब्दाय प्रयोग क प्रसिद माय से मि न।० यहाँ प्रप्तिद क भर 
में पूवे भर्प से काई सास अन्तर नहीं है । 

(गे) सामा य ष्ययद्दार में प्रचश्ति दास्द णर्थ क प्रयोग से मिन्‍न। 
यद्दों प्रसिद का अर्थ ए!क प्यवहार है । इसका सारा यदद हुआ कि शारप्र 
तथा एक ब्यया्टर म प्रयुक्त द्ोनवाे दाब्द-अर्थ को रचना से विछक्षण धाइदार्थ 
की उक्ति विविश्ोक्ति भर्थात्‌ यक्राक्ति दे । 

प्रसिद कथन दो से मिन! यद तो शिविय्र का अ्रभावाध्मक कर्य 
हुआ । विधिध्र रा सावाध्मद' कर्य है यैदरप्य, अर्थाद कपि-र्म-कीध्वर्जाय 
चमातार से थुत्त | कवि-क्मं-कौधर का अर्थ है. कवि व्यापार भौर कविष्या 
पार वा लर्य है बदि प्रतिभा पर भ्राध्रित बरसे (९ पृवजस्म शथा दहुस जाम 

६ वकति" प्रस्िद्ाभियान-थ्यतिरद्धियों विविश्रेवानिषा । 

वही १ १० को बूति । 

७ देदरष्य विदग्धभाव ऋविफर्म बौराल्म्‌ू , तस्प मह्गी दिरिएटीव;ठया 

भण्पि । बहो १ १० दो दखि । 

< दिचिप्रेरामिया बयोटिरिस्युघ्यते । बही ० ५१।॥ 
शापप्रादिश्ख्िद राष्दाधोपनिद-प-स्यतिरश । बहो $ ७ दरपत 
घु० ३६ । 

१६ प्रश्िद परष्पानब्यविरेद्धि-बेनिध्यम ) ३, १८ को इलि। 
प्रसधिद ऋश्पानायतितकिशा ईसचिन्डल । बचे $ १८ दे) दृलि । 

१ झल्विशत्अमिदध ब्यवहास-सरति 4 

१3 स्थाहारस्थ बद्यिलिगोल्टिमिलस्य कमेंद ॥ दिमेसीक 





ट 


बक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ श्श्६ 


के सस्कार के परिपराक से औद-कवि-शक्ति ही प्रतिभा है ।४ एतादश प्रतिमा 
से जायमान कवि-कर्म-कौशल के उमस्कार से युक्त कथन प्रकार ही बक्रोक्ति 
है। शास्त्र या छोक-व्यवहार में कर्थ-बोध के लिए शब्द प्रयोग साम्रान्य कर्थ 
में क्रिया जाता है किन्तु काव्य से कवि का उद्देश्य सहदय-हृदय में उस" 
स्कार उतपन्‍न करना रहता दै। कत- कवि काव्य में उन छर्ब्दों तथा अर्थों का 
उस व्यापार से प्रयोग करता दै जिससे सहृदय का हृदय पदलठवित हो जाता 
है अतः साधारण कथन-होली से मिन्‍न चमस्कारोस्पादक शेली द्वारा वर्णन 
करने से ही घद्द सफल द्वोता है। 


इसी से वक्रोक्ति का 'सह्ददुय-हृदयाह्ाद-कारित्व/ रूप दूसरा जद्य भी 
आ जाता है। ताप्पय यद्द है कि कवि केवछ इतने से ही सफल नहीं माना 
जा सकता दे कि उसने शास्त्र तथा छोक से शब्दार्थ प्रयोग के प्रसिद्ध मार्ग से 
पमिन्‍न अ्रकार से उनका प्रयोग किया है । थह भिन्न प्रयोग जबतक सह्ृदय हृदय 
में आनन्द नहीं उत्पन्त करता तबतक ब्यर्थ है। इसलिए घटी वक्ोक्ति वस्तुतः 
चफ्रोक्ति है जो सद्ददय के हृदय में भाहाद उरपन्‍न करती है। इस उपयुक्त 
विवेचन से वफ़ोक्ति में तीन मूछतर्य पाये जाते हैं । 


(१) शाख तथा लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध शब्दार्थ के प्रयोग से 
फिन्मता । 

(२) प्राक्तन तथा भ्रधतन प्रतिभाजस्य चसरकार । 

(३ ) सद्वदय हृदय में भाह्द उत्पन्न करने की क्षमता ॥ 

अतएुव कुन्तक ने इन सो का सारांश अपने काध्य-छक्षण में दी रखते 
हुए कटष्टा है कि काब्य ममंश सहदर्यों के आहादकारक सुन्दर बक़ कवि- 
अ्यापार से युक्त रचना में ब्यवस्थित झब्द और अर्थ मिलकर दी काब्य 
कहलखाते हैं ।१४ 

इसी प्रकार सद्दिमभद्द ने भी वक्रोक्ति का रवरूप बतलाया दै कि शास्त्र 
शआादि के प्रसिद्ध मार्य को छोड़कर चमरकार की सिद्धि के लिए दूसरे ढंग 
से जो अर्थ का प्रतिपादन होता दे उसे वकोक्ति कह्दते दें ।** 


५३. प््वरा्यतन र्कएए एरिणाक पौढ़ा प्रति, दािदेव रझत्एकि, ५ 
बद्दी १), २५ को पृत्ति । 
१४ शब्दार्थों सदितौ वक कबिव्यापार शालिनि ! 
बन्धे व्यवस्पितौ छाब्य तदिदाद्मदर्ारिणि ॥ बढो ),७ - 
१५. प्रष्िद्ध मार्ममुखज्य यप् वैनित्य-सिद्धये । 
अम्ययेवोच्यते घो5र्य- सा वष्येत्तिददाइता ॥ व्य० वि* , ६६ 





२३० काव्यात्म सीमासा 


वक्रोक्तिसन्य चमरकार किसी सहृदय से अग्रत्यक्ष नहीं है। हर्षचरित 
सें साविश्नी दधीचि के सबंध में विकुक्धि से पछती है कि कौन से वे पुण्यवात्र 
अछर हैं जो इनके ( दधीचि के 2 नाम की सेवा करते हैं ।१४ वह कौन सा 
देश दै ज्ञो आप लोगों के यहा जागमन से पुण्य वर्जित होकर वियोग पीड़ा 
से शू-्य कर दिया यया है।७ यहां साधारण नाम प्राम विषयक प्रश्नों को 
वक्रोक्ति मार्ग के निषुण कवि चाणभट्ट** जले चम्र कृत छग से रखकर क्षपूर्व 
'चमरकार उत्पन कर दिया है। यही असलाघारण कथन प्रफार बक्नोक्ति है। 
इस वक्ोक्ति के द्वारा भ्रयोक्ता के जो ब्यक्तिव, बेशिष्टय, भावना, विचार 
स्तर आदि परिलक्षित होते हैं थे भो मनोपियों से अध्रस्यक्ष नहीं हैं। 

भूलत इसी चमरकार को उत्पन्न करमे के कारण काव्य में बन्रोक्ति का 
इतना भद्दप्प है। इसीलिए तो आचाये भामह ने भी सर्वत्र ब्रोकति की 
,वश्यकता मानते हुए कहा है कि वक्रोक्ति से ही कर्थ का विभावन द्ोता 
है क्षत कवियों को इसक लिए अयरन करना चादिए्‌ क्योंकि इसके बिना 
न तो भलकार का अस्तिर्व रद सकता है और न कुछ उसका महत्य दी ।!। 

आचाय॑ दुण्डी ने भी समस्त वाद्य को स्वभाव!क्ति भौर घग्रोरि 
में विभानित"* करके बकोक्ति की मद्गत्ता बतलाई है । 

कु/तक ने '“बक्रोक्ति काब्यजीवितम्‌! कहकर वक्ोक्ति को काम्य के 
भारमसिंदासन पर ही प्रतिष्ठित कर दिया है। कुतक के परयतां आराचार्यों 
ये यधपरि वक्रोक्ति को एक भरूकार विशेष सानबर उसकी सा्भौम सट्टा 
फो कम कर दियादैसो भी कुतक के द्वारा श्रतिपादित बह्लोक्ति का महत्व 
अश्षण्ण रूप से विधमान है । 


+-+>><:>०- 


| $ के व अल गया फपफा एर दर कानि वा झस्य पुण्य भानि भजगीत अमिव्यामक्षराणि ? हुए च० ४९६५ 
१७ अत्रायमनेन अपुण्यमाक कतमोविकम-जम्मित विरद-व्ययया शाप्यर्टा 
नोतोदेश- श बहो प्ृू० ६५ । 
१८ झुंबशुर्वाशभटटरच कविराज इति श्रय ! 
वक्मेतिमागनिपुण्परचद्॒थों विद्यते नवा । राघ० पा० १४१ । 
१६ दर काव्याममौन्झ० ३ ऋषि० १॥ 
३० मिन दिपा स्वमादोति बडोलिसियेव दाइमयम्‌ । दाव्याद० २ १६३ 


द्वितीय अधिकरण 
बक्रोक्ति का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन 


बक्र शब्द, जैसा कि पूर्व में सकेत किया गया है, जयरवचेद तथा मेघदूत 
में कुरिक धर्थ में प्रयुक्त हुआ है । याणभट्‌ट ने वक्रोक्ति का प्रयोग वाकदुछ, 
फ्रीड़ालाप, परिहासजद्पित, चमस्कारपूर्णशीछी, वचन विदग्धता आदि ज्यों 
में किया है। जमरुक ने भी परिष्टास कथन के अर्थ में ही उसका प्रयोग 
क्रिया है ।* 

बक्रोक्ति का काब्यशास्रीय प्रयोग सर्नप्रथम भामह के 'काव्यालकार' में 
मिरुता है। शब्द वक्ता तथा क्षर्थ वक्रताओं से समन्वित ( रूप ) वक्रोक्ति 
अलकारों की जननी दे। भर्थधाव्‌ वक्कामिधेय शाब्दोक्ति था वक्र शाब्दार्थोक्ति 
रूप बक्रोक्ति के रहने पर ही कोई अछफ़ार रह सकता है, अन्यथा नहीं। 
इसी बक्ोक्ति को उन्होंने अतिशयोक्ति भी कट्दा दे जो छोचनकार क भनुसार 
काध्य जीवित मानी गई दे “भय सा काव्यजीवितत्वेन तु उक्ता ।” छोक 
के साधारण कथन का अतिक्रमण करनेवाछा वचन अतिशयोकि है; इस 
अतिशयोक्ति में छोकातिक्रास्तगोचरता, भर्याव्‌ लोकोत्तरता या पण्डितरात् 
जगन्नाथ के शब्दों में छोकोच्राह्मद्योचरता रूप रमणीयता पाई जाती है 3 
यह अतिदयोक्ति हो यक्रोक्ति है जिससे भ्षर्यों का विभावन, भ्र्याव्‌ अभिनव 
के शब्दों में रसमय्रीकरण द्वोता है ।* 

इसी के छिएु कवियों को भयध्न करना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव 
में जछकार या काय्य सौन्दर्य का ही भाव हो ज्ञाता है। इसीलिए तो 
भामद्द ने देत, सूषम थौर लेश को अलकार नहीं माना है, क्योंकि हन कथनों 
में चक्रोक्ति का अभिधान नहीं होता दे । और वक़ोक्ति के बिना काव्य वार्ता? 
मात्र रद्द ज्ञाता है।* 





१ सापत्यु प्रयमापराघसमये सल्योपदेश विना, 
नोजान्यदिसविश्रमाह बना वक्रोक्तिघपचनम्‌ )) अमदश० २३ 

३ द्० काव्याममी अ० रे, अधि० १॥ 

३ रमणीयता च लेझेत्तराह्मद गोचरता । रख० ग० 

४ द्० काव्याममी० आ० रे अधिए १॥ 

४. द्र० साग्यात्ममी० आ० रे। अधि० १ ॥ 

६ द्र० बद्ी अ० हे, अधि० ११ 


र३२ काव्यात्म मीमासा 


इन उपयु्ध विवेच्ों से भामद के जुसार चक्रोक्ति का सुझ्तर्व है 
शब्द और भर्थ का चमस्कार । इसका प्रयोजन है क्र्थ का विचित्र रूप से 
आभावन और इसका महश्व पुक ऐसा व्यापक महत्त्व दे जो अ्ंकारों में 
अछकारश्व का सपादन करता है। इसके अभाव में काब्य कांस्य न रहकर 
ार्ता' हो जाता है 

दण्दी ने; जैसा कि पूर्व सें सकेत किया यया है, समस्त वाझाय को 
स्वभावोक्ति छौर बम्ोक्ति में विभाजित करके जाति, गुण, क्रिया दग्यरूप 
पदाों के माना रूपों के स्वाभाविक कथन में स्वभावोक्ति था जाति" मामक 
श्ादि भलकार को मानकर तद॒तिरिक्त उपमा भादि सभी अलकारों को घमोक्ति 
डब्दू से प्रतिषादित किया है (£ क्षत स्दभादोक्ति से सिमन खमरकारपूर्ण 
धक्ति ही दण्ढी के मत में वक्रोक्ति है। इस बक्रोक्ति में श्लेप से शोभा बढ़ती 
है कुन्तक के परवर्ती व्चायों ने जो दश्नोकि का श्लेष-वत्रोक्ति मह पक 
सेद माना है इसका मूछ आयः यहीं निद्वित है । 

सामह को तरद्द दण्डी ने भी वदह्ोक्ति भौर घतिशयोक्ति में क्षमेद माना 
है। छोकसीमा का अतिक्मण करनेवाढी उक्ति ही भ्रतिशयोकि हैमो 
अछकारं में सर्वोत्तम अठकार है ।!* प्रस्तुत विषय के उतकप थो पत्तएानेवाडी 
एव शृद्दरपति आदि से भी जाहत इस अ्रतिशयोक्ति को आधचार्यों ने भम्प 
सभी अछकारों का पक सुझ्य अवल्म्दन सारा है!!! यहां छोक सीमाति- 
चर्तिनी रूप भतिशयोक्ति में तथा स्वभादोक्ति से मिन्‍न चमाहतोक्सूप 
या्योक्ति में कोई घमन्‍्तर नहीं दै १ 

इन उपयुक्त विवेचनों का सारोश यद्द हुआ हि दण्डी ने बक्रोक्ति को 
इयापक धर्य से छेकर उसे भष्टकार सासान्‍्य ही साना है सथः सभी धणकारों 
का भाघार माना है । इनके सत में ब्क्नोक्ति अतिधायोत्ति से भिन्‍न महीं है, 





७ नानावर्स्थ पदार्यानों रूप साक्षाद्‌ विश्ण्वतों । 
स्वभावोत्तिय जातियेयादा सालइतियेधा ॥ बाव्याद० २, ८ 
८ धक्रविशब्देन उपमादय सहीण्पर्यन्ता अल्बारा टायन्ते॥ वही 
हृदयगमा टोंडछा । 
<. श्लेष सर्वामु पुष्णाति प्रायोवकोवियुश्रियम्‌ १ र्वब्याद० २, २६३॥ 
१० विवज्षा या विशेषस्य स्पेक्स्ौमातिवर्तिनी । 
अंसावतिशयोति” स्यादल्शरोतमायया ॥ वह्दी, ३, २१४ 
0 अल्कारान्तराणामप्येह्माइ परायणम्‌ + 
दागोशमद्दितामुद्िममिमामतिशयाहयाम्‌ ॥ बहा २, दे२० ॥ 


बक्रोक्ति का ऐेतिद्ासिक क्रम से विवेचन र३े३ 


किठु स्वभावोक्ति से भिन्‍न है । स्वमावोक्ति का साम्राज्य शात्मों में ही पाया 
जाता है यध्वपति वह काबष्य में भी अवाद्दनीय नहीं है ।* दक्तोक्ति का रहना 
ऋाब्य में अनिवाय माना गया है| 


क्षाचाय घामन ने सादश्यमूछक छक्षणा-स्थछ'ट में वह्नोक्ति अछकार 
मानकर इसके चेन्र को णध्यन्त सीमित कर दिया दे । जैसे 'सूर्योद्य होते ही 
सरोबर में कमल खिल उठे झौर कुमुदिनी बन्द हो गई ।*ं यहां उन्म्रीलन 
और निमीलन, जो नेत्र के धर्म हैं, क्रमश कमल के विकास और कुमुद के 
सकोच को सूचित करते हैं । इस साइश्यमूलक छ्ठणा को व्नोक्ति कहते हैं । 
चासन की यद्द वक्रोक्ति-क्द्पना अपने भाप में हो सीमित है। कोई हसका 
आलुयायी नहीं दीखता है। 

यद्यपि धामन की “विशिष्टापद्रचना रीति ! में गुण से उत्प-न द्वोनेवाली 
“विशिष्टता कट्टी कहीं पर वक्तारूप ही हो जातो है, जैसे 'विकटसवमुदारता' ५ 
इस छक्वण के भबुसार पद जद्दां नृत्य करते अतीत द्वोते हैं घहा क्ौदार्य 
अुण होता है और 'भौज्ज्वल्य कान्ति ** के अनुसार पद्रचना जद्दा उउ्वलू 
द्ोती है वहां कान्तिगुण द्ोता है, जो कु-तक की वर्णविन्यसवक्रता रूप ही 
है तो भी स्पष्टरूप से घद्दा वकोक्ति की चर्चा धामन ने नहीं की है । 

आचार्य रुट ने वश्ोेक्ति को घाइछुछ पर आध्रित शब्दालकार रूप सानकर 
काकु घप्तोक्ति और श्छेप वफ्रोक्ति दो भेद इसके किए हैं ।१* 

'अग्निपुराण! में ऋजु भर बक्रोक्ति के भेद से द्विविध वाकोवादय भामक 
आब्दालकार में काकु तथा भगरलेप के भेद से दो भकार की चक्रोक्ति भानी 
गई है ।!“ यद्वां भी वक्रोक्ति घाकछुल के रूप में ही प्रयुक्त है। 





१२ शास्ष्यस्येवसाम्राज्य फाव्येप्वप्येतदीप्सितम्‌ । बद्दौ २, १३ ॥ 
१३ साद्श्याल्नक्षणावकोक्ति । दाव्या० सू० बु० ४, ३, ८) 
१४ उ्मिमोल कमल सरसीना क्रवचनिमिमील्पुरस्तात्‌ । घही । 
१४५ वही हे, $ रेरे। 
१६ बढ़ी ३,  २५॥ 
१७ वक्ता तदन्यथोक्त व्याचश्ट चाययया तदुत्तरद ॥ 
बचन यत्पद-भजहेया सा स्लेए-वकोकि । रूटा० २, १४। 
विस्पष्ट कियमाणादकिलिध्यास्वरविशेषती मवति । 
अर्थान्तर प्रतंतियंत्राचौकादवक्येक्ति' ॥ ददो २, १६ 
१८ उक्ति अस्युक्त्मिदवाक्ष्य धाग्बेवाक्य दियैवदत्‌ । 


र३छ काव्यात्म मीमासा 


मनोरथ कवि के क्षनुसार वत्रोक्ति अलकार साभान्य रूप है। ध्वस्यालोक! 
में उद्रत पूर्वोक्त 'यस्मिम्नस्ति!!* इस श्छोक के वक्रोक्ति शून्य व यवः 
इस अश की व्याण्या करते हुए अमिनवगु् ने वक्रोक्ति का अर्थ लिखा 
है. उच्दु सघटना। इस तरह वक्रोक्ति शल्य का अर्थ हुआ दाब्द, अर्थ औरा 
गुर्णो की सघटना से शून्य । कुछ छोगों ने घक्रोक्ति शून्य शब्द का णर्थ किया 
है ज्लकार सामान्य का क्षमाव ।** अत मनोरथ के मत में वक्रोक्ति भलकार 
सामान्यरुप है। 

क्षामन्द्वर्धन मे 'घ्वन्यालोक' में वक्रोक्ति फा नाम्ना निर्देश अनेक 
स्थानों में न करते हुए भी पब्कोक्ति तत्व का मार्मिक वियेधन किया है । 
'तत्र वक्रोकप्पादि चाच्यालकार व्यवद्वारं!! इसमें वक्ोक्ति धाब्द का स्पष्ट 
उपलेख भी है इन्होंने भामद्द की वक्रोक्ति रूप भ्तिद्रायोक्ति क पूरा विवेचन 
किया है। अतिशयोक्ति को स्वाल्कार रूप सानते हुप्‌ पहले तो सभी 
सलकारों में भतिशयोक्तिशर्भता को माना है और मद्दाकवियों के द्वारा 
विरचित उस श्रतिशयोक्ति“गर्मता से काब्य में अपूर्व शोभा थी बृद्धि को 
स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्टत कद्दा है कि प्रस्तुत विषय के भौषित्य से 
संयुक्त भतिशयोक्ति का सबंध कास्य में उस्कष थढ़ाता दी दै। इसी प्रसग 
पर भामद की प्रसिद्ध कारिका 'सैपा सर्दश्न चश्तोत्ति! को उद्पृत करते हुए 
भआानन्द ने कट्दा दै कि कवब्िप्रतिसमा से उत्पन्म अतिशयोक्ति जिस क्कार 
को भ्रभावित करती है. उसमें ही शोभातिशय का योग होता दै। जिसमें 
अतिशयोक्ति का सबंध नहीं पोता वह तो अलवारमाप्र रद्द जाता है। क्षत 
शतिशयोक्ति में सब झल्कारों के स्वरूप घारण करने की योग्यता होने के 
फारण यद्ट सर्वालकार रूप भानी जाती है।** जैसे भामह क्षतिद्यायोक्ति और 
घ्ोक्ति में भस्ेद मानते हैं, पैसे दी भानन्द भी दोनों में अमेद मानते हैं-- 








ऋजु-पकोक्ति मेरेन तत्राथ सहज बचा ॥ा 
बकोलिस्तु भवेद्‌ भाधा काउस्तेन इृतादिया ॥ 
अ० पृ २४३, ३३-२३ 

१६ च्यू० १, १ पर उटूइत । 

२०, बरक्योक्तिसकृश सघटना । रच्छुन्यमिति रान्दायंगुणानाम्‌ । वक्रोति 
शुल्यशन्देन सामायल्क्षणामावेन सर्वाठ्यराभाव उक्त इति केचित्‌ । 
बची, लोचन, ए० १० । 

२१ ध्व० २, २२ को वृति। 

२२९ यतः प्रथम तावदतिशयोकति-गर्मता सर्वाल्मरेपु शक्रयक्रिया।शते 


बक्रोक्ति का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन २३४ 


(३) क्त आनन्द के मत में भतिशयोक्ति कौर वक्रोक्ति दोनों एक 
रूप हैं। है 

(२) यद्द भतिशयोक्ति सर्वालकार रूपा है । 

(३ ) इसमें कवि प्रतिमाजन्य चमस्कार होता है । 

(४ ) और विपययत क्षौचित्य इसका नियामक दै । 

ध्वनि के साथ वक्रोक्ति का जो साम्य और वैपम्य हे वह आगे स्पष्ट 
किया गया है।* 

अभिनवगुप्त ने ध्वन्याछोक छोचन में उपयुक्त प्रसग में द्वी लिखा दे 
कि भामह मे हिपत अतिशयोक्ति का छतक्तण क्रिया है पढ़ी वक्रोक्ति है, जो 
सर्वाल्कूर रूप है, क्योंकि वक्रा्थप्रतिपादक शब्दोक्तिरुप वक्रोक्ति हरी तो 
अलकार है। घक्रता का क्ष् दे छोकोत्तर रूप से भवस्थान । इस तरद्द शब्द 
वक़्ता तथा क्र्थ की वक्रता से, अर्थात्‌ छोकोत्तर अतिशय रूपए से, कपन ही 
अतिशयोक्ति है। अत भतिशयोक्ति अलकार सामास्य रूप है। इसलिए जब 
इस कतिशयोक्ति का सयोग द्वोता है तो काव्य में, मानव समुदाय से उपभुक्त 
द्ोने के कारण, पुराना भी अर्थ चमत्कृत होकर उद्भासित होतादै तथा प्रमदा, 
उद्यान भादि विशेष रूप से भावित किए जाते है, अर्थात्‌ रसमय किए जाते हैं।र 
थहों भी वक्रोक्ति व्यापक अर्थ में ही छी गई है। 

भोजराज ने 'सरस्वती कण्ठाभरण! तथा 'शद्भार-प्रकाश! में अपने पूर्ववर्तो 





वचसा मद्राकविमभि" कामपि काव्यच्छविं पुष्यतोति कथ दि अतिशय 
योगिता स्वविषयौचित्येनक्ियमाणा सती काब्येनोत्कर्पमाबद्वेत । ठप्रा 
तिशयोक्ति' यमलकारमधितिष्ठति कवि प्रतिमावशात्‌ तस्यचादत्वा 
तिशययोगोष्न्यस्यत्वलश्ारमानतैवेति. सर्वालश्चर-शरीर-स्वीकरण- 
थोग्यत्वेनाभेदोपचाराद सैव सर्वाल्क्ाररूपा इत्ययमेवार्थज्वगन्तब्य ॥ 
बद्दी ३, २७ को वृत्ति ॥ 

२३ द्र० काव्यात्ममो० अ० ६ अधि० ४ (ये )। 

२४. यातिशयोत्लिक्षिता सैद सर्वा व्ोक्तिरलक्ारप्रकार' सर्व । 'बकामि! 
घेयशब्दोतिरिशवाचामछकृति , इतिवचनात शब्दस्यदि बकता 
अभिषेयस्यचवकतालेओ त्तोगनन्पेण अवस्थानम्‌ इत्ययमेवासौ अल्झार 
स्यालकाराम्तर माव । लेझेत्तरेणचैदातिशय' | सैनातिशयोक्ति सर्वो- 
क्कार सामान्यम्‌। तयादि अनयातिशयोक या अर्थ सकलजनोपभोगपुराो 
कृतोड४पि विचित्रतया भाज्यते । तथा अमदोद्ानादिभि' विभावता नोयते 
विशेषेण च भाव्यते रखमयौकियते । वही छोचन, ए० २४५९-६० 


र३६ काव्यात्स मीमासा 


आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित वक्तोक्ति के विभिन्न स्व्ररूपों का उक्लेख किया 
है। 'बचन! और काव्य में मेद बतछाते हुए भोजराज ने कह्दा है कि द्मास्र 
तथा लोक में जो अवक्र वचन है उसका नाम है “वचन! और श्र्धदाद भादि 
में जो वक्ता दे उसका नाम है काव्य +/ अतिशयरूप बक़ता से युक्त काम्य- 
चचन में ज्ञो ताप्पय ह्वोता है उसी को ध्वनि कहते हैं ।** अलकारों में इस 
चक्र ।क्तिमूलक सामान्य छक्षण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि पक्रप्व 
के रहने पर ही अलंकार-समुदाय वक्रोकि-शब्दवाच्य द्वोता है। भामद्द ने 
भी कह्दा है कि वक्ता द्वी काव्य की उत्ह्ष्ट शोभा है ५ 
दण्दी के ध्वभावोक्ति से अतिरिक्त बक्ोक्ति के उपमादि, रसवदादि समस्त 
जअलकारों के चैत्र में थोडा और सकोच करते हुए मोजराज ने समस्त बाहू० 
सथ को बक्रोक्ति, रखोक्ति और स्वसावोक्ति में विभक्त कर दिया है (* हसको 
स्पएसर फरते हुए उन्होंने फट है कि आकार अर्थात्‌ काव्य-सौस्दये के 
सोन झूप हैं. उपसादि अलकारों की प्रधानता होने पर वक्रीक्ति, गुण के 
प्राधान्य से स्वभादोक्ति और द्िभावादि के सयोय से रत फी मिष्पत्ति धोने 
पर रसोक्ति होती है ०९ 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता दै कि भा६मद्र की धक्राति में 
डपमादि कार और रस-नप्रष्च, दुण्डी की चक्रोक्ति में स्वभावोक्ति से 
अतिरिक्त ससवदादि सभी खरकार तथा भाज फी पक्रोक्ि में रवमादोत्ति एव 
रसोक्ति से भिन्न उपमादि क्षूकार भाते हैं । 
भोज ने 'शड्वारप्रकाश' के दाब्दशक्ति प्रसय में घामत की “साध्श्पाध्रणणा 
चक्रोक्ति' फो भो रूपान्तर से परिशृद्दीत किया! है ।** 





२५ के धुनरनयों काव्यचसी ध्वनि-तात्पयेयोर्विशेष २ 
उच्यते-यदवक बच शाज्ने लोझेच वच एवतत्‌। 
बक्र यदर्थवादादौ तस्यऋाव्यमितिस्मृति ॥ ?४० श्र* ९, ६० 

२६ तात्पर्यमू-यस्य काब्येपु च्वनिरितिग्रसिद्धि'। तदुच्तम्‌- तापर्यमेदवसि 
च्चनिरेव काब्ये! । स्॒० प्र० बद्ो 

२७ हइत्येतद्पि सर्वाल्कार-साधारण लक्षणमनुस्तेब्यम्‌ । अप्मिद सति 
सर्वोच्श।रजातयों वज्जेक्ल्यमिघान बाच्या भवम्ति | तटुच्तम-वक्त्व 
मेव काव्यागा पराभूषेति भामई । यद्दो । 

३८ यक्ोक्तिथरसोत्तिय स्वभावोतिषय वार्मयम्‌ । सर० क० ४५ $। 

२६ द्र० काव्याममोब् अझअ० २, ११ 

३० अभिषेयाविनाभूत-प्रतोतिर क्षणोच्यते ! 


चक्रोक्ति का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन श३७छ 


रुद्रट की वाइछुल्रूप वक्रोक्ति भी भोजराज से भदृष्ट नहीं है ।39 


आचार्य सम्मट ने वक्रोक्ति के महत्व को सर्वया कम करते हुए इसको 
शब्दालकार-विज्ञेप ही भाना है। अन्य अभिप्राय से उक्तवाक्य यदि श्छेप 
या काकु से श्रोता द्वारा अन्यार्थक माना जाय तो वशक्लोक्तिअछझार होता 
है।* श्लेषया काकु से क्षय का अन्यथा योजन होने के कारण श्लेप- 
ब्रक्रोक्ति और काइु-बक्रोक्ति दो भेद इसके द्वोते हैं । 

परवर्ती आचार्यों में देसचन्द्र,* नरेंद्र प्रभसूरि, जयदेव, ” विद्याघर,”* 
विद्यानाथ,”* बाग्भट,” विश्वनाथ, केशयमित्र,” अच्युतराय*? ब्लादि 





सैपा विदग्पवक्नोक्तिजीबित बृत्तिरिप्यते ॥ श० अ्र० शब्दशक्ति प्रकरण ५ 
३१ द्वर० सर० क० का 'वाओवाक्य! शब्दाल्कार । 
३३ यदुक्त मन्‍्ययावाक्यमन्यायान्येन योज्यते 
श्लेपेण कावचा वा ज्ञेया सावक्रोक्ति स्तयादिधा ॥ का०ण्प्र० ६८ 
३३ उत्तस्यान्येनान्ययाश्लेपादुक्तिबंक्रोक्ति । काव्यालु० पृ० २३४ 
दे४ वाक्य थत्रान्ययैवोक्तमन्यों व्याकुरुतेडन्यथा 
काक्‍्या श्लेषेण वा तस्मात सा वक्रोक्तिद्विधामता ॥ अ०म० ९, २३ 
३५ बक्रोक्ति श्लेप काकुभ्या ( अपरार्थ ) वाच्यार्था-्तर कल्पनम्‌ । चाद्भा० 
४,१६२ 
३६ थधाक्य यदन्‍्यथोक्त केनाप्यन्येन योज्यतेडपरथा । 
सत्‌ काकुरलेपाभ्या यदि वक्ोत्तिस्ददास्फुरति ॥ एकावली <,७१ 
३७, अन्यथोत्तस्य वाक्यर्य काक्वाश्लेपेण वाभवत्‌ । 
अन्यथा योजन यत्र सा बकरोक्तिनिंगद्ते ॥ प्र० रुण० य० छघू० ४१० 
३८ ( क ) परोक्तस्य श्लेपेण काक्वावान्यथोक्तिवेक्रोक्ति । 
काव्यानु०, ० ४९ । 
(ख ) प्रस्तुततादपर वाच्यमुपादायोत्तरप्रद । 
भशशलेपडुखेनाद यत्र वकोक्तिरेव सा ॥ वाग्मटा० ४, १४ 
३९ झगस्यायायेक वाक्यमन्ययायोजयेद्‌ यदि । 
अन्य श्लेपेण काक़्वा वा सा वक्तोत्तिस्ततोदियधा ॥ सा*द० १०, १९ 
४० अम्याभिप्रायेणोक्त वाक्‍्यमन्येनान्यायेकतया यदूयोज्यतै- 
सा वक्तोकति' । एतदेव वाओोवाक्यमुच्यते! अऋ० शे० इ० ३९॥ 
४१ इलेपेश काववा वान्याये -लुप्तिवेद्ोक्तिरीयेते । 
सा० सा० ८, २८८ 


र३८ काव्यात्म मीसांसा 


श्ाचार्यों ने मम्मर का ही हूबहू अनुसरण कर वक्रोक्ति को शब्दालकार- 
विशेष ही माना है । 


बाद में भी जैसे रुयूयकॉ' ने वक्रोक्ति को अर्थालकार माना बेसे 
ही भम्ततानन्द योगी ने 'अलकार-समप्रह? में इसे अर्धाएकार ही साना है। 
इनकी वक्रोक्ति-कठपना“३ निराली ही प्रतीत होती है। जैसे-'साछ दूति 
घुन साधु कतंब्य क्रिमत परम। यब्मदययें विभिन्नासि दन्तेरपि नरवैरतिट ॥! 
णर्थात्‌ दे दूति तुझे चारघार धम्यवाद है। तू इससे यढ़कर भछा और 
क्या कर सक्तती द्वोकि मेरे लिए दातों और नर्खों से भी दिल्न दो गई 
हो। यद्वां 'उपह्तत वहुत्न किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवतापरम्र” इत्यादि 
की तरह मम्मद भादि के मत से विपरीत छक्षणा से भत्यततिरस्क्ृत वाच्य 
ध्वनि का दिपय दे । 

पसूची कराहनयाय! से कुन्तक के क्रोक्ति-विचार से पूर्व ही ऐवि- 
द्वासिक क्रम का भी उदलघन करके मस्मट भादि का वक्रोक्तितविचार यहा 
किया गया है! 

चक्ोक्तिदाद ( सप्रदाय ) के सस्थापक एवं बक्ोक्ति को काध्य-जीवित 
सानने बाले शायार्य उुन्‍्तक मे शास्तरादि में प्रसिद्ध कथम से विछएचदण 
चमरकारोप्पादक पद्धति से उक्ति को वक्रोक्ति मानते हुए काब्य-सौन्दर्य के 
सम्पादकू सारे तश्चों का घस्तर्भाव इसो वक्रीक्ति में कर दिया दे। थददी 
विचित्रामिधारूप बक्रोक्ति दुतके मत में काब्य क्की आत्मा है । 

बुम्तक ने दाब्द कौर अर्थ को अछड्टार्य मानकर वफ्ोक्ति फो उनवा 
अछड्डार भाना दै। चैदगप्य-भगी-भणिति रूप पक्रोक्ति ही काब्य का 
अछकार श्र्थात्‌ सौन्दर्य है। फ्रास्प में चमरक्ार या सौन्दर्य चक्रता के प्रसाव 
से ही होने के कारण पक्रोक्ति का ब्यापक मद्ृत्व उन्होंने माना है। क्षत 
बर्ण-विभ्यास से लेकर भ्रवन्‍न्ध तक यक्रता का साम्राइ्य सानकर कास्म- 
सौन्दर्य के उत्पादक सभी तत्वों को यत्रोक्ति में अस्तद्िंत कर दिया है। 





डरे अन्ययोक्स्य वाक्यस्य काकुरलेपाभ्याम्‌ अन्यथा योजन पकोत्ति' । 
आग स० ७७ 

४३ कोपात्‌ ब्रियवदुक्तियों दक्कोत्ति कप्यते यथा । 
आल» स० ४, ४९ 

४४.५ बह्टो, पु० ५७। 

डे, द्र० का० प्र० ड॑ उ० घृ० ८३२३ 


चक्रोक्ति का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन २३६ 


जँसे आनन्द ने अभिम्यश्यमान ध्दनि की सावंभौस सत्ता को ब्यंजना 
चृत्ति की दृष्टि से स्थापित किया, चैसे ही कुन्तक ने अलंकार-सौन्दर्य- 
समष्टि रूप वक्ोक्ति का साम्राज्य वस्तु की दृष्टि से विदित अमिषा द्वारा 
बत्तछाया दै। 

पिछले भ्रधिकरणों में घक्कोक्ति के स्वरूप का विचार तथा पऐतिहालिक क्रम 
से उसका विवेचन किया गया है । क्षम्रिम अधिकरण में उसके भेद-प्रमेदों का 
संक्षेप में विचार किया जायगा। 


; बलरवीधिकर- 


तृतीय अधिकरण 
सा ५ ४ 
चक्रता के मद प्रभद 
चक्रता के भेद्‌ भ्रम्ेदों का प्रतिप दन इुन्तक ने बढ़े ही वैज्ञानिक ठग 
से किया है। प्रबन्ध के सूदमतम अवयव वर्ण से लेकर प्रबन्ध पर्यन्त समा 
क्यों में बक्र्ता का प्रतिपादन इ द्ोने किया है। प्रथमत वशछ्ता के छू भेद 
यतढाये हैं । फिर उनके भस्ेदों का वर्णन किया है। सुप्य छ भेद 
निम्नलिखित हैं।-- 
($ ) वर्ण विन्यास-बक्ता 
(२ ) पदु-पूर्वार्द-वक्रता 
(६ ) पद पराद बकता 
( ४ ) वाक्य-बक्रता 
( ५ ) प्रकरण वक्ता 
( ६ ) प्रवन्ध-वक्रता 


( १) वर्ण-विन्यास-यक्रता 

रचना में वर्णों का विशेष प्रकार से रखना वर्ण वियाप्त कदवलाता है । 
उसको वक्ता, भ्यात्‌ चैचित्योप्पादक दस से रचना द्वारा शोमातिशय, 
वर्ण वि यास बक़॒ता है। रचना में पुक, दो था दो से अधिक ब्यज्न पर्णो 
का थोद थोड़े अन्तर से यार यार उपनिवन्धन होने पर वर्ण कि्यास बक़ता 
आती है ।' इस वर्ण दिन्‍्याप्त उक्तता के दो प्रकार हैं। प्रपम् प्रकार में सीन 
भेद दोते हैं. पएकवर्ण की भावृत्ति से, दोवर्णों की आदृत्ति से तथा दोसे 
क्षिक यर्णों की भारत्ति से। यहीं पर अस्य आाचार्यो के मत में भजुप्रास 
है। इसी वर्ण विन्यास वक्ता के तीन प्रकार पुन दूसरे ढंग से बतछाये 
जाते हैं ।९ 





१ कविव्यापार वक्‍्त्व प्रदरा सम्मवीतषद्‌। 
प्रयेद् बददो भेदास्तेर्षा विच्छित्तिशोमिन मे 
घर्णवियासवकावमियादि-व० जी० 3, १८-२१ । 

३ एड दौ,यदहवो वर्णावध्यमाना पुन पुत 
स्वल्पान्तराध्निघा सोक्ता बरे-विप्यास-वकठा ६ ०ही २५ १ 

३ वही, २ २-३ तथा दृत्ति। 


बक्रता के भेद-प्रभेद २४१ 


द्वितीय भ्रकार में माधुय आदि गुण, उपनागरिका, परुषा, कोमछा भादि 
वृत्तिया, जिन्हें कुछ छोग चेंदर्भी, गौडी, पाचाली आदि रौति भी कद्दते हैं, 
अन्तभूत हो जाती दैं। यमक, यमकाभास थादि का भी अन्तर्माव इसी सें 
हो जाता है। सक्तेष में वर्णनदधी सभी चमध्कार पर्णविन्यास चक्रता में 
आ जाते है । इसी प्रसय में इनन्‍्तक ने वर्ण विन्यास के छ अधोलिखित 
नियर्मो को बतछाया है जिनके अमुसार ही कवियों को उसका विधान 
करना चाहिए । 

( के ) वर्णो का सयोज्नन व्य॑मान वस्तु के औचित्य से सुशोमित होना 
चाहिए य कि वण-साम्य के व्यसनमात्र से चर्णो की रचना होनी चाहिए। 

(ख ) वर्णविन्यास वक्ता अत्यन्त आग्रहपूर्वक उपनिषद्ध नहीं होनी 
चादिए । 

(ग) भौर न वह जपेशलछ, अर्थात्‌ सुन्दर, वर्णों से भूषित द्वोनी 
चाहिए । 

(घ) वर्ण विन्यास में वेचित्य होना चादिए। इसमें पूर्वाइत धर्णों को 
छोड़कर नूतन वर्षों की जावृत्ति से मनोद्दरता होनी चाहिए । 

(€ ) धर्ण-सयोजन में प्रसाद गुण अवश्य होना चाहिए। यदि बर्ण- 
संयोजन यमऊ के लिए द्वो तो विशेषखूपसे प्रसाद द्वोना चाहिए । 

(व) घर्ण विन्यासपत्येक स्थिति में श्रुति-सुखद के साथ साथ औचित्य- 
थुक्त भी द्वोना चाहिए।* 

इन पूर्वोक्त मियमों के अनुसार वर्णो का विन्याप्त होने से उसमें अपूर्व 
चमस्कार क्षात्ता है । 

आनन्द ने भी कवियों को इसकी चेतावनी दी है कि अलकारों के प्रयोग 
की पूर्ण शक्ति द्ोने पर भी रस क॑ अनुरूप ही अल्कारों का उचित 
सयोज द्वोना चाहिए ।* 





४ चातिनिबन्धविद्दिता नाप्यपेशल्मूपिता 
पूर्वागत्त-परित्याय-चूतनावतनोज्ज्वला 
समानवर्णमन्याय प्रसादि शुतिपेशलम्‌ । 
ओऔदित्ययुक्तमाद्यादि नियतस्थानशोमियत्‌ ॥ बद्दी २, ४-६ । 
४. अलडकृतीना शक्तावष्यानुरष्येण योजनम्‌ । 
अबन्धस्यरसादीनां व्यजरत्वेनिबन्धनम्‌ ॥ ध्व० ३, १४॥ 


कष्ट करत कि 


२४२ काव्यात्म-मीमांसा 
( २ ) पद-पूर्वोर्द-बक्रता 


प्रातिपदिक या घातुरूप पदपर्वार्द की चक्रता, क्षर्यात्‌ विन्‍्यास वैचित्य, 
को पद॒-पूर्वार्द-बक्रता कहते हैं । इसे ही प्रकृति-वक्रता भी कहते हैं। इसके 
आठ प्रभेद किए यए्‌ हैं : ( क ) रूढि-वैचिब्य-चक्रता, (ख ) पर्याथ-चकता, 
( ग) उपचार-बक्रता, (घ) विश्ेषण-वक्रता, (छ ) संदृतिवक्कता, ('च) 
चृत्तिककता, (छ) छिंग-वैविश्य-्वक्ता और (जञ) क्रिया वैचित्य घक़ता । 
पुनः इनके अवान्तर पभेदों का सोदाहरण वर्णन किया गया है 


(३ ) पद-पराद्ध-बक्रता 

सुप्‌ और तिछ प्रस्यय संचंधी वक्रता को पद पराद॑-वक्रता कहते दें । 
इसके भी मुझय छः भेद करिए यए हैं : 

( के ) काल-वैदित्य-बक्रता, ( ख) कारक वछ्कता, (या) बचन-बकरता, 
(घ) पुरुप-बक़्ता, (ड ) उपग्रह चकता, ( च) भ्रस्यय-वक्रता | इसी प्रसंग 
में उपसर्य वक्ता और निपात-वक्रता का भी विचार उन्होंने किया है ।* 


(४ ) वाक्य-वक्रता 

जहां पद्समूहरूप वाक्य की पक्रता, थर्थात्‌ वाच्यार्थ या वस्तु की धक्रता 
बतलाई जाती दे वहाँ वाक्य-वक्रता या वस्तु-वम्तता द्वोतीदै। इसके भी 
सहजा भौर णाद्दायां दो प्रमेद द्वोते हैं ।* 


(५) प्रकरण-वक्रता 

सहज सथा जाद्यायं सौकुभाय से मनोहर-वक्ता जय धावय-समुदाय- 
रूप प्रकरण में दोती दे तो अवरण-वक्रता कद्दछाती है। प्रबन्ध के पुक देश 
अकरण में यद यक्रता कनेक प्रकार से छाई जाती है। कह्दींतो (क) 
आवपूर्ण स्थिति की उद्भावना से, ( स ) कहीं तो उत्पाध छावण्य से, यह 
ओ कहीं अ्विद्यमानवस्तु की कल्पना से और क्ट्टी विधमान के संशोधन से, 
(ये) कहीं प्रधान कार्य से संबद प्रसरणों सता उपकाये-ठपकारक भाव से, 
(घ) कही विशिष्ट प्रकरण के झतिरंजन से, ( 6 ) कद्दी जल क्रीड़ा, उस्तव, 
सम्ध्या, ऋतु भादि रोचक पसंगों के विस्तृत वर्णन से, ('च) कहीं प्रधात 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुन्दर अग्रधान ध्संग के उदूमावन से, (5) 
कहाँ गर्भाक के विधान से, ( ण) और कहीं प्रकरणों के पूर्वापर शन्वितित्म 





६. बी २, <-२४५॥ ७. वद्दी २, २६-३३ । 
<. घद्दी ३, १-४ तथा वही दृत्ति 4 


चक्रता के भेद-प्रभेद २४३ 


से प्रकरणवकता में मुस, प्रतिमुस, गर्भ, विमर्श तथा उपसंहृति संधियों का 
विधान होता है ।* 


( ६ ) प्रभन्ध-बक्रता 

जद्दां वाच्य-वाचक-रचना-प्रपंच से चारु चमत्कृत काव्य शरीर में सद्वदय 
झदपानन्द के लिए. रामायण, मद्दामारत भादि में वर्णित प्रसिद्ध रस संपत्ति 
की उपेझ्ा करके मद्दाकाब्य, नाटक भादि प्रवरन्धों में किसो अन्‍य रमणीय 
रस से समाप्ति की जाय वहां भ्रवन्ध-वक्कता द्वोती है। इसके भी छुः भमेद 
अतछाये गये दँ-- 

(के ) मूछरस-परिवर्तन-वक्कता, 

( से) समापन-वकता, 

(ग) कथा-विच्छेद-वक्रता, 

( धघ) भानुपप्िक फड-वक्रता, 

(४) मामकरण-वक्ता, 

(था) और सुए्यक्था-वककता १7 

मेद-अमेदों के साथ पढ़िवध बक्रताओं का विश्ठृत विवेचन करके कुस्तक 
ने कहा दै ऊि जैसे प्रतिसा में भानन्‍्त्प दै उसी भ्रकार कद्वि-प्रतिमा से जायमान 
चक्रता में भी कानन्‍्त्प है ।*! 

श्रागे के अधिकरण में वक्रोक्ति का--स्वभायोक्ति, भनुमिति, घ्वनि, रस, 
क्षेकार, रीति, गुण, भौवित्प भादि तरवों के साथ पारस्परिक संबंध का 
पिरश्रेषगारमर विवेचन किया गया है सथा उनमें तारतम्य दिसछाया 
रापा दै। पफ्रोक्ति को दी केवछ वैशिभ्ययोस्पादक माननेयाले मुन्तक ने 
स्वामादोक्ति यो. अलंकार नहीं माना है, क्योकि उससे श्वमाइमात्र का फपन 
ऐता दै। दण्टी भादि ने उसे भी काप्प में अमीप्सित माना है। इसलिए 
यहाँ पफ्तेक्ति के आाप्मय सवंधी जिचार में स्थमावोक्ति फा दिचार आरावरपक 
दो ज्ञाता दे कि दोनों में वास्तविक संबंध कया दे। इसी प्रझार भनुमिति, 
घ्यनि, रस आदि फा वक्रोकिवाद में फैसा संबंध दे यद्द रिषार शासंगिर होने 
डे कारण यक्रोक्ति के साथ उनका संयंध दिराणाया गया दै । 

जि ं> *4 





६. बहो ४, १-१४ १ १७, वहा ४, १६-२६ । 
१३ एवेच शुस्यतया इकताप्र्राः इठिचिल्िदि्शंनाएें प्रदता ! 
ठिथ्वप उदपशा सम्मदम्ठोति मद्राध्वप्रयादें सटृदसेः रकयमेत्रो'यरेश्ष- 
शोयाः) ६, १९ को इनि। 


चतुर्थ अधिकरण 


( के ) वक्रोक्ति और स्मभावोक्ति 

छोकातिक्रान्तमोचररूप अतिशयोक्ति से ही अर्थ का विभावन सानकर 
वक्रोक्तिशल्य अछकार सें श्रककारव्व न माननेवाले भामद् की काव्यसबेस्वरूप 
बक्रोक्ति में तथा वैदग्ध्य भगी मणितिरूप वश्ोक्ति को काब्यजीवित माननेवाले 
छुम्तक की वफ्ोक्ति में स्वभावोक्ति जा सकती दै या नहीं यद्द भारम्भ से ही 
अटकारशाख का विचारणीय विषय रहा है । 

नाटयशासख' के छत्तीस लद्र्णों में तथा चार अलकारों में रवभावोक्ति 
की चर्चा नहीं है। किन्तु भामद के पूर्व ही स्वाभावोक्ति का अलकारस्व 
विचारणीय कोटि में का गया था जैसा कि 'स्वाभावोक्तिरठकार इतिक्रेचित, 
प्रचचते । भर्थस्य तद॒वस्थस्व स्वभावो5भिद्वितों यथा ॥* भामद के इस कथन से 
स्पष्ट धोता दे कि स्वभावोक्ति में छोकातिक्रान्तगोचरता के भभाव होने के कारण 
भामद्व ने 'इति केचित्‌ प्रवछते! के द्वारा घनक्रोक्ति शू्य स्वभावोक्ति की 
अछवारता में अपनी भस्यरसता दिखछाई दे। ऐसी स्थिति में गर्भीरचेता 
समालोचक डा० राघवन और ढा० नग्रेन्द फा यद् कहना कि भागद्द ने 
स्वभावोक्ति को भी वक्रोक्ति के भन्तर्गत दही माना है, या स्वभायोक्ति में भी 
चक्रता रहती है, इसलिए स्वभावोक्ति भी उनके मत में अरकार दे, स्वंधा सुस 
गत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि भामद्द के पूर्वोक्त कथन का भ तो बैसा स्वरस 
प्रतीत होता दै और न स्वमावोक्ति के गा घारयति दण्डेन डिस्स दशास्वान 
बत्तारणी-* हस उदाहरण में कुछ भी यक्रता भ्रतीत ड्वोवी है। यद्वां तो भामह 
की “वार्ता? मात्र कद्ठी जा सकती दे। 

मद्दिममद्टँ/ तथा हेमचन्द्रः के अनुसार स्वमभावोक्ति के सासान्यरूप में 
क्षठकाययंता और विशेषरूप में ( जद्दों वस्तु का विशिष्टरूप प्रतिभा सफपन्‍न 





१. भामदा० रै, ६३२३। 

३, भोज्छ श्ए० प्र०् छू० १४१३ 

३, ट्विन्दी व० जी० की भूमिका, एू० १३८ ॥ 

४ भामदा० २, ९४ । 

४ द्व० ( काब्यात्म मो० ) झ० ६, ऋदि०ण ४। 
६, दस्तुनोदि सामान्यस्वमादोलौडिश्ेड्योइल्दार्य' । 


२४६ काव्यात्मन्मीमांसा 


सर्वथा यथारवरूप वर्णन में अछकारत्व की का का निराकरण करते 
हुए इन्दुराज ने कहा है कि स्वभावोक्ति में पदार्थ के साधारण स्वरूप का 
ध्वनन होने के कारण कल्कारत्व द्वोता है ।£ हमारा विश्वास है कि भहिम- 
भट्ट और हेमचस्द्र को स्वभावोक्ति के सामान्य भौर विशेषरूप का सकेत 
इन्दुराज् से ही मिला था। 


चामन ने अर्धव्यक्ति'* नामक धर्थगुण में ही वस्तु के स्वभाव की रपप्टता 
को मानकर स्वभावोक्ति अलकार को दी नहीं माना है | दुण्डी का भ्थव्यक्ति 
गुण, जिसमें अर्थ का क्नेयत्व**, आर्थाव्‌ अक्ह्पनीयस्व रहता है, अपने में 
स्वभावोक्ति का अम्तर्भाव नहीं कट्ट सकता, किन्तु वामन का वस्तु स्वभाव 
स्फुटस्वरूप श्र्थव्यक्तिग्गुण स्वभावोक्ति को धपने में अन्तहिंत कर छेता है | 
इसीलिए तो भम्मठ ने ग्रुणयय की स्थापना करते हुए स्वभावोक्ति से ही 
सरथंगुण क्षय॑-व्यक्ति का ग्रहण क्रिया है।* प्राय घामन के इसी कथन के 
सकेत से भोजराज मे जिविध अरकार-बर्ग में गुण प्राघान्य से स्वाभावोत्ति- 
चर्ग को माना है ।* 


रुव० ने वस्तु के स्वरूप कथन को, जो घुष्ठाथे, रसणीयाथे या भप्रास्य 
तथा जदिपरीत, निरुपम, कनतिष्राय और धश्छेप द्ोता है, 'वास्तव/*! कट्दा 
है, वास्तव? में वस्तुगत सौन्दर्य का वर्णन कद्पनात्मक अप्रस्तुत विधान 
के बिना ही पदार्थ के स्वाभाविक ग़ुर्णों का वर्णन है । यद्द वस्तु स्वरूप कथन 
पुष्टाथे का अद्दण अपुष्ट भर्थ की नियृत्ति के लिए है ।९ अतपृव-- 





कस्यचिन्‌मूमडिम्भादे स्वभावोक्तिददाइता ॥ का* सा० स० ३, ५१4 
१६ तस्याथ्ष अल्कारत्वमसाधारण-पदार्य-स्वरुपध्वननात्‌ । 
बट्टी रघुतृत्ति पू० ४९ ) 
4७ वचस्तुस्‍्वभावस्‍्कुटव्मयंव्यक्ति ) का० सू० ब० हे, २, १४३ 
१८, अर्थव्यक्तिरनेयत्वमंस्य * ! काव्याद० १, छरे । 
१६ स्वभावोक्त्यलक्ारेण ““वस्वृस्वभावस्कुटत्वरूपा अयथे व्यक्ति स्वीकृता। 
का० प्र० उन पृ० ४८२) 
३७. द्र० काव्याममी० अण० ३, ऋधि० ११३ 
२१९ दास्तवमिति ठज्ठेय कियदेवस्तुश्वरूपकथन यत्‌ । 
प्ृश्र्यमविपरीत निरुपममनतिशयमश्लेपम्‌ ॥ रदढा० ७, १०० । 
३३. पुशर्यप्रदणमपुथ्मेनिश्यर्यम्‌ ! वही नमियायु की टोड़ा, छू० ७ । 


वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति र्‌ए७ 


भौरपत्य वछीवर्दृस्तृणाम्यक्तिमुखेनसः 
मुन्न मुझ्नति शिश्नेन अपानेनतु गोमयस्‌ 
इसमें पुष्टार्थवा या रमणीयता म होने के कारण वघास्तवस्व नहीं है 
वास्तदसूलक तेरदह अलछकारों में जाति नामक अर्लकार द्वी स्वमावोक्ति 
है। जिस पदार्थ का जेसा संस्थान ( स्वामाविकरूप ), अवस्थान, क्रिया, 
विभव, वेष आदि द्लोता है उसका उसी रूप में वर्णन जाति अलंकार है ।** 
यहाँ नमिसाधु ने जातियत बैशिष्टय को बतछाते हुए कट्टा है हि वास्तव! में 
चस्तुस्वरूप कथन द्ोता है जो वास्तव के समी मेदों में पाया जाता है ॥ किन्तु 
जाति में ऐसा सजीव स्वरूप का वर्णन रद्दता दै कि वह ( ज्ञाति ) पाठक 
था श्लोता के हृदय में अनुमद उत्पन्न फरती दे । * यह जाति शिक्ष, मुग्धा, 
युवति, कातर, तियेंक्‌, संश्राम्त, द्वीनपाश्र आदि की काछोचित चेष्टाओों में 
लधिक रमगीय होती है / ४ 
केवल वक्ोक्ति को हो अलेकार मानने वाले कुन्तक ने कहा है कि पदाये 
के स्वरूपाधायक धरममूत स्वभाव की उच्ति, अर्थाद्‌ रत्रभाव वर्णन, ही यदि 
अलंकार दे तो उस स्वभाव-वर्णन से भिन्न दाब्य-शरीर स्थानीय कौन सी 
घस्तु है ज्ञो अलंकार होगी, कतः स्वमावोक्ति को भरलंकार मानने वाले 
संकाय भौर भरंकार के विरेक मेद को नहीं ज्ञानते ।* 
इस पर स्वमावोकियादी का आछ्षेप द्वोता दे कि 'सालंकारस्य-काग्पता! 
मानकर जैसे भाप अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते, बेसे ही 
स्वमावोक्तिवादी मी नहीं मानते । इसका उत्तर देते हुए झुन्तक ने कहा है| 
कि पारमार्थिक दृष्टि से अछकाये और अलंकार में भेद न होने पर भी जैसे 
ड्याकरणद्ास्त्र में वर्णपदन्याय! से प्रहृति, प्रश्यय क्रादि की कपना द्वोती 





२३. बद्टी, ० ७६ ॥ 

२४० अघ्यवास्तवाद न भवति । वद्दी, ए० छ६। 

३४. संस्यानावस्‍्वान-क्रियादि यदूयस्ययाइ्शं मदति $ 
शोइेचिरप्रश्चिद्ध तर कपनमनन्यया जातिः ॥ रुइटा* ७, २०१ 

३६. बास्टव॑ दि बस्ठुस्वस्पकऋुपनम । तच्चसदेप्वपि तद्भदेषु सद्दोकत्यादिषु 
रस्पिठम्‌ । जातिसतु अनुमर्द जनयति ॥ यत्र परस्य स्वरुप बस्वेमानमेव 
अनुमवमियैति इतिस्पिटम्‌ 7 बह्ी, ० ८११ 

३७ रुदटा० ७, ३९ ॥ 

३८० द* जो* १, १९ तठया इस पर दुसि। 


श्ध्ध दाव्यात्म मीमासा 


है, वेसे ही भपोद्धार' बुद्धि से च्यवहार में श्ररूकाये भलकार का भेद किया 
ही जाता है। स्वमावोक्ति को अलकार मान लेने पर उससे मिन कुछ 
अल्काय होगा, पर-तु रवरूप कथन के विना वस्तु का वर्णन ही सभव नहीं 
हो सकता, क्योंकि स्वभाव से रहद्दित वस्तु गगन कुसुम आदि फी तरह 
निश्पाण्य ( तुच्छु अस कटप ) दो जाती दे ।/* स्वमाव की व्युस्पत्ति होती हद 
“स्वत अस्मात जमिधान प्रस्ययों यौ इृति माव , स्वस्य जात्मनोभाव स्वभाव + 
जत स्वभाव कथन से सि न वस्तु बाशविषाण की तरद्द असत होने के कारण 
स्वभावोक्ति शककार से अतिरिक्त उसका अल्कार्य भी भसत्‌ होगा ।* 
जब स्वभाव कथन काव्य का शरीर स्थानीय है और वह द्ारीर ही यदि 
स्वभावोक्ति अरकार हो जाय तो घद्द क्सि अछकारय को मएक्ृत करेगा। एक 
ही तत्व अटकार्य जौर अल्फार नहीं हो सकता, क्योंकि ससार में कोई अपने 
काथे पर स्वय नहीं चढ़ता है ।*3 
'तुष्पतुदुजेनन्यायथः से स्वभावोक्ति को अल्कार मान लेने पर सर्यप्र 
सर्साष्टि और सकर हो जान पर शुद्ध उपमादि का विषय न रद्द जाने के 
कारण उनका रक्षण झरता ब्यर्थहों जायगा।ओं जत जाकाश चर्यण के 
समान स्वभायोक्ति घर्कार का सिध्या वर्णन व्यथ दे ।ह१ 
कु तक के पूर्वाक्त कथन का साराश यद दै-+ 
(१) स्थभावोक्ति स किसी पदार्थ का कथन या ज्ञान द्वोता है। इसलिए 
किसी वस्तु का वर्णन निसगत उसके स्वभाव का ही वर्णन है क्‍योंकि उससे 





२६ अलक्षतिरठ्कायेमपोदूड/य विवेच्यते । 

हदुपायतया तत्वे सारदारस्य कायता | वद्दी १ ६ 
३० स्वभाव यतिरेक्थ वस्‍तुमव न युज्यते । 

वस्तु तद्द्वित यस्मानिदपार य प्रसज्यत्ते ॥ बद्ी १, १२ । 
३१ बढद्ी १ १२ की इत्ति। 
इ२ बद्दी १ १२ को बजृत्ति। 
३३ शरोस्वेदश्कार क्मिः्ठुघते परम * 

आ-मैवनामन स्राथ कविदष्यधिरोदति ॥ बदी १, १६। 
ब४ भूषण ये स्वभावत्य विशल्‍्ति भूपषणातरे । 

भदावबोध प्रवृटस्तयीरप्रकटोह्यवा ॥ 

स्पष्ट सर्वश्न ससृश्रिस्पष्ट सकरस्तत ॥ 

अख्कारातराणी च विपदयोगवशिष्यते ॥ वही १५, १४-१५३ 
३४ घटी १, १४ को दत्ति । 


बक्रोक्ति और स्वभावोक्ति 53: £ मं 


रहित चसतु शब्द के छिए अगोचर हो ज्ञाती है। अतः बस्तु-पर्णन मूलतः 
स्वभाव-वर्णन या स्वभावोक्ति ही है। 


(३ ) काव्य में स्वसाव से सुन्दर ही चस्तु का घर्णन होता है। कतः 
सुन्दर-स्वभाव काब्य का प्रकृत व्य-विषय है, और वण्यं-विपय होने से पद 
अलंकार्य ही है अलंकार नहीं हो सकता। 

( ३ ) स्वभाव कथन यदि अलंकार दे तो ग्रामीणज्न के साधारण वावय 
भी अलंकार हो भाएँगे । 

(४ ) स्वभाव-वर्णन को अलंकार मानने पर उसका अछंकार्य क्या 
द्वोगा १ धह् स्वयं तो भलंकाय नहीं हो सऊता; क्‍योंकि अर्ंकार तो शरीर पर 
घारग किया जाता है, यदि शरीर छ्वी अछंकार है तो शरीर क्षपने फो केसे 
धारण कर सकता है । 

(५) यदि स्वभावोक्ति शलंकार है तो उपमा धादि सभी भछंकारों में 
उसकी स्थिति माननी पढ़ेगी; क्योंकि स्यभाव-कयन तो सभी बर्णनों में अनि* 
चाये है। ऐसी स्थिति में शुद्ध ललंकार कोई भी नहीं रद ज्ायगा। स्वभा- 
योक्ति के संयोग से वे या तो संजष्टि बन जाएँगे या संकर ।* 


इस तरद्द इुन्तक ने युक्तिपूंक स्वमावोक्ति के अछंकारत्व का पण्डन 
करके बक्रोक्ति फी जटंकारता सिद्ध की है । 

भद्दिमभट्ट के भनुसार वस्तु के दो रूप होते हैं : सामान्य घोर विशिष्ट । 
इनमें सामान्य रूप ज़नसाधारण का विषय द्ोता है और विशिष्ट रूप प्रति+ 
आसंपरन सश्कवियों का।* क्रतः उनके अनुसार पदार्थ के विशिष्ट स्थभाद की 
उद्ति में स्वभायोक्ति-भलेकार माना जाता है; फर्योकि कविश्रतिभा के द्वारा 





३६. बद्दी, १, ११-१५ की बृत्ति तथा भूमिक्रा पृ० १३६ । 
३७, फरय तदि स्वभावोक्तेरलट्टारत्वमरिप्यत्ते ॥ 
नदि स्वभावमाश्रोक्ती विशेषः कथ्यनानयो' ॥ 
उरयते पस्तुनश्तावद द्वेश्प्यमिद वियते । 
तम्रैमत्र सामान्य यदिकल्पेब्मोचरः ता 
स्‌ एव सब राब्दानां विषयः परिकर्तितः । 
अनएबाभियेय ते श्याम दोधयन्त्यलम्‌ ॥ 
विशिश्मस्य बद्॒प तत्‌ प्रत्यक्षस्प गोचरः । 
स एवं सत्‌ कवि-गिर्रा मोचरः प्रतिमाभुवाम्‌ ॥ 
ब्य० वि* २, ११३-१६। 


२४० काव्यात्म मीमासा 


अर्थ वहा साधात्‌ प्र्यक्ष सा प्रतीत दोने छगता है ** और पदार्थ का सामाग्य 
स्वभाव क्षय भककारों का उिषय होकर अलकाये बन जाता है! 


इस तरह मद्दिममट्ट ने कु तक के सत का खण्डन करते हुए उन पर 
आातेप ऊ़िया है कि कु तक ने स्वभावोक्ति के अककारस्व का खण्डन कर यह 
शिद्ध किया है कि उन्होंने पदार्थ के सामायरूप का द्वी प्रत्यक्ष किया म कि 
विशेषरूप का 3४ 

भोजराज ने पदार्थ के सार्वकालिक रूपों के वर्णन में अर्थव्यक्तियुण भौर 
उसके जायमान रूपों क वर्णन में स्वभावोक्ति या जाति झल्कार को माना 
है।”* उन्होंने 'श्यारप्रकाश” में समस्त वाइमय को वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति 
और रसोक्ति में विभाजित कर वक्रोक्ति से मिन्‍न गुण के प्राधा य में स्वभावो्ति 
की सत्ता सानी है 


सम्मठ ने वर्णनीय डिम्म भादि सात्र के क्रिया, रूप भादि के वर्णन में 
स्वभावोक्ति अछकार माना है । 


रूथ्यक ने वस्तु के सूचम स्वथ्ाव के यथावत्‌ वर्णन को स्वभावोक्ति कद्दा 
है। यहा सूचम का तास्पय हैं कविमानगम्य, इसलिए सूचम वस्तु स्वभाव के 
यर्णन में दी इनके मत में स्वभावोक्ति अछशार द्वोता हैं 
2:78 जे आम 6 मम 0 नल 
३८ श्रर्थ स्वभावस्योक्तिया साउझ्ारतयामता । 
यत साशादिवामातित तम्नार्या अतिमार्पिता १ चद्धा ३ १३०१ 
३६ सामायस्तु स्वभावो थ सो&यालकार-गोचर । 
विलश्मर्थ मलऋतुमायथा कोहिशकनुयात्‌ ॥ वह्दी २ १२१ १ 
४० लानावस्यासुजाय ते यानिरुपाणि चह्छुन । 
स्वेभ्य' स्वेभ्यी निसर्भेम्यस्‍्तानि जाति प्रचसते ॥ 
अय्यक्ति स्वरुपस्य साथात्‌ कथनमुच्यते । 
अयेग्यक्तेरिय भेदमियता अतिपद्ते । 
जायमानमिय वक्तिर्प सा सांवझालिकम्‌ ॥ सर० क०, रे, ४ ५ । 
४१ द्र० छाग्यामसरो० अ० ३ अधि ११ 
४३ सवसावोतिस्तु दिम्भादे स्वकियाहपदणेनप्‌ ॥ का० श्र० १० १११। 
४३ सूच्मवस्युस्वमावस्थ ययावद्वणन स्वमादोक्ति' 4 आब्छ+ ७८)! 
इढ वहतु स्वमाववर्णनमात्र नाल्झार । तत्व सर्वे काब्यम अलकारि 
स्यात्‌। नद्दितत्‌ कायमस्ति यंत्र थरदुस्वभावव्नमात्र न विद्वतिर 
तदये सूद्मप्रदणम्‌ । सूद्म कवयित्मात्रस्य यम्या अत एवं उक्षिमित 


बक्रोक्ति ओर अनुमित्ति श्श्‌९ 


रुय्यक ने भी मद्दिमसद्द के 'विशिष्ट स्वभाव” से प्रभावित होकर कुन्तक 
पर आहेप किया है। 


हेमचन्द्र ने भो भद्दिममद्द का अनुसरण कर वस्तु के सामान्य स्वभाव को 
शलंकार्य भौर विशिष्ट स्वभाव को स्वभावोक्ति-अलऊारं मानते हुए कुन्तक 
के कथन पर भप्रस्यक्षरूप से आपत्ति प्रकट की दे । 

परवर्ती आचायो में अम्ततानन्द” योगी दुण्डी से सर्दवा प्रमावित है भौर 
मरेखप्रमसूरि, * विधाधर,"* विद्यानाथ,* विश्वनाथ भादि रव्यक से । 

पूर्वोक्त कथन का सारांश यह हुआ कि वक्रोक्तिवादी भामह और छुन्तक 
के मर्तों में स्वमाधोक्ति जरूकार नहीं दै, दिन्तु दण्डी, उद्भट, रूद्वट, मद्दिमभट्ट, 
भोज मम्मट, रुग्यक आदि के मतों में स्वमावोक्ति मलकार है । 


( स) बक्रोक्ति और अनुमिति 


जैसे कुन्तक के ऊपर घक्रोक्ति का भावेद्य था, चैसे दी मद्दिममद्ठ के ऊपर 
श्षमुमिति का, क्षत झुम्तक ने यक्रोक्ति के द्वारा और मद्दिममद्द ने णजुमिति के 
द्वारा काम्य-त्ष्यों के प्रतिपादन का असफ़छ प्रयास किया दै। 

महिमभद्द ने वुन्तक के यप्ररव के संवन्ध में कद्दा है कि शास्त्र भादि में 
प्सिद्ध दाबद अर्थ के प्रयोग से विउक्षण जिस पैविश्यरूप वशृत्व फो उन्होंने 
काग्य का जीवित माना दे घदद समीचीन नहीं है, पर्योकि प्रसिद्ध-न्यवद्दार- 





इव यो वस्तुश्वमाव, तस्य ययावदू अम्यूनानतिरिक्तत्वेन वर्णन 
स्वमावोक्तिरल्कार । वही घू० १९९ । 
४४, दाव्यानु० पृ० २७५ । 
४४५ यदूयद्‌ पल्तु ययावस्यं तथा तद्पन्वर्णनम्‌ ॥ 
स्वमावोलिरितिट्याता सैव जातिर्मता यथा ॥ झ० स० ५, १९-२० + 
४६, स्वभावोत्ति" पुन सूच्रमवस्‍्तुसद्मावदशनम्‌ ॥ अ० म०, ८, ८२॥ 
४७ वस्तु स्वभाव टच्चेय स्याद सूचमों यथ्यवदेतस्य 4 
यद्वावर्ग नमेदाइपिता कविभि स्वमावोतति' ॥ एच्ावली ८, ७२६ 
बस्तु स्वभाद बश्नमाप्रस्याल्छार वाह कारेडतिप्रसफ॒स्यात्‌ । 
अतएपोक्ष्मू रुच्चे रतिशयेन ** ॥ वही इति । 
४८, स्वसावोरिरसौ घादययावदू दस्तु वशनम्‌ । प्र० झ० यब्पृ० ४१२१ 
बश्येति विपयेय"स्‍्वभाओो कि लक्षयति । रानापाय बी पू० ४७२ ३ 
४६. धवमादोसियुस्ट्रा्यप्वक्रियारूए दर्गनम्‌ ॥ सा+ इ० १०, १२१ ॥ 


रश्र काव्यात्म मीमासा 


अ्यतिरेकित्व का पर्यवसान शब्द अर्थ के औचित्यमात्र में होगा या प्रसिद्ध 
वाच्यार्थ से भिन्‍न अतीयमान की अभिव्यक्ति में, क्योंकि असिद्ध मार्ग से सिल्‍्म 
अब्दार्थ प्रयोग वैचि-य का तीसरा कोई भकार ही नहीं है। इनमें प्रथम पत्त 
की भाशका इसलिए नहीं की जा सकती कि शब्द क्षर्थ के औवित्यमात्र प्रयंव 
सायो बैचित्य से काब्य स्वरूप का ही निरूपण होता है। 

कवि व्यापार तो दस्तुतत विभावादि विपयक ही होता है। भौर शाखजु 
साझी द्वोने पर दी वह ब्यापार रसामिव्यक्ति का कारण होता है, अस्यथा नहीं । 
रसाक्मक का«्य में अनौचिश्य का सस्पर्श भी सभावित नहीं है। मिसके निरा 
करण के लिए विचक्षणमन्य कुन्तक ने एसा विलक्षण काव्य छत्तण किया है।।* 

द्वितीय प्त के स्वीकार करने में ध्वक्त का दी यह प्रकारान्तर से लक्षण 
हो जाता है, क्‍योंकि पदार्थ तो एक दी है। इसीलिए वक्रोक्ति क भी वे ही 
अभेद और थे ही उदाइरण दिसलाए गए हैं जो ध्वनि के हैं “१ ऐसी स्थिति 
में कु तक की वफ्रोक्ति ध्वनि की सरह अमुमिति दी है 0९ 

मद्िमभट्ट भ्राल्कारिक से अधिक ताकिंक थे ॥ जगव्‌ में सब कुछ उनको 
अशुमिस्यास्मऊ ही प्रतीत द्वोता था। इसलिए ध्वनि, वक्रोक्ति श्ादि सभी को 
अलुमानास्क ही सिद्ध बरमे का प्रयास क्या। जैसे ध्वनि को भनुसेय मानने 
से उनदा प्रयाप्त असफल रहा, वैसे ही बह्ोक्ति के विषय में भी। 


( ग॒ ) बब्रोक्ति और ध्यनि 

चम्ाक्ति और घ्वनि क साम्य तथा वैपम्य को समझने के डिए ध्वनि तत्व 
और बफ्रोक्ति तत्त्व पर विचार करना आपश्यक दे । यद्यपि ध्वनि विरोधी भ व 
क्षाचायों की सरह झुन्तक ने भी ध्वनि सम्रदाय क विरोध में दी क्पना पक्रांकि- 
याद उपस्थित क्या था, भौर पत्राक्तिदाद की स्थापना कर अमरकीर्ति फां 
उपाजंन भी क्या, परन्तु थे घ्यनि तत्व का पपण्डन नहीं कर सक, अपितु उसी 
सरणि पर अपने मिद्धात्त को डादेने ध्रप्रसर किया। कहीं पर थोड़ा बहुत 
अन्तर दोनों में हान पर भी अनेक रथानों में माममात्र का ही अन्तर है । 





४० व्य० वि* १, ६४५ का० पर पृत्ति घृ० २८ । 

४ द्वितोय-पक्ष परिष्रददे पुन्घ्वनेरवंद >उपण्मनया मदुया अभिद्धित 
भवति अभि वाद बस्तुन | अत एवं चास्यत एवं प्रमेदा ता 
येोदाइरणानि तेरूपदर्शितानि 4 बही प्रू० २८॥ 

५२ तेनध्शीवरेपादि वकोतिरतुमानकिस्‌ ॥ बही १, ७० । 


वक्रोक्ति और ध्वनि र्श्३ 


ल्सम 
दाना का साम्य 

ध्वनि का स्वरूप यतछाते हुए “ध्यन्याोक! की 'यत्रार्थ शब्दों वा/*रे 
इत्यादि कारिका सें आानन्द॒वर्धन ने कहा है कि जदा जर्थ अपने को तथा शब्द 
अपने वाच्यार्थ को गौण बनाकर, छछना के अर्थो में छावण्य के समान महा 
कवियों की सूक्तियों में वाष्याथ से मिन्‍न, उस प्रतीयमान अर्थ को अभिष्यक्त 
फरते हैं उस काय्य विशेष को दिद्वान्‌ ध्यनिकाब्य कद् ते हैं। वाच्यार्थ से भिन्न 
इस धर्थ को भानन्द ने भलौकिक प्रतिभाजस्य, स्वादु तथा प्रतीयमान विचित्न 
चस्तु माना है। 


इन्तक के अनुसार वग्मोक्ति का स्वरूफ, जो यू में भी बतलाया गया है, 
इस प्रकार दे प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अमिधा, भ्र्थाद्‌ वर्णन प्रकार, 
घग्ोक्ति है । या यों कद्विए कि प्राक्तन या श्रद्तन सस्कार के परिपाक से 
प्रौद फवि शक्तिरूप प्रतिमा द्वारा जायमान कवि फर्म फौशल के श्वमरकार से 
युक्त कथन प्रकार ही बत्रोक्ति दे । 


(क ) इन दोनों छत्त्णों में भसिद्ध शब्द अर्थ फा क्रतिक्रमण बतलाया 
गया है। भानन्द के दाब्दों में 'उपसर्जनी दृतस्वा्थों दवव्दाधों! में तथा इुस्तक 
के शादों में 'शास्थादि प्रसिद्ध शब्दायेपनियन्ध ब्यतिरेकि! में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं दै। दोनों में साधारण का र्याग भौर क्लाधारण की विवष्ठा है ) 

(एप) दोनों में 'वेचित्य” सर्दधा अभिप्रेत है। इसको आनन्द ने अन्य 
देव यस्‍्त” के द्वारा और कुस्तक ने 'विचित्रा अमिषा! के द्वारा स्पष्ट किया दै। 

(ग ) दोनों में 'बैचित्र” की सिद्धि ऋछौक्कि प्रतिमा से जायमान सानी 
गई दहै। 
दोनों पें बैपम्य 

अभिष्यक्तियादी आनन्दवर्धन की ध्यनिष्यजनायति से अभिष्यक्त होती 
है। भौर अमिषावादी फझासक की यक्रोक्ति विचित्र अभिधारप्र शृत्ति से वाब्य 

ऐती हे | यह्यफि इनको लमिय) उक विशिष्ट ऊमिया हैं, सो छा कर 
इयसशतया यो भी क्रास्मसाथ्‌ कर छेती हे । इसी तरह इनका याचरू झम्द दोगक 
भर प्पजक शाम्दों को भी भपने भातगंत कर छेता है) चोतक और प्यक्षक 
दासद भी क्ष्थे की प्रतीति कराते दे, इसलिए चयोग्ठ और ब्यजरू को भी ये 
याचड ही ढहते हैं। ऐसे दी चोश्ए भौर ब्यग्य अर्थ दोनों दी पर्वेष धर्पाद्‌ 





४३ घ्व० १, ३॥ 


र्श9 काव्यात्म मीमासा 


ज्लेय होते हैं, भत उपचार से वे भी वाच्य ही हैं 57 इसलिए कवि के विद 
'कित अर्थ का प्रत्यायक शब्द“, जो अनेक शब्दों के रहते हुए भी एक ही 
होता है, दाउक है जौर प्रतीति के विषय सभी जर्थ चाच्यार्थ हैं। 

यहाँ सी ध्वति और वक्रोक्ति का वैपम्य ऊपर से ही प्रतीत द्वोता है न 
कि मूछरूप से ) छक्षणा और ब्यजना को विशिष्ट अमिधा, धोतक और 
ब्यजक को बाचक पुव घोय तथा न्यग्य अथे को वाच्य कद्द देने द्वी से 
च्यूजना जृत्ति व्यजक शब्द तथा न्यग्याथं का निराकरण नहीं हो जाता द्द 
और न उसका निराकरण करना ही कु-तक को अभीष्ट है । 


इनके अतिरिक्त जेसे जान दृवर्धन ने श्रव घ के सूच॑म भवयव वर्ण भादि 
से ठेकर व्यापक से व्यापक प्रव घ तक में ध्वनि को माना दै वैसे ही कुतक 
ने भी वर्ण वक्ता से लेकर प्रयाध वक्ता तक सभी क्वयवों में वक्ता को 
माना है, जैसे ध्वनिकार ने सुपू” तिद वचन कारक, हृत्‌ लद्धित, समास, 
उपसर्ग निपात कॉंछ, पुरुष उपग्रह, रिंग रचना, वस्तु अलकार एव प्राध 
क्रादि सर्वो सम ध्वति का चमरकार माना है, चैसे दी छु तक ने भी सर्वों में 
चबोक्ति का वैचिध्य माना है। इतना द्वी नद्दी ध्व-्यालोक' की ही पद्धति 
का वक्रोक्तिजीविंद में अनुसरण क्षिया गया है और भनेक स्थर्लों में ध्वति 
के ही उदाइरण वमोक्ति के भी उदाद्ररण माने गये देँ। जैसे “ध"याझोक मं 
छच्णामूछक ध्वनि के भर्था-तर सक्रमित वास्य ध्वनि क॑ जो उदाहरण दें 
तदाजायन्ते गुणा इत्यादि तथा “रामो$स्मि सर्वे” इस्यादि ये दोनों 
चद॒पूर्वार्टबक्रता के रूविवेचित्य धक्रता रूप श्रभेद के उदाद्वरण बक्रोति 
जीवित? में माने गये है । पदपूर्वा्वक्ता की पर्यायवक्रता पर्यायध्वनिं का 
हो ऋपा-तर दै मिसको स्वय कु-तक ने भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है? 
पूप एवं शब्द शक्तिमूदानुरणनरुप व्यक्न्यस्थ पद ध्वनेविषय //5 








५४ यस्मादर्यप्रतीति कारिव सामायादुपचारात तौ ( योतक-स्यशकौ ) 
अपि बाचकुवेद ॥ एवं यो यज्यह्टययोरथथों प्रयेय व सामा-यातर्‌ ठप 
चारात्‌ वाच्यचभेव । व० जी० १ ८ की दृत्ति । 

५५ शब्दो विवसितायकवाचकी५-यपछुस स्वषि । वद्दी $, ५ ३ 

४६ सुप्तित्वचन सम्ब-धेस्‍तयाधारक शक्तिमि । 
कृत्तद्धित समासेश्च यो योडलद्यकम बबित्‌॥ ब०्वे १६8 
च शब्दात्‌ निपातोपसगंदालादिमि प्रदुश्तैरमिव्यज्यमानो दृश्यते 

३ १२ हो दृत्ति। 

४७ बच जी० ३ १२छो इत्ते$ 


बक्रोक्ति और ध्वनि र्श्श 


छुक्षणामूलक ध्वनि के जत्यन्त तिरस्ट्रत वाच्यरूप ध्वनि का कुम्तक 
ने पद॒पूर्वार्द-वक्रत की उपचार-वक्रता में अन्तर्माव क्या दहै। दोनों का 
उदाहरण भी एक ही है। जेसे-- 
गगन च मत्तमेघं धाराछुछिताजुनानि च बनानि। 
निरहंकार  म्याह्ाहरन्ति नीछा क्षपि निश्वाः॥८ 


अर्थात्‌ मादक मेर्घो से भरा हुआ आकाश, धाराधों से जान्दोलित अज्जुन- 
चूक्तों के दन तथा गर्षहीन चन्द्रमा से युक्त काली रात भी सन को हरती है ॥ 
थह्ाँ ममता का मेघ के साथ और निरहंकार्व का चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध 
अलुपपन्‍न द्ोने के कारण मुख्यार्थ वाधित दै। अतः ल्छणा द्वारा ये शब्द 
ऋमबदाः दुर्निवारत्व जौर विच्छायप्व को अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए 
आनन्द यदाँ अप्यन्त तिरक्तत वाच्य ध्वनि मानते हैं। और मत्तत्व तथा 
पिरहकारवत्यरूप चेतन धर्मों का अचेतन मेघ भौर चन्द्रमा पर भारोप करने 
से कुन्तक के मत में उपचार-वक्रता है | 

कुम्तक की संदृति-वक्रता ब्यंजना पर द्वी आश्रित है। अतः वह भी 
अर्थान्तर-संझऋमित-वाच्य-ध्वनि से मिन्‍न नहीं मानी जा सकती है। 

समास-ध्वनि का द्वी रूपान्तर बृत्ति--वैचित्य-वक्रता है । उपसर्ग, निपात 
भआदि ध्वनि में तथा उपसर्ग, निपात आदि बक़ता में कोई अन्तर नहीं है। 
वन्याकोक! एवं “वक्रोक्तिजीवित! दोनों में ही इनके समाम द्वी उदाहरण 
यतडछाये गये है --जेसे “अयमेकपदे” इस पूर्वोक्त श्छोक में 'सुदु सह” पद में 
"सु! तथा 'दुस! उपसर्यों में तथा 'सुसमंसविवर्ति! इस पर्वोक्त पद्य में 'तुः 
निपात में आानन्दवर्धन ध्वनि मानते दे और कुन्तक चक्रता । 

इसी तरद्द वस्तु-घ्वनि और घस्तु-वक्रता, अलंकार-ध्वनि और वाच्य- 
चक्ता, प्रबन्ध ध्वनि, कौर प्रवन्ध-्वक्रता में ताजिक कुछ भी अन्तर 
नहीं दे । 

इनके अतिरिक्त प्रतीयमान, ध्यंग्य जादि शब्दों का भी स्पष्ट उद्लेग 
कुस्तक ने किया दै। विचित्र मार्ग का वर्णन करते हुए उन्दोंने कद्दा दे कि 
जहाँ वाब्ययाचक बृत्ति से अतिरिक्त किसी वादयार्थ की अ्रतीयमानता, 
अर्थात्‌ ब्यंग्यरूपता की रचना की ज्ञाती दै वर्दों विचित्न मार्य दोता है।/* 





४८. गरठडवद्टों ४०६ दो संस्कृतच्छाया । 
४६. प्रतीयमानता यत्र वाक्ष्यार्यस्य निवष्यते । 
याच्यवाचक इतिम्यामतिरित्तस्‍्य कस्यचित्‌॥ घ० जी० 3, ४० 


२५६ काव्यात्म मीमासा 


वस्तु बक़्ता का वर्णन करते हुए कुन्तक ने लिखा है--- 
“वस्तुनो वक्र सब्देक गोचरस्वन वक्ता ॥६* 


लर्थात्‌ केवट चक्र शब्द डे गोचर होने से अ्रतिषाद्य वस्तु की अपूर्य शोभा 
वस्तु पक्ता कदछाती है। यहां चक्रशब्देकयोचर होने में गोचर शब्द की 
सार्थकता बतदाते हुए उहोंने कद्दाहै कि गोचर का जर्य प्रतिपाच द्ोने से 
व्यग्यावं का भी सम्रह होता है। यदि 'वाच्यस्पेनः कट्दते तो उच्त प्रतीय 
भान अर्थ या ग्रहण नहीं होता (६१ 

पक्रोक्तिकार ने स्नेक घालकारों को वाच्य एवं प्रतीयमानरूप से द्विविष 
माना है। हममें अतीषमान अल्कार अमिषेय न होकर ब्यग्यमुसेन प्रस्तुत 
होते हैं। उन प्रतीयमान अलकारों में दे रूपक, ध्यतिरेक, दीपक, निदुना 
णादि । इन स्पषठों में ध्वनिकार तत्तत्‌ झलकार ध्वनि मानत हैं । ध्वनि भौर 
चत्रोक्ति में इतया साम्य होने पर भी कुन्तक ध्वनि पिरोधी द्वी भाचाय॑ यद्व्ाते 
हैं। इसका रहस्य यही प्रतीत द्वोता है कि ध्वनिकार ने भिस ध्वनि तख वो 
ध्यजना बृत्ति से प्रतीयम्ान माना है. उस बत्ोक्ति तप्व को पक्रोक्तिकार मे 
विचित्र भमिधाधृत्ति से अमिधीयमान ! ध्वनि तत्व कार्य था भारमरथानीय 
साना गया है और यश्चेक्ति तत्व बस्तु स्थानीय । 


( ध) बक्रोक्ति और रस 
छएतक के बक्रोक्ति तत्व के समोपाग विचार बरने के याद थद्द श्पष्ट 
हो जाता है कि कु-तक एक विशिष्ट चंग्रकारवादी क्षाचार्य हैं। विधिश्न 


कर ध्यीे में तैसो समता पूर्व में यतलाई गई ई दैसी समता तो बकाति 
और रस से नहीं पाइ जाती है, कितु चक् कि में रस का रथायउ बस सद्दप्यपूण 
महों दे यह नि सदेद बद्दा जा सकता दै। कास्य के प्रयोगन, छच्ण, गुण 
भादि सो में रस का साहाव्‌ था शसाक्षाय्‌ भविषादन किया गया है। पट 
भागे के विवचन से स्पष्ट दो ज्ञापगा + 

काम्य का प्रयोधन बतरझाते हुए कु्तक मे द्टा दै हि बास्ममर्मन 
सहृदपों क क्स्त करण में धर्म भर्ये, काम, मद्रूर फत्वों भी विस्मक्त 


६* बे ३, ११ 
६१ बाच्य बनेवि गोकल, व्यहधादन्याति प्रतिषाइन खमबादू॥ 
बट्टी ३, १ बोदसित 


वक्रोक्ति और रस र्‌४७ 


करनेवाला काब्यासत का रस क्षपूर्व आनम्दु का विस्तार करता है। यहां पर 
इन्होंने जानन्द को काब्य का परम प्रयोजन साना है ।** 

काव्य का छेक्षण बतछाते हुए उन्होंने कहा है कि घक्र कवि-ब्यापारशाली 
तथा काब्यमर्मज्ञ सहदयों के हृदयाह्मादकारी बन्ध में व्यवस्थित साह्ित्वयुक्त 
शब्द तथा अर्थ काव्य" हैं। यहां कुन्तक ने काब्य फो सहृदय हृदयाह्वाद- 
कारी कट्टा है । 

यह काव्य का आनन्द या भाह्यद्‌ रसानन्द्‌ या रसास्वाद से भिन्न नहीं 
है। काध्यममंज्ञ था सहृदय कुन्तक के मत में रसादि परमार्थज्ञ कर्थाव्‌ रखादि 
परम तत्व के वैत्ता दी हैं। सुकुमार मार्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
इन्होंने फद्दा है कि रसादि परम तत्व के ह्ञाता सहृदय के मन के जलुकूछ 
होने के कारण यद्द सुकुमार मागं सुन्दर है। इसके अतिरिक्त सौभाग्य 
गुण के संकन्‍ध में इन्होंने कद्ा है कि सरसात्मा भर्थाद्‌ आद्रचेता सह्ृदयों 
के मन में छोंकोत्तर आमन्ददायक तथा सम्पूर्ण सामभ्री से संपादित होने योग्य 
काव्य का प्राणभूत बह सौसाग्य नामक गुण होता दै ।६*९ 

यहाँ अब यह स्पष्ट वो जाता दे कि कुन्तक ने सहृदय या काव्यममेज्ञ 
को रसज्ञ कहा है तथा कावध्यानन्द को रसास्वाद । यही रसास्वाद काइप 
का चरम प्रयोजन है । तव उससे वे अनमभिज्ञ कैसे रहते ? 

कुम्तक ने भवन्थ-वक्रता को सब वक्रताओं में उर्हृष्ट माना है। उच्च 
प्रबन्ध का भी प्राणतरव रस है इसको ये निःसंदिग्ध होकर स्वीकार फरसे 
हैं। प्रबन्ध वक्रतां के सम्बन्ध में इन्होंने कद्दा है कि निरन्तर रस को प्रवाद्दित 
करनेवाले सम्दर्भो पर अवछम्वित ही कवि की वाणी जीवित रद्दती है 
न कि कथामात्र पर श्ाध्रित ।*£ तास्पर्य यह्द दे कि कथासात्र के घर्णन से 





६२. चतुर्ध॑र्ग फल्स्वादमप्यतिकम्यतदिदाम्‌ । 
काव्यामृत-रसेनानतश्चम कारो बितन्यते ॥ १, ५ । 
६३, शब्दायों सद्दितौ बक्रकविव्यापर-शालिनि । 
बन्धे व्यवत्यित काव्य तदिद्वादादकारिणि ॥ ब० जी० १, ७ 
६४, रसादिपरमार्थश्न-मनः संवाद सुन्दरः ॥ बढ़ी १, २६ | 
६४५, सर्वश्म्पत्‌ परिस्पन्दसंपाय सरसात्मनाम्‌ 
आलौक्क चमत्झघार-कारिकाब्यैकनोवितम्‌ ॥ बद्ी १, ५६।॥ 
६६, निरन्तर रसोद्गार-गर्भ-सन्दर्भ नि्मेराः । 
गिर” कषोना जीवन्ति न कथा सात्रमाथ्रिताः | वही ४, ११ ६ 
१७ का० सी 


श्श्फ काव्यात्म मीमासा 


कवि नहीं हो सकता। इतिशृत्तमात्र का वर्णन करना तो इतिहासकार 
का काम है। 


इतना ही नहीं प्राणतस्वरूप इस रस को कुन्तक ने प्यग्य ह्वी माना है 
न कि उद्भद आदि के समान वाच्य । उद्भट ने रस को कहीं स्व श्ब्द से; 
अर्थात्‌ शगार, हास्य भादि शब्दों से, कहीं स्थायीभाव से, कहीं सचारीमाव 
से कह्दीं विभावों से और कहीं अभिनय से घाच्य साना है ।:९ हृस विपय को 
ख़ण्डन करते हुए रसवत्‌ भलकार के भ्रसग में कुस्तक ने कद्दा है डि यदि 
ख्यारादि शब्दों से भमिद्वित धोने पर भी रसोद्ेक हो तो घृत, भपुप भादि 
धाव्दों के उच्चारणमात्र से श्रोताओं को रासन प्रश्यक्ष दो जाय । ऐसा धगर 
हो तो समग्र सुखों की उरपत्ति रम्य यस्तु के नामप्रहणमात्र से ही द्वो जायगी। 
इसलिए रस भादि प्रतीयमान ही हो सकते हैं न लि वाच्य । 

काब्य वस्तु के विवेचन में भी कु तक ने रस को महरव दिया है। स्वभाव 
प्रधा य और रघ्त प्राधान्य से वर्ण्यमान वस्तु दो प्रवार की होती दै। इनमें 
रस प्रधान ही वस्तु उत्क्ष्ट दै। चेवन भौर भचेतनरूप से बस्तु के दो भेद 
फरके उनमें चेतनरूप प्रथम भेद को ही क्वाब्य में भुक्य माना है क्योकि 
इसी में रश्यादिभाव भ्क्छिष्टरूप से परिपृष्ट होकर रखता को प्राप्त करते 
हैं ४८ इसी प्रसंग में करुण भौर विप्रदम्म के अनेक उदाहरण देकर और 
रसों की ओर सकेत किया है। 

अछकार सप्रदाय के श्ञाचार्यों ने ज्ञो 'रसबत्‌! को अठकार माना है 
कुण्तक ने इसका सयुक्तिक खण्डन किया है और रस दो ध्वनिवादियों की 
तरह अल्कार्य माना है। इनका रपष्ट कहना है कि 'रसबद, झछकार नहीं 
है फ्योंदि रससे मिगन और किसी भी वस्तु की वहाँ क्फारटप से 
प्रतीति नहीं होती है। और रस के साथ भ्रलकार दाद का प्रपोग करने से 
इाब्द कर्थ की सगति भी नहीं द्ोती है, भ्र्याव शल्कारमाव वा ब्यवहार 
एथक रूप से नहीं दो पाता है (६५ इसलिए इनके मत में 'रसवत्‌! अक्रार 





६७ रसबद दाशित स्पष्ट शज्वारादि रसोदयम्‌ । 
स्वशद स्थायि-सचारि विमावामिनयास्वदम्‌ / ददुमराल० ४ ४ 
६८ मुप्यमकिल्ट्ट रायादि परिषोपमनोहरम्‌ ! ध० ज्ी० दे ७॥ 
'स्पास्यव थे तुरखो भवेत्‌ ) ३,७ दो धृत्ति 
६६ अलझारोनरसवत परस्यात्रतिभासनात 
स्वस्पादतिरित्तस्य शब्दार्थासगतेरपि ॥ बद्दी ३११ १। 


/नकीक्ति और अलंकार २५६ 


वहाँ माना जा सकता दै जदाँ रसतस्व के विधान से कोई भी ध्ंकार रस 
के समान होकर सद्वदरयों के मन में आनन्दृदायक होता है।”” यद्दी रसवत्‌ 
सथ ज्ंकारों का जीवन और काव्य का णद्वितीय साररूप है। यहां यह 
स्पष्ट हो जाता दे कि कुतस्क रस को सर्चाढकार”! जीवित तथा कान्य का-- 
परम तत्व-सार मानते हैं ॥ पुक भोर बक्रोक्ति को काव्य का जीवित मानते 
हैं। तय यह स्वाभाविक जिश्वाप्ता उठती है कि रस और बक्रोक्ति में परस्पर 
कैसा संबंध दे । 'बक्रोक्तिः काव्यजीवितम! के अनुसार कुम्तक के मत में काव्य , 
का जीवन बक्रोक्ति दही है। उस काब्यजीवन-वक्रोक्ति की शब्द, अर्थ, गुण, 
रीति, रस क्षादि अनेक संपत्तियों में सबसे भधिक मूह्यवान्‌ घस्तु दे रस। अतः 
रस काब्य क। परमतरवसार माना गया है। रस को परमतरव मानकर भी 
इन्तक ने पक्रोक्ति फो द्वी काव्य की आप्मा माना मं कि रख को ) इसका 
रहस्य यद्दी प्रतीत द्वोता है कि रस की स्थिति काम्य में घक्रता के बिना 
संभव भहीं है, धतः धफ्ोक्ति फे भघधीन द्वी रस की स्थिति है। पक्रता दूधरी 
भोर रस के यिना भो काव्य में प्रिद्यमान रहती दे । भतः रस के बिना भी काव्य 
जीवित रहद्ट सकता दै किरतु बक्रोक्ति के दिना नहीं। इसीलिए झुन्तक वक्रोक्ति 
को ही काप्य की भ्रास्‍्मा मानते हैं। यही बात रस भौर ध्वनि के संयंध में 
भी दै जो ध्वनि-तरप के प्रकरण में वतछाई गई दे । 


(& ) बक्रोक्ति और अलंकार 
'दक्रो क्तिजीवित! के आासभ में दी इन्तक ने 'सा्लकारस्य काम्यता 
रधा-+ 
“उभावेताउछकार्योतियों: पुनरछंह तिः । 
पक्रोक्तिरेव वैद्गप्यमड्री-मगितिसच्यते ॥? 
इस शरद फट्टकर काप्य में अछंझार यो अनियायंता तथा वकोक्तिकी 
द्वारस्पता मानी है। इस सरहद पक्रोस्चि-सिद्धान्व एक्रार-सिदान्त का 
ही रूपान्ता-सा प्रवोत्त होता दे । इतना ही नहीं दोनों में काम्प-सौन्दर्य सूटतः 
घरतुगत माना गया दै जो कवि-कौद्रछ पर श्राध्ित है। दोनों में यर्ण सौन्दर्य 
से ऐकर प्रपन्ध सौन्दर्य सक् चैविष्व था चमध्कार काही सांग्राय्य माना 





७९, घृ० जो० २३२,१४-१५॥ 
७३, यगया सरसवन्ताम सरवाछदार-जीदिक्मू 
इाम्पेइ-सारतांयाठि तदेदानी विदेच्यते ॥ बच छो* ३२,१४१ 


२६० कफाव्यात्म-मीमांसा 


गया है। अलंकार-सम्प्रदाय में यह चमस्‍्कार अलंकाररूप है और वक्रोक्तिः 
वाद में वक्रतारूप। परमार्थतः दोनों ही उक्ति-वैवित्य हैं। दोनों सिद्धान्तों 
में रस आदि को कथन-प्रकार के ही आश्रित साना गया है। अलंकार भौर 
चक्रोक्ति दोनों से अभिधा का ही प्राधान्य ह्वै। 

बक्रोक्ति तथा अलंकार की उपयुक्त समताओं पर विचार फरने से बक्नोफि 
को अलंकार का रूपास्तर मानना अनर्गल प्रतीत नहीं होता ! परन्तु दोगों 
के क्षेत्र तथा विषमताओं को देखते हुए यह निःसंदिग्ध होकर कहा जा 
सकता है कि वक्रोक्ति का क्षेत्र अलंकार से कहीं ब्यापक है। यद्यपि प्ण- 
पक्रता, पद॒पूर्वा्-बक्ता, पद॒परार्द-बक्रता, चाक्य-बक्रता जादि शब्दालंकार या 
भर्थालंकाररुप ही हैं तो भी प्रकरण-बक्ता, प्रबन्ध-वकता भादि वक्रता के क्त्प 
यहुत से प्रकार हैं जो भ्रलंकाररूप नहीं हैं और न वहां भलंकार का विषय 
ही है। अर्ंकार-संप्रदाय में रस को “रसबत! अलंकार के रूप में ही मास्यता 
दी गई है, परन्तु पक्रोक्तियाद में 'रसबतः झलंकार्य को कोटि में चढ्ा जाता 

वक्रोक्ति में रस को परमतस्‍्त्व माना गया है जो अलंकार में सर्वंधा 
उपेक्तित है । घलंकार सिद्धान्त में अलंकाररूप स्वभायोक्ति निहृष्ट एव 
प्याम्य है, परन्तु वद्तोक्ति सिद्धान्त में अलंकायरूप होकर वह हर्हृष्ट एव 
काम्य है। वक्रोक्ि काप्य के सूचम से सूचम तस्व में चमस्कार दिखाती 
दै और वह काव्य के भन्तस्तछ में प्रविषट है, परन्तु अलंकार काब्य के वाह 
चाकबिक्य में अधिक उछ्सा हुआ है। इस तरद् देसने से अलंकार से 
वकोक्ति कहीं प्यापक, क्दी उदार पर्व क्दीं भविक पूर्ण है । 


(च ) बक्रोक्ति एवं रीति-ग्रुण 


रीति-संप्रदाय में रीति क्राम्य की क्षास्मा सानी गई है । डिम्तु बकोकि) 
बाद में रीति यकता का हो पृ भेद है। रीति के लिए हुन्तक ने मार्ग 
पाब्द का प्रयोग किया दे और सुकुमार, विवित्र तथा मध्यम तीन उसके इ 
दिखलाये हैं। इन तोनों मार्गों का जाघार कवि-स्रभाष दी माना गया है । 
चचदि कविस्वभाद के जानन्‍्थ्य से मायों में आनन्त्य दैसो भी झुक्यतया 
सीन ही भागों में उदझ्य विभाजन किया गया है। 

इन्हों सा्ों के संबंध में कृस्तक ने साधारण भौर मसाघार गुणों ढा निरूषय 
डिया है। इनमें औडित्य और सौमाग्य साधारणयुग दें और इनका सं पन्‍्ध प्रत्येक 
मार्ग में सम्रावर्त से दोता दे। माधुये, ब्रवाद, छावण्य और छामिजार्य 
आापध्ताघारण था विशेष गुग हैं। इनका संदंध स्पेद मार्म में मिस्त-मिस्त 
रूप से ट्वोता है। 
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रीति-संप्रदाय में विशिष्ट पद रचमारूप रीति का जाधार गुण है, किन्तु 
वक्रोक्चि-सम्प्रदाय में मार्ग का जाधार क्वि-स्वमातर है। बासन ने गुर्णोंके 
तारतस्य ( कमी-येशी ) के लाधार पर रीतियों का निरूपण किया है, परन्तु 
झुम्तक ने तीनों मार्गों मे गुण की स्थिति समानरूप से ही मानी हैं। वामन 
रीतियों में तारतम्प मानते हैँ। समग्र गुणोपेता चैदर्भाट्टी उनझे मत में 
प्राह्य है, परन्तु छुन्तक सागों में तारतम्य नहीं मामते हैं 


चामन श्ादि की रीति से कुन्तक की चज्ोक्ति का चेत्र श्रधिक ब्यापक 
है। भवयव संघटना-विशेष के समान पद-संघटनारूप रीति, जिसका संबंध 
द्वेवल फाप्य के भंग के साथ ही है, रीति-संप्रदाय में काब्य की भारमा मान छी 
गई है | अलेसतिरुप बकोक्ति भी, जो काब्य-दारीर के साथ ही भ्षिक संबद्ध 
है, काप्य की आरमा मानी गई है। परन्तु वक्रोक्ति की वर्ण-वक्रता, प्रकृति" 
घक्रता, प्रस्यय बक़्ता, घावय-वक्रता में रीति का सर्वधा धन्तर्भाव दो जाता 
है। भवशिष्ट प्रफरण-वक्रदा और अबवन्ध वक्ता तक, जद्ों रखोस्मीझन की जोर 
अधिक संकेत किया गया है, रोति की पहुँच नहीं है। पकोक्ति रीति की 
अपे्ा रस के श्धिक समीप है। 


(७ ) चक्रोक्ति और औचित्य 


औषित्य-तत्व का विचार करते हुए विस्तार के साथ कौचित्य विषयक 
कुस्तक की सान्यताभों का स्पष्टीकरण डक्िया गया है। औदिस्य के प्रति जो 
गुन्तक का समादर हैं घद्द 'यफ्रोक्तिजीवित' के पद-पद पर क्षंकित है । काम्य 
के छच्ण से छेकर प्रपन्ध-यक्षता पर्यन्‍्त भौदित्य को बक्रोक्तिठघ्व का आग 
माना गया एे। 

कष्दी तो बुन्‍्तक ने भौचित्य कौर पक्रता में जमेद-प्ता मान डिया है । 
“पदुस्पतावदौदिश्य॑ वहुविध-भिन्‍्नोवक्रमावः ।7* उन्दोंने श्पष्ट धब्दों में कदा 
है कि भौचित्य का डिचिन्माद् भी अमायव होने से सद्ृदप के आहाद में 
ब्यापात उष्पस्न हो जाता दै। 'ठवितामिधानज्ीबितरवाद्‌ घाश्परपाप्येकदे- 
शेश्ष्यौ विश्य-विरद्वाद्‌ सद्दिदा्टादकारित्वद्वानिः 47१ इससे यद स्पष्ट दो जाता 
है हि हुस्तक ने भ्रीचिष्य को वश्योक्ति का णीवन स्वस्थ माना दे। जैसे पद, 
बाशव, प्रबन्ध, गुण, अछंझार, द्िपा, कारक; छिंग, पचन, विज्ञेपण श्रादि 
काप्य के सभी अ्षंगों में ,भौदित्य माना गया दै, यैसे ही प्रध्येद् अंग से 


रे, 4० जो० १,२५७ को एृत्ति । 
७३. दो १,६४७ हो दसि । 





२६१ केव्यात्म मी्मासा ु 


वक्ोक्ति भी । इन साम्यों के रहते हुए भी कुस्तक की बज्योक्ति लौर पेमेल 
का औरदिस्य एक नहीं है, यद्यवि दोनों में गठ वन्धन अवश्य है। जब इन्तक 
ने शौचित्य को वफ्रोक्ति का मूल जाधार माना तो इपी से स्पष्ट हो जाता है 
कि वे दोनों को एक नहीं मानते हैं। इसका तात्पय यह हुआ कि हन्तक 
की दृष्टि में भौचिर्य एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसया रहना काव्य सौन्दर्य 
के लिए भावश्यक है। इन दोनों को पर्याय नहीं माना जा सकता वकीकि 
वस्तुनिष्ठ होने के कारण काव्य के अगों से अधिव- सबद्ध है, परन्तु औचिय 
दिवेकनिष्ठ होने के कारण रस भादि से जधिक सयद्ध है। 


+अम्व्री2#+- 


पंचम अधिकरण 
चक्रोक्ति की समीक्षा 


झुम्तक के पूर्व अरलंकारशाख्त्र में रस-संप्रदाय, अलंकार-सम्प्रदाय, रीति* 
संप्रदाय कौर ध्वनि सम्पदाय की सत्ता सिद्ध हो घुझी थी। घ्वनिक्ार के 
समय सके रीति क्षौर अलंझार काव्य के अड्रोरूप से हरकर अंगरूप में 
परिशृद्दीत हो घुके थे । ध्यनि-तश्व पर जो छुछ आाज्षेप किए गए थे उनका 
सयुक्ति खण्दन कर आनन्द्वर्धत ने घ्वनि का साम्राज्य स्थापित कर दिया। 
रस और ध्वनि में 'आारम-सिंहासन लेने का जो संघर्ष समय-समय पर हो 
जाता था आनन्द ने उस संघर्ष को भी दूरकर ध्वनि को सिंहापन पर बैठा 
दिपा। रस उस संघर्ष में पराजित धोकर भी परम भादर का पात्न घना 
रद्दा, क्योकि विशेषसूप में भाहादित करना तो उसी का काम था । 

इस्तक के सामने ये सय सिद्धान्त विद्यमान थे। कत३ ये उनकी उपेता 
नहीं कर सकते थे । यद्पि वक्रोक्ति-सिद्धान्त ध्वनिःसिद्धान्त के विरोध में 
भौर अलक्षार-सिदास्त के पोषण में खड्ा हुआ था फ़िर भी इससे ध्वनि का 
मतो फण्डन ही हो सका और न अलकार का क्षछंकार सम्प्रदाय जैसा 
मंदन दी । 

पार्ंक्रारस्प काग्यता! मानकर कुन्तक ने अछंका्य भौर अरछंकारगत 
मेद को क्वास्‍स्तविक ठहराया। भर्॑हत हो शब्द क्र्थ फाण्य द्वोते हैं ल कि 
फाग्प में, क्र्याव 'दब्द-भर्थ में अछंकार का योग होता है। इन्द्देने काप्य में 
अछकार के प्पकू वियेचन को काइपरनिक साना। छुन्तक का ऐसा कट्दना 
अछकार-सप्रदाय पर प्रद्वार दही था। दूसरा 'रसयत! अछकार कोभटकार की 
कोटि से दृदाकर भछंकार्य को कोटि में छाना मी भछंकार-संप्रदाय का विरोधी 
कांये था । 


वर्ण वक्ता, पदरराद-बकता, पदपादे-वक्रठा, चाकप बढ़ता, प्रकरण- 
बढ़ता सथा प्रबन्ध यकता में झाप्य के सूइमतस अवपव यर्ण से छेकर प्रदन्ध 
सक की बकताएों का विदेचन कुम्तक मे आनन्द के ध्वनि-विदेधन के समान 
ही दिया है। इनमें दर्न-यकता में शाम्दाटकार्रो का और दाइप-यकता में 
अपोर्लेकारों का समाह्ठार कर दिया है। विशिष्ट पए-रचनारूप रीति शा भी 
आस्तर्भाव प्रपम चार दकताओं में ही दोज्ञाता दे। रस, ध्वनि सभा क्रौदिप्प 


रह काव्यात्म मीमांसा 


काव्य के जम्तरग अग माने गए हैं। औौचित्य की आवश्यकता, घ्वनिं 
की मदनीयता भौर रस की भाहादकारिता “वन्ोक्तिजीवितः के पद पद पर 
प्रतिपादित है। इनमें रस भौर भौचित्य तो यक्रेक्ति के प्राणतरव ही 
माने गए हैं । 


इतना मानते हुए भी दुन्तक ने फाब्य की आत्मा वफ्रोक्ति को द्टी माना 
से हि रस, ध्वनि या औदित्पय को । कारण इसका स्पष्ट है। चैद्ग्ध्य भगी- 
भणितिरूप यश्नोक्ति दस्तक के मत में काग्य का धह व्यापक तप्व है ज्ञो और 
सप तरवों को भार्मसात्‌ कर छेता है। ध्वनि, रस था भौदिश्य वम्ोक्ति का 
आवश्यक भग द्वोत हुए भी क्षनियाय नहों द। अत पन्नोक्ति उनके अभाए 
में भी विधमान रद्दकर काम्य में सौ-दर्य की एृद्धि करती ही है । किन्तु यप्रोति 
विरद्ित काम्य काग्य ने रहकर साधारण वार्ता सप्तान नौरस घरतु क्थममांप्र 
हो जाता है । यही रहस्य है “वफोक्ति काम्पनीवितम्‌' का। 


यह पश्रोक्ति है विचित्र अमभिधारूप। भ्रत जुन्तक प्रश्यक्षता अमिधा 
वादी ही हैं, भले दी उनकी ध्षमिघा विशिष्टरूपा धोकर छत्तणा पुव ध्यज्ञना 
को भी भाध्मसात्‌ कर छे। ब्यजना न मानन के कारण दी ये मुए्यत ध्वनि 
विरोधी माने जाते दे । क्योंकि ध्वनि सप्रदाय में सिद्ध कर दिया शया दे कि 
इबनि केवछ प्रतीपमान ही हो सकती दे न पाष्य और न छचप । 
वफ़्ोरि का इतना सांग्रोपांय वियेचन करने के थाद भी यद्ध सिद्धास्त 

सपिक दिनों तक घीपित नहीं रह सवा। इसक प्रकाश, तिवाप और विभाए 
सीर्मो एरु दी शमाब्दी में दा गए । पुम्तक के बुषु दी दिनों के बाद घ्यति 
प्ररयापन परमाचार्य मग्मट ने वतम्टगेक्ति को पु द्ाब्दालशार विशेष मानकर 
इसकी तुष्घृता दिखछाते हुए ध्दनि की पु र्पापना दी। बाद में चटकर 
बफ्ोक्ति का यही नगण्य स्थान अलकारशाय में बरावर बना रदा। सस्मर 
क्षादि क्राचपों की इष्टि में वक'क्ि का यह तुष्दु स्थान धोने बा रदहरपय यहीं 
प्रतीत द्वोता है कि घक्राच्ि ता पृष्ठ कपन प्रकार हे दै भछे ही वद विखझिदण 
कथन प्रदार बर्यो न हो। यह ददिल्‍म्पापाएरूप छूपन प्रकार सुद्यस आर्थ 
दिश्िष्ट दाम्द से ही सबंध रखता दे ॥ इाब्द कर्य तो काप्य के इरार ६ दे। 
अत' बकरेक्ति काप्य धार र से दो सदद रद्द छाठी है भाएमा रद उसको पहुँच 
नहीं हो पाती ॥ बकठाओों के डन विभिन्‍व मेइगप्मेदों में यही भ्दनिशरत 
अदाशिठ हो रदा है। इस रिपिति में झद वह घ्वनि का ही मामास्तर दे हो 
ुदनि इप्द से उन्हें कइना ही स्यायसगत है । रूता दागक्ति को शुष्घर माग 
कर धवनि का हा दुन साम्राउद स्पारित हिपा गया। 


वक्रोक्ति की समीक्षा २६५ 


बक्रोक्तिजीवित में वक्रोक्ति तच्च का जैसा कुस्तर ने वर्णन किया है वह, 
बाद में चछकर अनाइत होने पर भी, चमत्कृत है, महनीय दे एव स्तुष्य है। 

इस अध्याय में वक्रोक्ति के स्वरूप का प्रदर्शद तथा उसके ऐतिद्ाासिक 
क्रम से विवेचन के बाद उसके भेद प्रमेदों को दिखाया गया दे । चतुर्थ भ्षि- 
करण में वक्रोक्ति का स्वभावोक्ति, भनुमिति, ध्वनि, रस, रीति जादि के साथ 
सबंध दिखकाकर ५चम अधिकरण में समीक्षाश्मऊ विवेचन द्वारा उसके भारमत्य 
संबंधी विचार के युक्तायुच्तत्व का प्रदर्शन हुआ है । क्षप्रिम अध्याय में शौचित्य 
का आरमविपयक विचार किया शया है तथा ताच्विक विवेचन द्वारा वस्तुस्थिति 
का रदूघाटन हुआ दै । 


०८: आस 


सप्तम यहयाय 


प्रथम अधिकरण 
औचित्य॑ रस-सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्प जीवितम' 


जैसे मानव जीवन में स्वत औचित्य का साम्राउय विशध्वमान है और 
ओऔचिस्य के बिना व्यावद्वारिक जीवन जैसे ल्लब्यवस्थित एव द्ास्यास्पद हो 
जाता है, वैसे दी काम्य में, चाददे वद दृश्य हो या भ्रव्य, भऔचित्य की सर्व॑श्र 
आवश्यकता दे तथा भौचिस्य के बिना काब्य उपद्ासास्पद्‌ हो जाता है। काव्य 
में रस, शऊकार, शुण, रीति नभादि क द्वारा चमश्कार वहीं भआता दै जहा इन 
सर्बो का विधान औौचिस्यपूर्ण होता है। रस भादि के अनुचित विधाम द्ोने 
से काष्य केवछ भ्रकाव्य ही नहीं होता, अपितु उसका कवि हास्यास्पद धोकर 
निन्‍्दों का पात्र वन जाता है। इसीलिए सुनिचन्द्र ने कद्दा दै कि यदि काप्य 
में पक थोर औचित्य है तो गुण समुदाय वहा विद्यमान दे। यदि भ्ौचित्य 
नहीं है तो दूसरी ओर गुण समुदाय भी सर्वथा घ्यर्थ है।' अतणुव सेमेस्द्र मे 
भी कट्दा है कि काष्य में अलक्षार और गुण सभी स्यर्थ हैं यदि उस काग्य के 
जीवित औचिध्य खोजने पर भी उसमें नहीं मिछता है |? भ्रकार तो भरूकार 
ही, भर्थांव्‌ बाह्य शोभ घायक हैं और गुण भी गुण ही, भर्षाव्‌ सप्य, शीछादि गुण 
के समान हैं काम्य का स्थिर अविनश्वर जीवित तो ओऔचित्य ही है।'* कर्थाव्‌ 
अड्वार भादि रस से सिद्ध सम्पत्न काब्य का चिरस्थायी जीवन भौचित्य ट्ोता 
है । जैसे उचित माद्रा से पारद रस के सेवन करने पर दारीर में रियर मक 
आऔवन आता है, पैसे ही ारुरय सम्पादक औचिष्य से काध्य में स्थिर जीवन 





१ झौ० वि० च० ५। 
३ औदवित्यमेकमेकत्र ग्र॒णानां राशिरेकत ॥ 
विषायते पुण प्राम औचिय परिवर्जित' 0 ध० बि० टो० पृ० २९ | 
३ काव्यस्यात्मलझारे हि मिध्या जनितैयुण ॥ 
यस्यज'वितमौचिय विचित्यापि न दश्यते ॥ औ० वि० च० ४ । 
४ अल्कारास्त्वल्कारा शुण्प एव गुणा सदा। 
आओऔवित्य रससिदस्य स्थिरषव्यस्यज/वितम्‌ ॥ वहो ४ 


ओऔवित्यं रस-सिद्धस्थ स्थिर छाव्यस्थ जीवित. २६७ 


जाता है ।? उचित स्थान में विन्यास होने से दी क्लंकार में अलंकाररव और 
भौचिस्य से च्युत न होने के कारण ही गुण में गुणव्व भाता है ९ 


छौकिक अकंकार में भी अलंकारख इसीलिए दे कि बह क्यों की शोभा 
बढ़ाता है। यदि व अगों की शोभा नहीं बढ़ा पाता तो, स्वयं कितना भी 
सुन्दर क्‍यों न हो, अछूकार नहीं कहा जाता । सुवर्ण निर्मित अति सुन्दर हार 
तभी मनोहर है जब छछमा के वच्तस्थछ पर रहकर भग की शोभा बढ़ाता है। 
वही यदि चितस्ब पर छटकाया जाय तो बह केवछ हार॒स्व को ही नहीं सोता, 
जवितु उस छछना के जहुड्पन को दिखलाकर उसको हास्यास्पद बना 
डाछता है। इसी तरद्द काव्य में रस, क्षकंकार, गुण, रीति भ्रादि का 
जब ओऔवित्यपूर्ण विन्यास होता है तभो वे शोमाधायक दोते हैं, अन्यथा 
हीं | क्षएवं भौचित्यवाद के प्रवर्तक भाचार्य चेमैन्द्र ने कहा नै कि यदि 
कोई रूपवरती छलना अपने गले में मेखला, नितग्ब पर द्वार, द्वायों में 
नूपुर भौर ,चरणों में केयूर पहने तो कौन उस पर नहीं हँसेगा? 
चैसे ही यदि कोई व्यक्ति धरणागत पर वीरहा भौर शु पर करुणा 
दिखाये तो कौन उसकी सूर्खंता की खिदली नहों उद़ायेगा १ अतः 
भौचित्य के बिना न तो अलंकार वैदिष्य पैदा करते दैं और म शुण ही सौन्दर्य 


बढ़ाते हैं ४? 


५. प्रस्परोपकारक रुविर-शब्दाययरूपस्पकाब्यस्योपमोत्मेक्षादयो ये प्रचुरा- 
लंकारास्ते कटक-कुण्डल-केयूरादिवलंकारा एवं बाह्यरोमा देतु* 
स्वाद । यरेडपि फाब्य गुणा केचन तह्लक्षण विवक्षणे समाम्ताता 
स्तेषवि शुतसत्य-शीलादिवद गुणाएव, आदायेत्वात, । ओऔषित्यंत्वप्र 
बच्यमाणलक्षण स्थिस्मविनश्वरं जोवितं काबध्यस्य, तेन विनास्य गुणा- 
लंछार-पु्स्यापि नोर्जीवित्वात | रसेन श्जारादिवा सिदस्य प्रसिदृ्य 


काव्यस्य घातुचाद रस-सिद्धस्येव तज्जोवित स्थिरमित्यथ ॥ 
चही ए० ११५१। 





६५ उचित-एयान विन्यासादर्लक्तिरलंक्ृति । 
ओऔदित्यादच्युतानित्यं मक्‍न्‍्त्येद गुणा युणा' ॥ बडी ६॥ 
७, कण्ठे मेखलया नितम्व फलके तारेण द्वारेण वा 
पाणौ नूपृर्वन्धनेन चरणे केयूर पाथेन था ! 
शौयेंण पणते, रिपौ कणणया, नायान्ति के द्वास्यताम्‌ 
औवित्येन बिता रुचि अतडुठे, आरंटठिनों गण! बड़ी 2० ११६ 


शहद काव्यात्म-मौमासा 


जौचिए्य का स्वरूप बतछाते हुए आचार्य पेमेन्द्र ने कट्ा हैक्विणो 
जिसके अमुरूप द्वोता दे उसे जाचार्य छोग उचित कद्दते हैं और उचित के भाव 
को ही औचित्य कट्दा जाता है । इसका रद्वस्य यह हुआ कि जिसका मेल 
जिसके साथ हो वद्दी उसके लिए उचित द्वोता है भौर उसी का विधान कांब्य 
में करना चाहिए । 


यह जौचिस्य काव्य के प्रस्येक अग में रहना चाहिए, क्योंक्रि जिस स्थान 
पर उसका भाव होता दे वहीं पर रस भग हो जाता है। इस तरद् भौचिष्य 
के खनन्त भेद होने पर भी च्षेमे-द् ने निम्नलिखित स्थानों में उसकी आवश्यक 
स्थिति बतछायी है । इन्होंने पद, वाक्य, प्रबन्धायं, गुण, झछकार, रस, क्रिया, 
कारक, किंग, चचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काछ, देश, कुछ, मत, तश्व, 
अभिप्राय, स्वभाव, सारसप्रह, प्रतिभा, क्षवरथा, विचार, नाम, भराशीर्षाद ईन 
सत्ताइस काध्यांगों में प्राथभूत औचित्य को माना है ।* इनके अतिरिक्त शृत्त 
सबधी भौचि य का विचार इन्होंने 'सुदृत्ततिछ॒क! में किया है। रीति और 
धूत्ति सबधी भौचित्य का विचार अपेह्ित दाने पर भो इस प्रसंग में फेमेस्द्र ने 
प्राय इसलिए नहीं किया है कि उसका विचार आनन्द, बुन्तक भादि के द्वारा 
पहले द्वी दिस्‍्तार के साथ दो छुका था 


परदौचिष्य का विश्छेषण करते हुए शेमेद्ध ने कहा दै कि विरद्द विधुरा 
नायिका के लिए यदि कोई कवि सुददरी, प्रमदा, विभूषणांगी आदि शब्दों 
का प्रयोग करता दे तो अनुचित है । उसझे लिपे कृशागी, तस्वी भादि द्ाब्दीं 
का दी प्रयोग समुचित है (५ इसी तरद इद्दोंने वावयौचित्य जादि की सोदा 
इरण ब्याण्या की है । 

चेमेद्ध के भनुसार भौचित्य के काग्यास्मरव यतछाने का रद्दस्प पह्द है कि 
श्ौचिस्यपूर्ण विधान द्वोने पर द्वी जब रस में रसरव, शलछकार में धडकारस, 
शुण में गुणध्व, रीति सें रातिर्व सादि दोोते हैं सो काम्द में सर्वो्ट्रष्ट भाद्दादक 
तप्प भौदित्म ही दे भौचित्य क असाव में रस, गुण कादि का विधान होने पर भी 
कांस्य भकाग्य ही रद्दता, यह भाहादक नहीं होता है। भतः भाहादुक तपद 
दोने के कारण शौवित्य दी काम्प में भाए्म स्थानीय दै और धरीर में खास्मा 





€ उवित प्राहुराचार्या- सद्य छिल यस्य यत्‌ । 

उचितस्य च यो मादस्तदौचि-य अ्रदक्षते ॥ बदी ७ । 
६ परदेवाक्‍्ये--दाव्यस्यारे पुचप्राहुरौवित्य ब्यापिजवितमू । वद्ो ८ १९ । 
१० तावो पद तु बिरद विधुर रमणीजने श्रयुक्तमौचि यशोर्मा जनयति ॥ वही * 


ओऔचित्ये रस-सिद्धस्थ स्थिरं काव्यस्य जीवितमू. ?है 


की व्यापकता की तरह काब्य-शरीर के प्रध्येक जंग में ओऔचिस्यास्मा की ब्या- 
पकता है। इसीलिए उन्होंने काब्य-शरीर के प्रव्येक अग में 'ओऔचित्य ब्यापि- 
जीवितम! इस सिद्धान्त को माना है। 

काव्य के प्रध्येक छेत्र में इस प्रकार प्याप्त होने के कारण ही ओऔचित्य की 
सर्वश्र मान्यता भी है। जैसे छोक ब्यवधार में पुत्र के प्रति पिता का जो 
उचित-स्नेह है वही स्नेद्ट उसके अपने पिता के प्रति उसी प्रकार से भमुचित 
माना जाता है, वैसे दी शड्वार रस में जो माधुर्य गुण समुचित होतादै वह्दी 
बीर और रौद्ध रस में भलुचित माना जाता है। वीर रस का उचित भोज 
अफार रस में शनुचित दो जाता दै। ऐसे दी प्रत्येक छेन्न में भौचित्य की 


मान्यता है । 


द्वितीय अधिकरण 


औदचित्य का ऐतिहासिक क्रम से विकास 


शाचार्य आनन्दवर्धन तथा अमिनवयगुप्त ने. जिस क्रौच्चिय के 
व्यापक मह्य को धलकारशाख्र में वतलाया है कौर सेमेन्द्र ने जिसे काप्य 
के भारम-सिंदासन पर प्रतिष्टिव किया है वह औौचित्य-्पारिजात भरतमुनि 
के नाव्यशास्तरस्नाकर से प्रादुर्भृत होफर ने शने परिवर्धित होता हुआ 
धानन्दवर्धन की विचारधारा का सिंचन पाकर विकसित, पह्नंवित एव 
प्रफुद्ठित होता हुआ चेमेन्द्र के पूरे योग चेम से फ्छित हो गया है भौर 
उसने काब्य के प्रत्येक जग को अपनी विद्याद् छाथा के भीतर समेद 
डिया है। 

भरतमुनि ने “नाव्यशासतर' में बदछाया दे कि छोकमत्तायुचरित नाव्य 
में छोक व्यय॒ह्ठार में उचित एवं स्िद्ध वस्तुओं का ही सर्प विधान करना 
चाहिए ।! स्थावर-जग्रमाध्मक इस छोक का शास्त्र के द्वारा निर्णय सभय 
नहीं है, अत लोक ब्यवह्दार को ही प्रमाण मानरर नाठ्य वा प्रधोग द्वोना 
चादिए। इसलिए नाव्य प्रयोग में अवस्थानुदूछ येप होना चाहिए, बेष के 
अनुकूल शति पथ क्रिय्रा द्ोनी चाहिए, गति के भद्दुदूछ पाव्य भौर पाठ्य के 
अनुकूछ अभिनय दोना चाहिए ।* जो पेश देश कादि के अनुफूछ नहीं ता 
है. उससे शोसा नहीं यदती है, क्योंकि उर तथा मण्पिन्ध में मेपछा पद्तीी 
से केवल इँसी ही होती है। “पाव्यशास्थ में जौचिस्य बाद या स्पष्ट उप्सेख 
न होने पर भी उपयुक्त कपन से यह सिद्ध हाता दे कि छौदित्य पद का 
सूचम प्रदृ्शद्‌ यद्दां अयशय हुआ है और नाव्यधास के-- 

#अद्ेशज दिवपसतु न श्लोभा जनयिष्यति । 
मेपलोरसिदये उ द्वास्यायेवोपजायते ॥? 





१ लोइप्रिद भवेत्‌ सिद्ध नाट्य लोइस्वमावश्म्‌ । 
तस्मानाव्य प्रयोगतु प्रमाण छोड दृप्यते ॥ नाण० शा० २६, ११३ । 
द्र० ना० शा० २९, ११४-११९ ! 
३ बयोडनुरुप प्रथमस्तु देषो, वेषा३रुपस्‍्तु गति प्रयार' । 
शति-प्रचारानुभत च पारघ, पाय्यानुष्पोडनिनयथ ऋाये ॥दचद्टी,$४,६८ 
३ बडे, २३, ६९ । 


ओचित्य का ऐतिहासिक क्रम से विकास श्७१ 


इस श्छोक को उपजीब्य मानकर पेमेन्द्र ने कण्डे मेखडया! इत्यादि श्कोक 
को पह्वित किया है । 

महर्षि शौमक ने ्पनी 'बृहद्देवता? में शर्थ, प्रकरण, छिंग, देश, काल 
और धौचित्य के द्वारा अर्थ करने को दतलाया है।* इसी प्रकार भर्दृहरि 
मे भी वाक्यपदीय” में वाक्य, प्रकरण, कर्थ, झऔचित्य, देश एवं काछ से 
ब्दार्थविचार करने का भादेश विया दै।। उन्होंने महर्षि यासस्‍्क के समान 
शस्द के स्वरूपमात्र से अर्थ करने को असंगत बताया है 

भामदद, दण्डी, रद्द क्षादि भाचार्यो ने भी ौचित्य के मद्व का 
प्तिपादन किया दै। भामद्द के मत में साछा के मध्य में उचितरूप से 
रखे गये नीरपछास के समान रचना-विशेष के द्वारा दुरक्त ( हुए उक्ति ) 
भी ब्योमाधायक हो जाता है।” जैसे स्वभाव से काा कजछ छलना के 
छोचनों में छगकर छलित द्वो जाता है, वैसे ही भसुन्दर भी बस भाश्रय 
के सौन्दर्य से अतिरमणीय हो जाती है। इसी प्रकार और भी 
कितने असुम्दर पदार्थ मौचिस्यपूर्ण विधान से सुन्दर यन जाते हैं 
यद्यपि पुनणक्त दोष माना गया है, परन्तु भय, झोक, भसूया। ह्ष, 
विस्मय शादि भाषों में उचित होने के कारण वद्द दोष से मुक्त द्वो जाता 
है।* इसी कारण से मद्दर्पि पाणिनि ने इन मनोगत भावों में द्विएक्त का 
विधान किया है।*” दण्डी ने भी कुछ दोषों को अवस्था-विशेष में गुण 





४, शर्यात्‌ प्रकरणान्लिक्रादौचित्यादुदेशकालत । 
मन्प्रेश्वर्ध विवेक स्थादितरेप्विति च स्थिति ॥ पृददेदे० २, १२० । 
४. बाक्यात प्रररणादर्थादीचित्याददैशकाल्त' । 
शब्दार्या प्रविमज्यन्ते न रूपादेवदेवलात ॥ बा" प० ३, ३१५ 
६. नियुक्त द्वितीय अध्याय । के 
७. ससिवेश-विशेषात्तु दुब्त्मपि शोमते ! 
नी पलाशमाबदमन्तराने सडामिव ॥ भामद्वा* $ शेड । 
८. दिंचिदाश्रय सौन्दर्याद्‌ पते शोमामसाच्वपि । 
कान्ताविलोचनन्यर्त मलीमसमिवाघनम्‌ ॥ घद्दी १, ५५ । 
अनयान्यदवि शेर दिशायुक्तमसाध्वपि । यद्दी ७, ५६ | 
९. भय शोझम्यसयास द्वर्प विष्मययोरपि 
सयाद गरछ गच्छेति पुनयक्त नतद्िद ॥ बदो ४, १४ 
१०. दावयादेरामस्पितस्पायूया्समतिशेप-कुत्सनमसस नेषु || 
प्राब सखू० ८, १, ८। 


श्र काव्यांत्म मोमाँसा 


बतलाकर भौचित्य से ग्रुण भर अमौचिस्य से दोष द्ोने का सड्षेत किया है। 
समुदायार्थ से शून्य वाक्य में अपार्थ दोष माना जाता है, परन्तु वही पाये 
पागल, मदिरा। से मच मानव, बाछक तथा अस्वस्थ आदि व्यक्तियाँ कै प्रछाप 
भादि में दोष नहीं होता ।** इसी तरद्द व्यर्थ नामक दोप की श्रतलाकर 
द॒ण्डी ने कट्दा है कि एक ऐसी भी विरद्द जादि की अवस्था होती है जहां कवि 
की विरुद्ध भर्धवाडी वाणी द्लोषध्व को छोड़कर गुणस्व को प्राप्त करती है। 
ऐसे ही विरोध नामक दोप परिस्थिति विशेष में गुण वा अदुसरण 
करता दे और पुनरुक्त दोष भजुक्स्पा भादि की स्थिति में भछकार हो जाता 
है।3 अमिक्षान शाकुन्तल के 'तखछ नखछ याण” इस पथ में” 'नखल! 
की पुनरुक्ति से ज्ञो सौन्दर्य बढ़ता दे वह कसी सहृदय से भ्षप्रायप्ष 
नहीं है । 


भामद कौर दृण्ढों के पूर्वोक्त कथन का रहस्थ यही है कि शिसके 
डिए जो उचित होता है उसके विधान से गुण और ज्ञो भमुचित द्वोता है 
उसके विधान से दोप दवोते हैं। न तो कोई अपने आए में गुण है भौर न 
घोई अपने भाप में दोष । गुण फा मूल है धौचिश्य जौर दोप का मूल 
अनौचिस्य । अतएवं मुनिचम्त्र ने लिया दे कि पुक भोर केषछ पएृव्र औौधित्य 
ही समप्र गुणों का समूद्द है भौर दूसरी ओर यद्वी गुण समूह भौविए्य के 
बिना दीप हो जाता है। इसीके भाधार पर आनन्दवर्धन ने श्रुतिदृष्ट 
श्ादि दोपों को भनित्य यतलछाकर घ्वन्याप्मक श्ययार रस सें ही उन्हें प्याग्य 
माना है, ये ही दोप वीर, रौह क्षावि रसों में समुचित द्वोने से ग्रुण घन 





९१ समुदायाय शूययवतदपायमितोध्यते । 

उ मत्तमत्त दालानामुक्तेरन्यत्र दुष्यति ॥ 

हृदमश्वस्थचित्तानामभिघानमनिन्दितम्‌ । 

इतरप्न कवि कोदा प्रयुधोतेवमादिकम्‌ ॥ काब्याद* ३, १२८ २० । 
१२, अस्तिकाविदवस्था सा सामिपहस्य चेत्स ॥ 

यस्यांभवेदमिमता विदद्धार्योपिभारती 0 बही ३, १३३ ३। 
१३ विरोध सकलोष्प्येबर रूदाचित कविश्रौशलात । 

उत्क्रम्य दोपगणनां गुण्वोयीं विगादते ॥ बद्ो ३३ १७९५ ॥ 

अनुऋम्पाद्रतिशयो यदि कथिद्‌ विवद्यते । 

न दोप पुनतोडि प्रयुत्तेयभर्क्रिया ॥ बद्ो ३, १३७। 
१४० अ० शा प्र० अइ | 


ओचित्य का ऐतिहासिक क्रम से विकास श्र 


जाते हैं।१५ इसीको #मिनव ने 'लोचन! में “नापि गुणेम्यो व्यतिरिक्तस्व 
दोपस्पम! इत्यादि कहकर स्पष्ट किया है ६ 

अलकारशाखियों के जतिरिक्त कवियों ने भी इस रहस्य का उद्घाटन 
किया है। भद्दाकवि माघ ने राजनीति वर्णन के ग्रसग में सुणौच्त्य की 
और सरेत किया है। जेसे देश कालक्ञ मद्दीपति का तेज्ञ या क्षमा का पक 
रूप से निरन्तर अनुसरण करना अनुचित द्वोता है, वेसे ही रस, भार 
भादि के ह्वाता कवि का केवछ छोज या प्रसाद का ही विधान करना संगत 
होता दै।'* उसे तो रस विशेष के भनुकूछ ही शुण विशेष का समुचित 
विधान करना चाहिए। एसे ही यशोवर्मा ने ओऔचित्य शब्द का स्पष्ट प्रयोग 
करते हुए 'रामास्युद्य/ मादक में पा्>ों की प्रकृति के अजुकूछ कथन में 
भौचित्य का तथा समुचित अवसर पर रस की पात्रोचित पुष्टि का विधान 
फिया है ।** अग्निपुराण ने भी रीति, बृत्ति और रस के विपयाबुकूछ समावेश 
होने पर औचित्य नामक उभयाककार को माना है।+ 

राजशेफर की 'काब्यमीमासा! में आपरातिति के नाम से तथा धमघन्द्र 
के 'काय्यानुशासन! में भट्टरोछ्लर के नाम से उद्शत दो पर्चो में यट्वी यतठाया 
गया दै कि काध्य में रसयुर्त अर्थ की ही रचना समुचित है, न कि नीरस 
शर्म की। काब्य म मजन,; पुष्पचयन, स'्या, चअम्ठोदय भादि का सरस 
चर्णन भी प्रकृति रस के प्रतिकूछ अधिक नहीं करना चादिपु॥ सरिद, पर्वत, 
_घागर, नगर, अदा, रथ भादि के वर्णा में तप फीकी कि: नगर, अश्व, रथ आदि के बर्णय में. तथा यमक, चक्र, पथ, सुरजवन्ध 





१५ श्रुविददुशदयोदोपा अवित्या यंच दर्शिता । 
ध्वन्या-मयेव श्यारे ते देया हत्युदाइता ॥ ध्व० ३५ १२३ 
१५... बीमा द्वास्य रौद्ादौत्वेषाम, ( श्रुतिस्टवादीनाम ) अरमामि 
रुपगमात्‌, स्तारादौ च बर्चनात्‌ अनित्यत्व समर्पितमेबेतिभाव' । 
वद्दी लोचन ए० १०० ॥। 
१७ तेज क्षमाया नैशात फकालतस्यमदीफते । 
सैकमोर प्रसादोवा रसमायविद कये ॥ शिशु० बढ हे ४४ 
१८ ओऔदिय बचसा प्रकृयतदात+ सर्यश्न॒ पाग्रोचिता, पृष्टि स्वाचसरे रस 
सुपथ, कधामारेंनचाटिकम । शुद्धि अ्रछुदसदिधानहविदी श्रौडिष 
शब्दार्ययो विदद्धि परिमाय्यतामविद्विते रेगाबदेवास्तु न ॥ 
घ्व० ३, १४ पर $ 
१६ गयादस्तु तथा रोवियेयाइसिस्तया रस । 
ऊर्स्विगदुसादर्मादौदि-युपशायपे / झ० ६० ३८४, ५ । 


एझ पा? मी० 


२७ काव्यात्म मीसासा 


श्ञादि रस विरोधी वस्तु के वर्णन में जो कवि का अमिमान प्रदृर्शनास्मक 
प्रयध्न होता है वह रस का परिपन्थी है तथा गद्ढुलिका प्रवाह है। क्षत 
भौदि य की हानि होने के कारण इन स्दो वा त्याग करना चाहिए ।** 


आमह और दण्डी की तरह क्षाचार्य रुद्वट ने भी औदि्य को गुण का 
तथा भनौचित्य को दोष का नियामक माना है। पुनरक्त दोष कवि के 
शब्द दाखिय को भ्रकट करता है, परन्तु जब हर, भय भादि भावों के 
आवेश में आाकर कवि किसी की निन्‍्दा या स्तुति करने के लिए उसका 
प्रयोग करता है तो वहाँ वक्ता के हृदयगत भावों की यथार्थ अभिव्यक्ति 
द्ोने के कारण वह गुण ट्ो जाता है ।** ग्राम्यस्व भादि दोषों में भी यही 
चात है। अतएुव रुद्ृट ने अनुभास, यमक आदि अलकारों के प्रयोग में 
शओऔवचिश्य को ही सापदण्ड माना है ।९ इसी प्रसय॒ में 'काब्याएकार! के 
व्यास्याकार 'नमिसाधु ने बतलाया हैं कि रस के प्रतिकूल यमक, स्टेप 
क्ादि का विधान गड्डलिका प्रवाह से नहीं करना चादिए | भौदिष्य 
को ध्यान में रखकर इन सर्वो की रचना करनी चाद्विएु ।९३ 

चेमेन्द्र के पूवेवर्ती आचार्यों में औचित्य को सबसे अधिक मद्दरव देनेवाले 
आचार्य भानन्दवर्धन ने भौचित्य के रहस्य को यतछाते हुए कट्ठा है 
कि कनौचित्य से भतिरिक्त ससभग का और दूसरा कोई कारण नहीं है 
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२० “चस्तु नाम नि सीमार्यसार्थ । डिन्तु रसबत एव निबन्धों युत्तो नह 
नोरसस्य” इति आपराजिति । यदाइ-- 
“मज्जन परुष्पावचयन साध्या चद्रोदयादि वाक़्यमिद सरसमपि नांति 
यहुल ग्रकृतरसानन्वित रचयेत्‌ ॥? अस्तु सरिददि सागर-पुर-तुरगर 
यादि बर्णने यान । कवि शक्तिप्यातिफ्लो विततपिया नोमत स इढ ॥! 

का० भी० ९ पृ० ११० १११ 

यमकानुलेमतदितरचकादिभेदो5तिरसविरोधि-य' । 
अभिमानमापश्रमेतद्गड्डरिकादि श्रवाहो वा ॥ छाय्यामु० ५- ० २१४ ॥। 
अयविशेषवशाद्‌ या सभ्यधपि तथा क्‍्वचिंद्‌ विमकतेयाँ। अ्यदुवित 
भाव भुयति त्या विघ तत्‌ पद सदवि। वक्ता हर्ष भयादिभिरातसिति 
मनास्‍्तयास्‍्तुव॒न्‌ नि-दन। यत्‌ पदमसहृद्‌ श्ूयात तद प्रनसकत ने 
दोषाय ॥ रदटा० ६,३२३ २९ | 
३९ बही ३, ३२ तथा ३, ५९। 
३३ धद्ी ३, ५६ पर नमिसाथु ओ टीका । 


रे 


#] 


ओचित्य का ऐतिहासिक क्रम से विकास २७४ 


तथा औदवित्य से बढ़कर रस का परम गुद्य रहस्य नहीं है ।** क्रौचि य तत्व 
का सबसे बढ़ा मूलमन्त्र यही हैं। आनन्द ने काब्य में आव्ममूत रसरूप 
ध्वन्यमान पदार्थ की सत्ता बतकाफर रस ध्वनि के निरूपण करने में 
कचित्य के महत्व को दिखछाया हैं । ता पर्य यह हैंकि जौचित्यपूर्ण ही 
रस निरूपण लानन्द॒दायक होता है घनुचित ढग से रस का विधाम 
रसभग का कारण दो जाता है। काब्य में गुण, अलूकार, रीति, बृत्ति जादि 
की रचना उसके आत्मरूप रस ध्वनि के द्वी उस्कर्ष के लिए होती है। 
इसलिए रस, भाव जादि के तात्पर्य से किए गए गुण, अछकार आदि के 
विधान से ग़ुणत्व, अलऊारत्व भादिद्दोते हैं,*” क्षन्‍्यथा निर्जाव शरीर में अ्रककार 
जादि की तरह वे न्यर्थ ही हैं । इस तरह आनन्वु ने रस भादि को दृष्टि में रफते 
हुए अलकार, गुण, रीडि आदि के साथ औरचित्य की आवश्यकता बतलायी है । 
इन सरब्बों का विस्तृत विवेचन इसी क्षाध्याय में भागे किया गया है ।5 

प्रन्‍ःघ के साथ जौचि य की आवश्यकता दिखलाते हुए आनन्द ने 
कह्दा है कि काव्य अथवा नाटक में भाव, विभाव, भनुभाव तथा सचारी के 
ओऔदिय से चार कथा दारीर की रचना द्वोनी चादिए, चाहे वह इतिवृत्त 
रामायण, महाभारत भ्ादि में प्रस्यात हो अथवा कबि कछपना प्रसूत । 
विभाव भ्रादि हा विधान अभीष्ट रसादि के समुचित द्वोने पर ही अमिमत 
रस को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। सन्धि और सम्ध्यग आादि की 
घंटना रसाभिन्‍्यक्ति के जजुसार होनी चाहिए। मसुग्यरस को अवान्तर रस में 
विस्यत या गौण नहीं कर देना चादिए। शक्ति रहने पर भी अछकार की 
योजना ओचिस्यपूर्ण ही होनो रहिए । इस प्रकार के औचित्यपूर्ण विधान 
से ही प्रबन्ध रसादि के अभिव्यजक होते दें।“ काब्य में उपपुक्त भौषित्य 





२४ शनौधियाइते नायद्‌ रसभइहस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोधि यव"घस्तु रसस्योपनिपत्‌ परा ॥ घ्यु० घृ० १८० । 
२४५ बही ३, ६, १६ १७३॥ 
२६ द्व० काव्यात्ममी० अ० ७, अधि० हे । 
२७ विमाद्रामावातुभाव सचायाचियचादण । 
विधि ऋयाशरीरस्य उत्तस्यो प्रेझितस्य च ॥ 
इतिउत्ततशायाता व्यत्॒त्वाननुयुणां स्थितिसू ! 
उद्रदयोध््य तरामीट रसोचित-क्योत्रय ४ 
साचधि सवध्यज्न-घटन रसामिव्यक्त्यपेशया । 
नतु केवलयाशाक्न स्थिति सम्पादनेच्छया 0 


रद काव्यात्म भीसासा 


का पाछन न करने पर द्वी अनवसर में विस्तार तथा विच्चद जंग का अति 
विस्मरण, अग्री का अननुसन्‍न्धान जादि रसदोप होते है ।** इसका साराश 
यह हुआ कि “अनौचित्याइतेनान्यद्‌ू रस भड़स्थ कारणम्‌ । भौविस्यो 
पनियधस्तु रसस्थोपनिपत्परा ॥ अत आन-द के अनुसार जय विविध 
श्ौचि य प्रवाह एक उद्देश्य से रसरूप आनन्द मद्दासागर में प्रविष्ट होत हैं 
तभी उनकी सार्थकता और मद्दनीयता है । 

जौचिय को काच्व जीवित बताते हुए जयमगछाचार्य ने अपनी 'कवि 
शिक्षा में कवियों को शिक्षा दी है कि जों कवि औचिय के महत्व को नहीं 
जानते वे कीति के भागी नहीं हो सकते, अत यशस्वी होने य॑ लिए उनको 
काव्य जीवित औौचित्य का सम्यर विधान और परिरछण करना * चाहिए! 

राजशेखर ने “का्यमोमासा? स 'उचिताउुचित विवेको ब्युस्पत्ति !** कहकर 
ओऔदचित्य पर प्रकाश डाला है। इसके समुचित शब्द अर्थ शादि क॑ सयोचन को 
“पाक! बतछाकर अवन्ति सुन्दरी ने भो भौचि व की महिमा प्रस्ट फी है 
राजशेखर का यह कह्दना नितान्त युक्तियुक्त है कि अनुस घान प्र य कवि या 
भूषण भी दूपण ह्वो जाता है और सावधान कयि का वद्दी दूपषण भूषण थम जाता 
है।?* इस क्यन क द्वारा इंद्दोंन भौचि यपूर्ण विधान से दी गुण, शछकार 
आादि का महत्व प्रदर्शित किया है। 

पेमेन्द्र क पथप्रदृ्शक आचार्य अमिनय गुप्त क द्वारा भौदित्य के मह्द 
तथा रहस्य का भधिऊ स्पष्टाकरण हुआ है। ध्व यात्मा की ७छकार्य॑ता तिद्ध 
करते हुए अमिनव ने कट्दा है कि क्टक, केयूर भादि क द्वारा चंतन धाव्मा 





उस्लेपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 

रखस्यारब्ध विधातेरनुस-घानमत्नि ॥ 

अलफउतीना शक्तावष्यानुरप्यण योननम्‌ । 

प्रबधस्य रसादीनां व्यक्षक्षवे निबःधनम्‌ ॥ ध्य० ३, १० १८४॥ 
३८ वही ३, १७ १९॥ 
२५ झौचिय रलाध्यते तत्र कविता चावितोपमम्‌ । 

कवयस्तदजानःत थ स्थु कोर्तिभाजनम्‌ ॥ वि शिक्षा । 
३० का० भी० ५ ध्यण० यू० ३७३१ 
३१ रखोचित शब्दाय सूक्ति निवघन पाऋ ॥ बद्दी पृ० ८९ 
३२ अनुसाधान शूयस्‍्य मूषण दुपण्यते । 

सावधानस्य च कवर्देषण मूपणायते ॥ बद्ा । 


ओऔचित्य का ऐतिहासिक कम से विकाछ रछ७ 


ही भरंकृत की जाती है । घचेतन शवन-द्रीर इण्डलादि से युक्त होने पर भी 
ओमित नहीं होता, क्योंकि उसमें अलंकार नहीं है । संन्यासी का शरीर कश- 
चादवियुक्त होने पर द्वास्वावह हो जाता है, क्योंकि इससे अककाये में अनौ- 
चिध्य द्वोत्ता है । यहा शरीर में किसी अकार का भनौचित्य न होने के कारण 
यह स्पष्ट है कि भाध्मा ही भलकार्य द्ोती दे ।3 हसप्रसंग में अभिनव में एक 
चहस्थ वा उद्घादन करते हुए वतकाया दे कि औचित्य का अपने आए में कुछ 
खास महत्व नहीं है । वह तो काब्य के आत्मतत्व रस ध्वनि का सहायक मात्र 
है । भानन्दवर्धन ने उचित शादद से रस विषयक्र औचित्य का प्रतिपादन 
करते हुए औचित्य सबित रस ध्वनि को काव्य का जीवित माना दे ।*ं रस- 
ध्यनि के नभाघ में किससे प्रति यह जौचित्य बचछाया ज्ञायगा। तास्पय यह 
है कि क्रीचित्य पहले किसी पदार्थ को मानकर और वस्तु उसके प्रति ठचित 
है, ऐसा बतछाता है । जिसके प्रति अन्‍्यान्य वस्तु उचित हैं, चह पदार्थ काब्य 
की भाव्मा रस-ध्यनि ही है । इसीलिए इन्हंने भामह की जौचित्यपूर्ण अ्ति- 
शायोक्ति या ववब्ोक्ति को काब्य जीक्षित मानने में आपत्ति दिखकायी है, 
क्योंकि औचित्य का आश्रय रस, भावादि को छोडकर अन्य दूसरा पदार्थ 
नहीं हो सकता 7* 


३३, बस्तुतो ध्वन्यात्मैव अलक्ार्थ । क्टक केयूरादिमिरपिद्दि शरौर समवायि 
मिरचेतन आत्मैव तत्तत्चितरत्तिविशेषौचित्य सूचनात्मतयालंकियते । 
तथादि अचेतन शवशरीर कुण्डलायुपेतमपि न भाति। श्रल्कायेत्या- 
भावत्‌। यति-शरीर क्टतादियुक्त द्वास्यावद भवति । अलझार्यस्थानौ- 
वित्यात्‌ नच देहस्य किंचिदनौदित्यमिति वस्तुत* आत्मैवालेकार्य'। 
ध्वू० ३, ६ पर लोचन एू० ९०-६१ ) 


३४, डचित शब्देनरसविषयमौचि-य मवतीति दर्शयन रसध्वने्नीविटर्च 
सूचयति । त्तदमावेद्दि डिमपैक्षया इदमौचित्य नाथ सर्वतोदोध्यते इति 
भाव ४ बढ्दी लोचन ए०१६ ! 

३२५ ओऔदचित्यवतीजोबितमितिचेत+ आवित्य निबन्‍्धन॑ रस-मावादिमुक्त्वा 
नान्यव डिचिदस्तीति तदेवात्तमाँसि मुए्ये जोवितमियम्युप्गन्तव्यं न 
तु सा) एलेब यदाहु केचित औलित्यघटित सुन्दरशब्दा्यमये झाव्ये 
किमन्येम ध्वनिना आत्मभुतेन कव्पिदेन! इति स्ववचनमेव घब्वनिमद्मा- 

५ वाभ्युपगमसाक्षिभूत मन्यमाना' शत्युक्ता'। वद्दी ३, ३७ पर लोचन 
पर छ० २६०३ 


श्ष्८ काव्यात्म मीमासा 


बक्रोकिबाद के श्रवर्तक आचार्य छुत्तक ने भी मुक्तकष्ठ से औचित्य का 
शुण गान किया हैं। उनकी चक्रता कहीं तो औचि यरूप ही हो जाती है 
चैसे कि पदवक्रता और पदौचित्य सें प्रदुशित क्या गया है ।*£ इहोने 
अस्येक श्रकार के सांग में औचिय और सौभाग्य इन साधारण ग़ुर्णों का 
अस्ति व अनिवाय माना हैं। जौचि य का छक्षण करते हुए उन्होंने बतलाया 
है कि वस्तु के स्वभाव का महत्व जिस स्पष्ट वर्णन प्रकार, अर्थात्‌ क्षमिधा 
वैचिय के द्वारा सच परिषुष्ट किया जाय उस प्रकार को जौचित्य अथवा 
उचितारयान जीवित कहते हैं। * जहाँ वक्ता या श्रोत्ता के भषत्यन्त र्मणीय 
स्वभाव के द्वारा अमिषेय वस्तु स्वथा आच्द्रादित क्र दी जाती है वहा दूसरे 
प्रकार का औौचिस्य गुण द्वोता है ।*४ द्विताय प्रकार से वाच्यार्थ क शआच्छादन 
द्वारा रसोन्मीलन की शोर सकत किया गया है। इ होर काव्य में प्रब्द 
वैश्विप्टय को “शब्द पारमाथ्य” और अर्थ चेश्विष्टन को “लर्थ पारमाध्य/ कहां 
है। इन्हीं को ध्वनिवादी ने क्रमश पद ध्वनि तथा शर्थ ध्वनि एवं भौचित्य 
वादी ने पदौचित्य और बर्थोचित्य यतछाया है । इस प्रसंग में इनका 
कहना है कि णर्थ पारसार्थ्य की सत्ता में ही रस का उन्मीडन होता है । 
अत जिस धस्तु से कसी पाग्र कीन तो मद्दत्ता प्रकटहों यास रसंका 
ही परिपोषण हो प्सी वस्तु झल्भुचित होने से काब्य में सवथा स्याज्य है।'* 
इसके उदाहरण में इन्होंने राजशेखर क 'बालरामायण नाटक से पुक पद 
उद्धृत क्या दे, जिसमें वर्णित है कि शिरीप क समाय सुकमारी सीता अयोध्या 
नगरी के प्राज्मण में ही तीम चार डगय चलने क बाद पूछुती हैं कि आज कितना 
कौर चछना है| । इन चचनों को बार बार बहती हुई साता रामचद्ध जी क 
सॉसुओं को प्रथम वार प्रवादित कर देती दें ।** सर्वसहा फी दुद्विता पति 





३६ तत्न पदस्य तावदौचिय ब#विध भेदमि-नो बवमाव । ब जी० १ ५० 
पी दृत्ति प० १६३ ॥ 

रे७ आजसेन स्वभावस्य महत्व यन पोष्यते 
प्रकारेण तदौचियमुचितास्यान भोवितम्‌ ॥ बद्दी १, ४३ । 

ई८ यश्न वक्तु प्रमातुर्वा वाच्य शोमातिशायिना। 
आच्छायते स्वभावेन तद॒प्यौदि-यमुच्यते ! वही १ ४४ । 

३६ भा० सा० शा« पृ ८५। 

४० सच्ा पुरोपरिसरेडपि शिरोपसुद्ीसोताजवाद्‌ प्रिचतुराणि पदानि गत्वा 
गतबव्यमथ कियदियसकुद श्रुदाण्य रामाश्ुण कृतवतो श्रधमादतारस्‌ # 
डाल० २० ६, ३४, व० जी० पृ० ४९ पर ठदूपूत । 


ओवचित्य का ऐतिहासिक क्रम स॑ विकास रब 


बता सीता जैसी इृढ्प्रतिज्ञ तथा सहनशील नारी के लिए दो-चार पद चलने 
के बाद ही 'भाज कितना और चलना दै? इस प्रकार पूछना नितानत अम्ुुचित 
है। यहाँ दूसरा अनौचित्य यद्ध दै कि 'असकृव? ( बार-बार ) पूछने पर तय 
राम जी के आसू छुलकते है। यह तो सहज प्रेम का छच्षण नहीं हुआ, 
क्योंकि रामचन्द्र जी जेसे प्रेमी को एक ही बार में अंश्रु-अवाह् द्वोना चाहिए । 
यह वर्णन न तो स्वभाव मद्तत्ता को प्रकट करता भौर न किसी रस को ही 
परिपुष्ट करता दै, अतः इसमें भनौचिस्य है? कुन्तक ने वृत्यौ७चिश्य, 
रीस्योचित्य, भ्रकारौचिस्य भादि की आवश्यकता वर्ण वक्ता में दियलाई 
है।!९ यमकालकार में भी औचित्य के विना सरस यमक की रचना असभव 
मानी गई है (7४ इसी तरद्द इन्होंने प्रत्यय बक्रता सें, लिंग वक्ता में, पंचविध 
क्रिया वैचि-य वक्ता सें, काल वैविश्य-बक्रता में उपग्रद-वक्तता आदि में 
क्रौचित्य को आवश्यक मानकर उसके महर्व को प्रकट किया है।! इनके 
अतिरिक्त स्वमादौचित्य,"* व्यवद्टारीचित्यँ£ अथवा छोकवृत्यौचित्य जादि का 
चर्णन औौचित्य के व्यापक मदरर्व को बतलाता दे । 

दाराश यदद दे कि कुन्तक ने क्नौचित्य का सम्यन्ध वस्तु, रस भादि 
के साथ मानकर औचिरय से युक्त द्वी विविध वक्रताओों का अस्तित्व स्वीकार 
किया है । करत औौचित्य भौर वक्रय में भनेक अर्शों में परमार्थत. कोई भतर 
नहीं रद्द जाता है। इतना ही नहीं अनेक स्थानों पर आनन्द की ध्वनि, 

कुन्तक की यक्तता तथा चेमेस्द्र का भौचिर्य समान दो जाते हैं । 

घनजय मे णौचित्य का सकेत करते हुए यतछाया दे कि नादक में यदि 
कोई प्रकरण नायक क्थवा रस के उध्फ्ष के विरुद्ध द्ोने से अनुचित हो तो 
उसका परिश्याय फर उनके उत्कर्प के छिए उचितरुपष में उप्तका परियतन 
कर देना चाहिए ।* घनजप के इस सप्तिप्ति कथन में औचिष्य का पूर्ण 
सर्ेत मिछत्प दे । 





४१ वही पृत्ति पृ० ४९-५० । 
४२. वृस्यौचित्य मनोद्ारि रसानां परिषोषणम्‌ । वद्दी १, ३४ झास्तररटोछ 
३. बहो २, ६-७ तथा वहीं पर बृत्ति। 
४४- यही २, १०, २९, २९, २३५ २५, २६, ३१ । 
४५. वही ३, ५ | 
४६. बडी २, १० 
४७. यशततप्रानुचित डिबिस्नासश्स्य रमह्य था | 
विषय ताप परित्याउयमसन्यधा वा प्रदम्फ्येद / इृशाह« ३५ २५ ॥+ 


श्द० काव्यात्म-्मीमासा 


महिमभदट्ट ने इन्तक के काव्य लक्षण की समालोचना के प्रसग॒ में औचित्य 
को काव्य स्वरूप का सम्पादक सानकर उसका समर्थन किया है ।6 इनके 
अबुसार काव्य में सबसे बढ़कर दोप अनौचित्य हे, क्‍योंकि इससे विवत्तित 
रस की पतीति में बाधा पडती है। इन्होंने जतरग भौर बहिरग के भेद से 
अनौचिस्य को दो प्रकार का माना है। ज्ञब विभाव, अनुभाव और सचारी का 
रस में अनुचित्र दड़् से त्रिनियोग किया जाता है तो रस भय होने के कारण 
अनौचित्य जन्तरग कहलाता है और इब्द विषयक अनौदित्य बाह्य शरीर 
से सम्पद्ध होने के कारण बहिरग ट्ोता है ।"* महिमभट्ट का यद्द कथन 
आनन्द के “अनौचिस्याहते नान्‍्यद्‌ रसभद्ड स्थ कारणम्‌! का ही ब्यारयानमात्र 
है। महिममट्द ने बद्विग णनौचिय से विधेयाबिमर्श, प्रकममेद, प्रमभेद, 
पौनरुवत्य सथा वाच्यायचन नामक झब्द दोर्षो को माना दे। आर्थ विपयक 
अनौचित्य रसमग का साक्षात्‌ कारण हाने से जतरग और दाब्द विषयक 
अनौचित्य रसभग से परम्परया कारण होने स बहिरग माना गया दै ।*” 
इस जज्ञ में महिमभट्ट भानन्द के सर्वथा अनुयायी पतीत होते हैं । 

भोज के 'सरस्वतीक्ण्डाभरण” तथा खद्भारप्रकाश! में काव्य प्ाखोय 
सनन्‍्ध तच्बों की तरद भौचित्य का भी यत्रतत्न प्रतिपादन हुआ दे । खगार- 
प्रकाश में अशेष-शास्तरों की क्षय॑सम्पत्ति, जखिर क्‍्छा, काथ्य, कएपना भादि 
के रहस्यों के साथ जौचित्य रहस्य का भी सम्निवेध किया गया दै।! 
भौचित्य के अभाव में ह्वी उनका 'अपद नामक दोफ माना गया है।* सथा 
रसानौचित्य से 'विरस” नामक वाक्य दप बतलाया गया है। उन्होंने 
अनौचित्य के ही अधार पर विरुद्ध नामक दोप क अन्तर्मत भनुमान विरोध 
में 'दौचित्य विरोध! दोप को स्वीकार किया है ४३ इनके 'भाविक! नामक 
इाब्द गुण में भी ओोचित्य तत्त्व विद्यमान है। भाभद्व, एण्डी भादि की तरह 
भोज ने भी अ्रज्जीकार क्या दे कि दोष कसी अवस्था विशेष में क्वि-क्षौशल 
से भौचिश्यपूर्ण द्वोकर भुण कोटि में ना जाता दे और दोपत्य का परिस्यास 





ड८ व्य० वि०, यू० १२४२६ + 

४९ यही पृ० १७९६ १ । 

५० यदह्दी ४० १५२१ 

५१ एतप्मिन र्ारप्रकाशे संम्रक्नाशमेष अशैष शाख्रार्थ सम्पदुपनिपदास्‌ 
अखिल्कला काब्यौचिय छकपपना रदस्थाना च सनब्नित्रेतो दृश्यने । 

४२, सरण० क० १, २३ ! 

श३ बह्ो १, ४० ॥ 


आओचित्य का ऐतिहासिक क्रम से विकास र८१ 


कर देता है।“* इसी दो उन्होंने 'वैशेषिक गुण” या दोष गुण” कहा है। 
इनके जाति-भलफार का आधार औचित्य ही है ।* जिनको इन्होंने वाग्ना- 
झुरूपभाषात्य कह्ा है। इसी तरह गति नामक शन्दाल्फार भी औचिस्य 
पर अवलम्बित है 6! इन्होंने छुन्द के भयोग में क्ौचित्य फी जावश्यकता 
दिसलकाई है और द्ञारप्रकाश' में उसे अयानुखूपष्ठन्दस्त्वः कहा है। 
इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने चटछाया दे ऊि शक्भार में बुतविछम्बित भादि, 
वीररस में बस्न्ततिल्का आदि, करुण में बैतालीय भादि, रौद में स्ग्घरा 
जादि भौर अ_्षतिरिक्त सभी जगद्दों में चार्दूखविक्रीडित आदि छुन्दों का 
ब्यव॒हार करना चांद्विए //£ 'रसानुरूपसन्दुर्भ! दी घ्यारया के प्रसंग में महा- 
कवि माध का छमुसरण करते हुए भोजराज ने प्रतिपादन किया दे कि रस 
के क्षतुरूप सन्दर्भ नहीं होने से अनौचित्य के द्वारा वैरस्य हो जाता दे । 
अतः रीति-प्रकर्ष में कोमछ, उत्साह प्रकर्ष में प्रौद़, प्रोध के आधिष्य में क्थोर, 
शोक के याहुएय में झदु तथा विमस्य के प्रायुय में स्फुट शब्द सन्दुर्भ की दी 
रचना दोनी चाहिए ४ ४* 

त्ताप्पय॑ यद्ट दे कि भनौचित्य के परिहार से ही प्रवन्ध निर्दोष होता है । 
इसीलिए भवमूति गे “मद्दावीरचरितः में थालिवध के प्रधग में दिखछाया दै 
कि यालि भगवान्‌ श्रीरामचन्धजी के साथ युद्ध कर रहा था म कि सुप्रीय 
के स्राथ। इसी प्रकार रामशेपर ने 'बालरामायणा से राम का प्रवास 
माता कैकेयी तथा दशरथ के द्वारा दिसछाया दे न कि माता और पिता के 


न] 





५४, विरोध सकलेप्वेड कदायित्‌ कविकौधलाव । 
उम्र म्य दोष गणनां शुण वीयीं विगादते ॥ वद्ो १, १५६ । 


५५ यही २, ६। 

४६, २० प्र० १ भ्र० । 

४७ सर० क० २, १८३१ 

४८. अर्यानुरुूपएन्दसवमि-पनेन खज्जारे ट्ृतविट्म्बितादय', बारे बसस्त* 
विहफादय , इरुछे बैतालीयादय , रौदेसग्परादय, म्च्र शाएदल 
दिस्टदितादय निबन्धनोया धयुपरिरति। 

७६९, रसानुरप सन्दर्मत्दभियनेन रतिप्रकय कोमर टागाइपन्‍ये प्रौड, कोष 
ग्रक्ये कठोर: शोइप्ररूर गदु", शिश्मयद्राय त रद रा्द मन्दर्मोन 
पिरघनोय--श्युपदिशन्‌ नेदमोर द्रसमादों वा रस नाव गिदः झाोये » 
इति श्यापयति, बड़ी । 


श्षर काव्यात्म मीमासा 


द्वारा ।” सर्बो का साराश यही है कि अवन्ध सें ओऔचिस्य दी सबसे बढ़ा गुण 
होता है तथा भअनौचि य सबसे बड़ा दोष । 

आचार्य मम्भट ने दोष विचार हे उपसहार में क्षौचि य के महत्व पर 
प्रकाश डालते हुए बतछाया है कि वक्ता, प्रतिपाद्य न्यग, वाच्य, प्रकरण 
भादि क औचि य की महिमा से कहीं पर द्वाप भी गुण हो जाता है और कहीं 
पर न दोप होता है एवं न गुण 65 इन्होंने कतिषय अनिय दोषों को 
पलाकर परिस्थिति विशेष में उनके गुण बन जाने का भी उरलेख किया 

४ रस्व्यक ने 'साहित्यमीमास में औचित्य को काब्यजीवित बतढाकर 

कान्य में उसका पालन करना अत्यत आवश्यक साना है ।६३ 

भौचि य से सबद्ध पूर्वोक्त विचारों के आधार पर चषेमेत् ने भौचित्य को 
रससिद्ध कान्य का जीवित मानते हुए कह्टा है कि जैसे स्थाग की भावना से 
युक्त ऐश्वयं तथा शील से समुज्ज्यज शास्त्र सज्जनों के सम्मत होते हैं, वैसे 
दी जीचित्य से युक्त वाक्य सहदयों क अभीष्ट द्वोते हैं ४९ जैसे गुण के प्रभाव 
से भव्य विभव के द्वारा समज्ञन सुशोमित द्वोते हैं, बैले दी उचित अर्थ से 
विशिष्ट प्रव धार्थे भ्रकाशित होता है ।*५ गुण भी वही भव्य एव सौमाम्यशाली 
होता है जो श्रस्तुन भर्थ के भौचित्य से युक्त रहता है। बहा गुण सहदय के 
हृदय में उसी प्रकार भान द का भजुभव्‌ करता है # जैसे सभोगावस्र में 
समुदित सुधाश भाहाद को प्रवाद्दित करता है ।६६ 

इस थ्रकार छेमेदद ने रससिद्ध काव्य के जीवितभूत भौचित्य का पई 
वाक्य, प्र2-धघ, रस गुण, अटकार कादि सभी काव्यागों में ब्यापक मद 
माना है । 

पीछे चल्कर अल्फार धास्प्र में ओऔदचित्य का विचार मस्मट के नुसार 
ही जनित्य दोष के प्रसग में किया गया दहै। उन नपय--777+7 ता गया दे। उन विखायों में मौडिक्ताका में मौछिकता का 








६० बही। 
६१ वकक्‍ताथौचि यवश्ादू दोपोडपि गुण क्वचित क्वचित्नोमौ । का०्प्र०७ ५९५ 
६३ यही ७, ६३६५॥। 


६३ अयन्तरक्षणीयस्यादौचि-य काव्यजीवितम्‌ । सा० मो० 
६४ ओऔवि-यरचित वाक्य सतत समद सताम्‌ । 
ध्यागोदप्रमिवेश्वयें शोल्ज्ज्वल्मिवशुतम्‌ ॥ और वि० च० १३: 
६५ उडचिताये विशयेण प्रकधार्य ्रदमस्यते । 
भुण प्रभाव मस्येन विभवेनेदसज्जन ॥ बद्ों १३ 
६६ अस्तुतार्थोचित काब्ये मब्य सौमाग्यवान्‌ गुण 7 
स्थादती डुरिवान-द समोयावसरोदित ॥ वही १४ । 


ओचित्य का ऐतिहासिक क्रम से विकास श्फ्रे 


सर्वधा भभाव डी दीसता दै। नरेन्‍्द्रप्रमसूरि ने 'ववत्राद्योचित्यतः पुनः दोषोडपि 
स्थाद्‌ गुण. क्वापि ।! इस कथन के द्वारा प्रतिपादित किया है कि वक्ता, 
प्रतिपाद, ध्यग्य, वाच्य, अकरण भादि के जौचिव्य से नसस्कारध्य, निरथ्थकरव, 
अफम॒त्व, न्यू नत्व, संकी्णल्व, सघिकष्टरव, पतस्प्रकपृस्व भादि दोष भी गुण हो जाते 
हैं।फद्दी पर इन दोष के जौचित्यपूर्ण विधान से न दोष होता है और न गुण ६० 
इस तरह सूरि ने उपयुक्त विचार में मम्मट का ही अनुसरण किया है। 
इसी प्रकार विरुद्ध विभाव, अजुभाव भौर सचारी के अतिपादन में जहां 
विभावादि के बाधक उत्तर विभावादि के अमिधान को न ढेवल दोपामाव- 
रूप अपितु अत्यत मनोहर गुणावद् माना गया है उसका भी रहस्प भौचित्य- 
तथ्य दी है। इन्होंने वक्ता, बाच्य, प्रबन्ध झादि के भौचित्य से कहीं वर्ण, 
संघटना भादि के चेपरीरय को दोपावद्ध नहीं भाना है ६८ 

देमचन्द्र ने कवियों को शिक्षा देते हुए अपने 'काप्यानुशासभ! में 
यतलाया दै कि काव्यान्तर से पद, एाद भादि के ग्रहण करने में 
उनको औदवित्य का परिपालछन करना चाहिप्‌। इसका ताप्पय॑ यद्द है कि 
ब्यक्ति का अन्य प्रकार का चौर्य फलक काछ हे प्रवाद्द से धुल जाता है, परन्तु 
पद, पदादि का चौर्य-कलक पुस्तदरपुस्त तक , विद्यमान रद्दता है। अत 
भौचित्य का अनुसरण शायश्यक है ।८४ शानन्दवर्धन तथा अम्मद के भजुसार 
इन्होंने मी भौचित्य के द्वारा कविपय विसन्धि भादि दोषों में अद्ोपत्व एवं 
गुणरव माना है” भौर वक्ता, घारय, प्रपन्ध भादि के भौचित्य से सुण के नियत 
यर्ण, रचना भ्ादि में पेपरीए्य होने पर भी फाम्य में सौन्दर्य का अगीकार 
किया है ।! इस तरह देमघन्द्र ने भी औचित्य की महिमा प्रकट की दे । 

विश्वनाथ ने भी दोप प्रफरण में सर्दथधा भम्मट के ही अनुसार जौचिश्य 
का विचार किया है। औदित्य के द्वारा फतिपय दोषों में अभदोपरद भर 
गुणाव को दियलारर उन्होंने अपने औचित्य-यिचार का सारराश पतछापा है 
कि अन्य दोपों में भी उसी प्रकौर भौदित्य के भाधार पर कहीं अदोषस्व, कर्दी 
शुणश्य भौर कहीं पर क्षुमपारमरव समझना चाहिए ।? सम्मट रे परीयर्ती 





६७ अ०् म० ५, १७ ६८, यही ४, २१-२२ ॥ 

६६९, सतोष्प्यनिष्न्योडसतोडइवि निबन्‍्धों नियमस्‍्णायाएपशीवनादयश्यशिक्षा । 
आदिशब्दार पद पादादीनां च हाग्यान्तरादयबीवबित्ययुपर कनम्‌ 
डाब्यानुब्पू० ८ १०४ 

७०. यही पृ« १३८ ॥ 

७. दवनुास्य प्रसन्पौडिस्याद्‌ दर दिनामन्यपास्थमति | बद्ों रेब्द 7 

७२ शु।०६० ७, ८-१८, २९-३९ । हा 


न्प8 काव्यात्म मीमासा 


साथ सभी जाचार्यों ने उन्हीं की तरह दोष गुण के सवध में औदित्य का विचार 
फेर रस, गुण आदि के उपझारकरूप में ही उसका अतिपादन किया है भौर 
पेमेन्द्र क द्वारा भ्रतिपादित औचि य के महत्व को स्वढ्प कर दिया है । 

औचि य के पूर्वोक्त सक्षिप्त ऐतिद्वासिक विवेचन से यह निष्कर्ष निक्छता 
है कि काव्यशासखीय जौचित्यतत्व “नाव्यशास्तरः से प्रादुभूंत होकर भी पूर्वध्यनि 
का में साज्ञात्‌ विवचित न होकर अनौचिय परिहार झुखेन चर्चा का विपय 
हुआ है । आान-द्‌ एप अभिनव क द्वारा काच्य में ब्यापक तथा मह्ृत्त्यशाली 
होने पर भी भौचि य रस ध्वनि के अगरूप में ही स्वीकृत हुआ है। क्षेमेद 
ने भान-द की सरगि का अनुक्रण करते हुए भी औचित्य को झग म मानवर 
अगिरुप में दी माना है। इनके कषजुसार ओऔविस्य के क्षभाव में म केबल 
भल्कार, गुण भादि जपने लल्कार-प गरुणरव आदि को स्रोत हैं, श्षपितु रस 
भा अनौचिस्य भ्रवर्तित होने पर रसाभास हो जाता दे । जत औदिय ही एक 
ऐसा क्ावश्यक परमतत्त्व है जो काब्य में उत्तम काव्यत्व का सपादन यरता 
है। इसालिए इन्होंने कहा है कि जैसे मउमास् जशोक पो ककुरित करहा 
है, चैसे ही कौचित्यपूर्ण होने से रुचिर रस सहद॒य हृदय थो अपुद्वित करता 
है ।'" जैस मधुर, तिक्त दि रस के उचित भजुपात में कौशल से मिठान 
पर ही जएूर्व जास्वाद को पाते हैं, चैसे ही खद्धार धादि रखों के समुचित 
विधान से कान्य जास्वाद्य होता है ।४” इस तरह ओऔचित्य काप्य का सर्व॑ 
प्रधान उत्कपक नष्व हाने के कारण शास्मस्थानीय है। 

सम्मद भादि जाचायों के मत्त में रस, गुण, रीति आदि का भौचित्यएू्ण 
विधान रसोस्क्पं में साधन है नक्ि साध्य। रसादि का समुखित विधान 
तो फविस्व का प्रथम सोपान दे । इसलिए आनन्द, अभिनव, मम्मट तथा 
इनके मवानुयायियों से भौदित्य को क्रय रूए में दी स्वीकार किया है। दस 
तरद भौचित्य के जगिष्य या अगरव को सिद्ध करने के लिए इसका ऐतिदातिक 
क्रम से विषचन क्या गया है । 


३१७. 








अ यप्रामपि दोषाणामियौचि या मनोपिभि । 

अदोपता च गुणता चयाचाठुमया मदा ॥ वी ७, ३२ 
७३ हु्वन्‌ सर्वाशय न्याप्तिमौचियरुक्रो रस 2 

मधुमास इदाशोक फ्रो-यद्रित मन ॥ हर वि० च० १६ 
७४ ययामधुरतिक्तयारसा कुदलयोजिता ॥ 

विविजास्वादतां यान्ति +फायाशल्लशमिय ॥ बद्ी १८ 


तृतीय अधिकरण 


पिछले जधिऋरणों में भऔौचित्य के स्वरूप का विचार तथा उसका 
ऐतिहासिक क्रम से विवेचन हुआ दे । भस्तुत अधिकरण में औबिश्य का रस, 
भद्कार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्तिक साथ जो धनिष्ट सबध है उसरू प्रदर्शन 
द्वारा काब्य में ौचित्य की आवश्यक स्थिति दिसलायी गयी दे। अम्तिम 
लधिकरण में क्षौचित्य के समीक्षाससक्त विवचचन से उसके आप्मत्व सबंधी 
विचार के युक्तायुक्तस्व का निरूपण हुआ दै । 


( क ) औचित्य और रस 

ओऔदचित्य और रस में प्राण भार्मा का सवध दे। शद्गार भादि रसोंसे 
सिद्ध होने पर ही फान्य या भौचित्य ज्ञीयगाधायक होता दे इस तथ्य का 
स्गीकार भौचित्य सम्प्रदाय के प्रवर्तव ऐमेन्द ने भी किया है। जैसे मधुमास 
लशोफ को थकुरित करता है, उप्ती प्रकार रस के साथ भौचित्य दा मणिकांचन 
योग दोने स रुचिर रस सहदय के ददय में भाहाद को अक्षरित करता दे । 
जिस प्रकार मधुर, तिक्त आदि छौकिक रस उचित मात्रा से मिलाय जाने 
पर नपूये आास्वाद पैदा करते हैं, वैसे ही £क्वार जादि रस औदित्य पूर्ण ढग' 
से परस्पर काव्य में सयोजित होते पर छपूर्व घराह्मद उत्पप्त बरते दे। रसों 
के परस्पर सयोजन में भौदित्य के निर्वाद द्ोन पर दी चमर्कार आता दै; 
कन्या क्नौचिस्य के सपर्क से रस साकर्य चैेरस्थ का उत्पादक दोतादँ। 
चेमेन्द्र से पहले आमन्द्‌वर्धन और कमिनवगुप्त ने भ्रौचित्य भौर रस के सपध 
यो विशद किया था। आनन्द मे 'कासपस्थात्मासपुवार्थ ” के द्वारा प्रतीयमान 
रसादिस्प अर्थ को कांब्य की सासमा सानते हुप्‌ रस विधान में औचित्य को 
अनिवार्य चत्तत़ाया था। कौचिस्यपूर्ण विधान को रसोश्कर्ष का परस रहस्य 
सथा कनौचिस्य को रसभग का फारण यरएाकर उन्दोंने दोनों के भट्ट सबंध 
को स्पश्टतर कर दिया धा । उसका कहना दे कि विमावादि का विधान भी 
अभाष्ट रसादि के समुचित दोने पर दी भश्मित रस के अमिम्यनन में समर्थ 
दाता है । इसलिए परपराणत इतियृत का पर्णनयदि प्रहत-रस के प्रतिवूष 
दो सो उस कर का परिश्याग कर दना चादिपु। कविक्वियत रुथापरः झा 
सदिधान धमीष्ट रस क समुचित ऐ होना चाहिए। छाप्प में क्रौचितय का 
क्युसरण से करने से ही क्गवसर में विस्तार भर विष्येद, अय छा भकि 


र्८६ काव्यात्म मीमासा 


विस्मरण, धगी का अनजुसभान जादि रस दोष होते हैं। काव्य के प्रत्येक क्रम 
सें भौचित्य विधान का ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिससे रस प्रवाह में किसी 
पअकार का बाघा न हों ।१ 


औौदित्य भौर रस का सवध अभिनव के लिोचन! से देखने पर अधिक 
स्पष्ट होता है । औौचित्य वस्तुत कानन्‍्य के शारमतत्त्व रस ध्वनि का ही भुस्य 
सहायक होता है। जत जौचित्य सबल्ति रस ध्वनि काब्य का जीवित है।' 
रेप था रस ध्वनि के जभाव में कौचित्व का ही कुछ महत्व नहीं रहता है। 
ओऔदचित्य के दिना रस भी सहदय के लिए उद्देजक बन जाता है। इसलिए 
रस के साथ औौचित्य का शठव-घन होने पर ही दोनों में परस्पर भूष्य भूषण 
भाव होता है भौर दोनों महत्वशाली बनते हैं । 


( से) औचित्य और अलंकार 


जलकार के साथ भी भौचित्य का घनिष्ठ सबंध है। सैसे वा के 
रहने पर ही शलकार का महत्त्व है, क्योंकि रत दारीर पर झाभूषण घ्यर्ष 
ही नहीं द्वोता, अपितु वैरस्य उत्पन्न करता है, बेस ही शलकाय॑ के अस्तित्व 
में भी भौचिस्यपूर्ण ही अल्कार का विधान झोमाधायक होता है, अन्यथा नहीं, 
क्योंकि सन्‍्यासी के शरोर पर अछकार उसको हास्यास्पद ही थनाता है । इस 
तरद थद्द स्पष्ट दो जाता है कि भौचित्य ही अलकार में बस्तुत क्षछकारश्व 
खाता दै। भ्रत रसादि के अनुक्छ अछकार का इतना स्वाभाविक धर्णम दोनां 
चाहिए दिः रसाविष्ट कवि को अलंकार सपोज्न के लिए पृथक्‌ प्रयत्न नहीं 
करना पड़े । अछकार का सयोग जदाँ क्रनायास द्वी दो जाता है वहीं भशलकार 
ध्वनि काव्य का अलकार होता है ।3 इसीलिए भानन्द ने बह्दा है कि काम्य फे 
आत्ममूत ध्वन्यमान अयार रस सें खास कर विश्नलग्भ-पार में यमक, झब्द 
रलेप, खड्यवन्ध, मुरजयम्ध आदि का विधान करना सर्वथा प्रमाद है । घ्वस्या 
स्मक शफ्रार में उचित रूप से प्रयुक्त टोने पर दी रुपकादि अछ कार पर्ग 
वास्तविक अलकारता को ग्राप्त करता है शर्थाव्‌ प्रधानभून अल्कार शक्षारादि 
रस के चारुस्व में साधन दोने से अपने अछ्कार नाम को चरिताथथ करत हैं । 





॥ द्र० काव्याममी० झ० छ, अधि० २ । 
२ द्व० वहीं । 

३ च्द० ४, १६ १७१ 

डे बह्दी २, १८॥ 


आओवचित्य और अलंकार श्प७ 


अतः आनन्द के अनुसार कौचित्य भौर जलंकार का रहस्य उनकी पंचसूत्री से 
इस प्रकार स्पष्ट किया ज्ञा सकेता है-- 
($ ) अलंकार का विधान रस आदि के अंगरूप से होना चाहिए । 
(३) अलंकार कभी-कभी अंगीरूप से निवेशित नहीं होना चाहिए । 
(३ ) अंगी रसादि को मुरयतया इष्टि में रखकर ललंकार का उचित 
स्थान पर सुरव वस्तु के अज्ुुकूछ अ्रदण और त्याग करना चाहिए । 
(४ ) अलरूकार के विधान पर अध्यत जोर नहीं देना चादविए। 
(५ ) अलंकार का विधान सप्रयरन होने पर भी अगरूप से ही होना 
चाहिए ।? 
इसका रहस्य यह है कि अलंकार के वाह्य चाकचिक्य में आंतरिक रसादि 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । लॉजाइनस ने भी इसका समर्थन किया है कि 
अलंकार वही सर्वोत्तम मादम होता है जो “यह भर्लंकार है' इसका ध्यान दी 
पाठक के सामने उपस्थित नहीं करता द्वै,* तात्पर्य यह है कि अछकार को 
कविता में मिछकर एक द्वो जाना चाहिए। उसकी प्रथक्‌ सत्ता रहने पर 
रसानुभूति व्यवद्वित हो जादी है । 
लौकिक अलंकार का भी महत्व इसलिए नहीं है कि वह जरूकार है, वह 
इसलिए मद्दत्वशाली दे कि उससे शरीर की शोभा बढ़ती है । इसलिए उचित 
डंग से उचित स्थान पर जब उसका विन्यास होता है तभी बद्द शोसाधायक 
द्ोता है, शन्पथा नहीं । छाख रुपये की भी मेखला ग्रीवा की झोमा नहों 
बढ़ा पादी, उछटे घारण करने वाली के अव्दृइपन को दी बतकाती है । अतः 
जैसे छोक में उचित ढंग से विन्यस्त अर्ूंकार अलंकार्य को अछंकृत करता है, 
बैप्ते ही काव्य में रसादि-अलंकाये को अलंकृत करने के उद्देश्य से अलंकार का 
ओऔदविस्यपूर्ण विधान ही चारुत्व का साधक द्वोता है। औौचित्य और खलेकार 
के इसी रहस्य का उद्घाटन करते हुए ज्षेमेन्द्र ने बवछाया है--“भौचिस्येन 
बिना रुचि अतजुते भालेकृविनों युणा? । भर्थाव्‌ औचित्य के विधा अलंकार 





४. बी ९, १६०२० ॥ 
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रघप काव्यात्म-मीमासा 


चारत्व का विस्तार नहीं कर पाता दै। उचित स्थान सें विन्यस्त होने पर ही 
चढ़ अल्कार, भर्थात्‌ शोमाधायक दवोता है ।९ 


( ग ) ओऔचित्य और रीति 

यद्यपि वामन की गुण पिश्िष्ट पद रचनारूप रीति के विचार में औवित्य 
का कोई खास महत्त्व नहीं दिखलाया गया है और न च्षेमेन्द्र ने ही पद, 
वाक्य, प्रवन्ध आदि की त्तरह रीति का विशेष डक्हेख कर उसके साथ 
भौचित्य का सबंध भ्रकट क्रिया है तथापि “औचित्य विचार चर्चा' के उपजीब्य 
पन्ध “ध्वन्याल्योकः में सघरना या रीति के साथ प्रतिपादित ओचिध्य का सबंध 
अर्य-त मदष्वपूर्ण दै। छोमे-द्व ने भी 'कान्यस्थाड्रेपु च प्राहुरौद्चित्य ब्यापि 
जीवितम्र! इस कथन के द्वारा काव्य के प्रत्येक शग में औचिस्य वी भ्रावश्यकता 
प्रकद की है | आनन्दवर्धन के मत में पद रचना जय सम्यर्‌, अर्थात्‌ औचिस्य 
पूर्ण होने से रसानुकूछ होती है तो 'सघटना? कहलाती है। रूघटना में अपूर्व 
सौंदर्य छाने के लिए ही उन्होंने “वक्‍्न्ौचिश्य, वाच्यौचित्य और विपयौचिष्य 
को उनका नियामऊ माना है। वक्ता का भर्य है कवि या कविनिवद्ध बाब्य, 
नादूय आदि का पात्र । वाच्य का अपिप्राय है प्रतिपाद्य विषय घथा विषय हा 
तात्पर्य है काव्य का प्रभेद, अर्थात्‌ मुक्तक, युग्मक या सन्‍्दानितक, विशेषक, 
कछापक, कुलक, पर्यायवन्ध, सण्डकाब्य, मद्दाकास्य, दृश्यफाब्य, परिक्था, 
सकडक्था, खडक्था, कथा, भापग्रायिका शादि।* सघटना 6 साथ इन विविध 
भौचिस्यों का प्रथम उदुभायन आनन्द॒वर्धन को प्रतिभा से द्वी हुआ दै भीर 
उन्होंने द्वी इन विविध झौचित्यों से रीति या सघटना को नियत्रित किया दै। 

उपयुक्त औदिस्यों के द्वारा रीति के नियमन करने का रहस्य यह दे हि 
रीति या,सघटना यदि भ्रवन्ध के पत्ता या पात्र के स्वभाव और मन स्थिति 
के समुचित नहीं द्वोत। है तो सद्धदय के ददय के भाह्यद नहीं करने के कारण 
यह चेरस्य का दी कारण चन जाती है। ब्ान्त रस के श्रवन्ध में शुक्देवजी के 
द्वारा शुतिकड्ठ शब्दों से विरचित दीघे समास का प्रयोग सद्गदय वे टिए उद्देशर 
होता है। बीर रस में भीमसेन के द्वारा कोमलकान्तपदावरटी का विस्थास 
अच्छा नहीं दोता । इससे स्पष्ट दे कि चक्ता के अमुदूछ ही रचना समुवित 
दोती दे । स॒ुकुसार पण्य विषय के डिए रूदु रचमा तथा परुष विषय के डिए 
कठोर रचना ही स्वाभाविक होने से समुचित द्वोती है। इसी अ्कार विप्य+ 





७ द० छाब्यात्ममी० सप्तम अध्याय का प्थ० आ० । 
<- च्व० ३, ६ ९ तथा बृत्ति ! 


ओचित्य और रीति. | श्षध 


शर्थाव्‌ काब्य के विभिन्‍न रूप मुक्तक, युग्मक, नाटक, मद्दाकाब्य, कथा, 
बाण्यायिका नादि के अजुकूछ द्वोने पर द्वी रीति अच्छी मानी जाती है । 
सद्दाक्मब्य की शैली में नाटक और मुक्तक की शैली सें कथा की रचना अनुचित 
होतो है । परमार्थवः इन सभी ओऔचित्यों का विराम रसौचिस्य में ही द्ोता है, 
इसलिए आनन्दृवर्धन ने रसौचित्य को प्रधानरूप से और वक्ता, बाच्य तथा 
दिपय के औचिर्यों को तदंबतया रीति के नियामक मानकर भऔचित्य और 
रीति के संबंध को स्पष्ट किया है। 

आनन्द ने रस कादि के भजुकूछ शब्द तथा भर्थ के औदचित्यपूर्ण व्यवहार 
से होनेवाली उपनायरिका आदि शब्द-ध्ृत्ति और कैशिकी आदि अर्थ-दृत्तियों सें 
भी भौचित्य की आवश्यक स्थिति बतलायी है, क्योंकि इन चृत्तियों का 
अनौचिस्य विधान रस-भंग का कारण होता है। इसी रहस्य का उद्घाटन 
भरत ने भी 'नाटयह्ास्त्रः में नाव्य-दुत्तियों के भयोग सें किया है**। 


( घ ) औचित्य और ध्वनि 


पूर्व में कई स्थछों पर इसका संकेत किया गया दै कि “ध्वस्यालोक! 
'औदित्यविचार चर्चा? का उपजीब्य अंथ है। ध्वनि के चदुले औचित्य को 
काब्य की भात्मा सानते हुए भी छेमेन्द ने न केवछ ओऔचित्य-तत्तय में प्यनि- 
तत्व का प्रतिपादम किया है, भपितु “घ्वस्थाल्ोक! की सरणि का भी स्वथा 
भजुसरण किया है। आनन्द ने लिखा दे कि सुप्‌, तिदू, बचन, सरबन्ध, 
कारकवाक्ति, कृत, तद्धित, समास, निपात, उपसर्य, काछ भादि से भसंलूचय- 
कम व्यंग्य रसादि-रूप अर्थ ध्वनित द्वोताद्वैः तथा पद, वाक्य, प्रवन्ध 
आदि से भी घ्वन्यमान कर्य अतीत होता दे। चेमेन्द्र ने इसी भ्रकार पद, 
चाक्य, भ्वन्धार्थ, क्रिया, कारक, छिंग, वचन, उपसर्ग, निपात, काछ, देश 
आदि के भौचित्य से काव्य में चमस्‍्कार को क्ंगीकार किया दे । उदाद्वरण के 
लिए छेमेन्द्र के अचुसार 'कृशाह्ष्याः सन्‍्तापं चद॒ति विसिनी पत्रशयनम! ॥ 
थहां विरद्द विधुरा सायरिका कौ दयनीय विरद्द-दश्ा का सूचक दहुशॉंगी! 
पद परम भौडित्य का परिषोपक दे जौर आनन्द के अभदुसार 'कृशांगी' पद 





९. रसायजुगुणत्वेन व्यवद्ारोडर्थ-शब्दयोः । 
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२६० काव्यात्मनमीमासा 


ध्यन्यमान विप्रलम्म खझगार का जभिव्यजक है। शाकुन्तछ! के 'क्यमप्यु- 
स्नमित न घुम्बित तु! इस श्छोकाश में 'तुः निपात से दुष्यन्त का अबुता 
पातिशय ध्वनित होता है। यहा छेमेन्द्र के कजुसार निपातौचित्य होगा। 
इस अकार कारक, लिंग बचन आदि के ध्वनि स्थल में जेमेन्द् ने उनके 
ओऔदिस्य को माना है । इससे स्पष्ट है कि ध्वनि की पद्धति पर दी औचिस्य 
का विचार किया गया है और ध्वनि के समकत्त में औचित्य को छाने का 
प्रयास हुआ है । 

छेमेन्द्र ने औचित्य को बाव्य का परम तत्त्व था आत्मा मामा दैतया 
आनन्द ने ौचिस्य सबलित रसादि ध्वनि को काव्य सर्वस्व कट्दा है। 
दोनों के घुलनास्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रसादि ध्वनि अपने 
आप में सिद्धि होने के कारण वाब्य में जाव्म स्थानीय है परन्तु क्ौचित्य 
अपने शाप में सिद्धि न द्वोकर साधनरूप है। पूर्वोक्त उदाहरण में कृशांगी 
या तनन्‍वी पद इसलिए उचित है दि वद नायिका के आन्तरिक प्रेम खपार 
को, ज्ञो विरद्वाग्नि में शरीर को छृश करता जा रहा है, व्यक्त करने में 
समर्थ दै | इसी तरद्द 'तु” मिपात इसलिए भौचित्यपूर्ण दे कि पद्द दुष्यस्त के 
स्रजुतापातिशय को प्रकट करता है । इसलिए रसादि ध्वनि को छेवर ही 
ओऔरचित्य का भी मदहर्व है अन्यथा कौचित्य का अपने जाप में कोई भी 
महत्व नहीं है। रसादि ध्यनि क साथ द्वी भौचित्य अपना सथध णोढ़ता दे । 
आए्मा के बिना जीवन जैसे असभव दे उसी प्रकार रसादि ध्वनि के प्रिनां 
भौचित्य भ्ससव दे । 

इवय गत सरप्रति श्ोचनीयतां समागभप्राथंनया फपालिन *९ ) 

यहाँ ध्रद्मषचारी की उक्ति में 'फपालिन ' पद या जौचिष्य है. 'पिनाकिन 
का मद्दी, क्योकि 'कपालिन ! से घ्यनित थीभमरस रस प्रहत विपय के अमुरप 
डोने के कारण उचित दे और “पिनाक्नि' से प्रतीयभान घीर रस पर््य 
विपय क प्रतिदूछ होने के कारण अनुचित देै। भक्त रसध्चनि सेद्दी 
ओऔचित्य या क्नौचित्य का निर्णय होने के कारण सिद्धिरुप रस घ्यनि छगी है 
और साधनरूप णौचित्य अग 


(ड ) औचित्य और वक्रोक्ति 


जिस पकार भौचित्य छा घनिष्ट सबघ अल्कार, शुण, रीति, हृति 
आदि के साथ है उसी भकार उसझ्ा घनिष्ठ सचघ वकोत्ति क साथ भी दे! 





३२ कुमार घ० ५, छी हट 


ओऔचित्य और वक्रोक्ति रद 


कुन्तक ने “बक्रोक्तिज्नीवितः के उपच्ीच्य अंथ ध्वन्याकोक' की पद्धति पर न 
केवल विभिन्‍न चक्रताओं का निरूपण किया है, अपितु आनन्द के द्वारा, रस, 
गुण भादि के साथ प्रतिपादित जौचित्य के सयध का अपनी विभिन्‍न बक्रता्थों 
में समावेश किया दे । फछतः जऔौचित्य की आवश्यकता वक्रता के विभिन्‍न 
रूपों में कुन्तक ने प्रतिपादित की है। कहीं तो वक्रत और ओदचित्य में 
एकर्ब ही दीख़ता है । सुकुमार आदि जिविध मार्गों में खौमाग्य गुण के साथ 
जौचित्व गुण की आवश्यक स्थिति दिसलाते हुए इनन्‍्तक ने कद्दा दे 'पदस्य 
तायदौचिध्यं बहुविध-सेद्‌ मिननोवक्र भाव! भर्थात्‌ पर्दो का औचित्य उनका 
नाना भकार के भेदें। से युक्त वकमाव है । यहाँ पदौचित्य जौर पद-घकता में 
अमेद माना गया दे । सात्प्य यह है कि स्वभाव का स्पष्टरूप से परिपोषण 
ही वक्रता का परम रहस्य है। चूकि पदार्थ का ओऔचित्यपूर्ण विधान ही 
चक्रता का जीवन होता है, अतः वाक्य के एक देश में भी औचित्य का 
अभाव होने से सहृदयों के आह्वादकारितव्व की हानि द्ोती है। इसी प्रकार 
प्रबन्ध के एकदेश प्रकरण की चक्रता में भौचित्य को द्वानि द्वोने से एक- 
देश में जल जाने के कारण संपूर्ण रूप से दूषित बख्र के समान सारा काब्य 
ही दूषित हो जाता है। यहां पर उन्दोंने भौचित्य को वक्रता के प्राणरूप मे 
प्रतिपादित किया दे । 
कुन्तक ने अपने काव्य छज्षण में जौचित्य का स्पष्ट उश्छेख न करते हुए 
भी उसकी और सक्केत अवश्य किया द्वै। उन्होंने शब्द भर्थ के औौचित्यपूर्ण 
सहभावरूप साहित्य को काब्य मानकर आदि में हो धौचित्य की जोर 
संकेत किया है । 
इुन्तक ने सुकुमार, विचित्र और सध्यम इन तीनों मार्गों में औौचिस्य- 
गुण की आवश्यक स्थिति यतलाते हुए जौचित्य की परिभाषा की कि जिस 
स्पष्टनवर्णन? के द्वारा स्वमाय हे सदस्य का परिषोपण द्वोता दे वद्दी उचिता- 
स्थान का जीवित, भर्थात्‌ स्व्रभावाजुरूप वर्णन का प्राण क्ौचित्य है। इन्तक 
का यही उचितास्यान ीवितरूप भौचित्य चेमेन्द्र का भो औचित्य दे, 
पर्योकि जो भिसके अमुरूप द्ोता हे वद्दी उचित कद्छाता दे और उचित का 
भाव ही ध्लौचित्य है। इस प्रझार दोनों के औौचित्य में सर्वया साग्य दै। 
स्तक ने औौचित्य का दूसरा भी रूप स्वीकार किया है । जद्दां वक्ता या श्रोता 





१३. स्वभावस्याससेन प्रदरेण परिपोपणमेव चक्रताया पर रदस्यम्‌। उचिता- 
मिघान जोवितत्दाद्‌_ बाकयस्याप्येकदेशेज्प्यीचित्य विरद्ाव तदिदा- 
हादकारित्वदानि । ब० ज्ञॉ० १, ५७ की इत्ति 


श्ध्र काव्यात्म सीमासा 


के अत्यन्त रमणीय स्वभाव के द्वारा जमिधेय वस्तु का आच्छादुन किया 
जाता है वहा भी भौचित्यगुण होता दै। द्वितीय प्रकार में वाच्यार्थ के 
जाच्छादन से रसोन्मीछन का सफ्रेत मिलता है। इनके शब्द वैशिष्टपरूप 
शब्द पारमारथ्य और घर्थ वेशिष्ट्यरूप छर्थ पारमाथ्ये का भी धाधार 
ओऔचित्य ही है। ये ही भानद की पद्‌ ध्वनि और जर्थ ध्वनि तथा प्रेमेन्द्र के 
पदौचित्य एव अ्थोंचित्य हैं। साहित्य की व्याय्या करते हुए इन्होंने कैशिकी 
भादि नाटबबृत्ति छौर उपनायरिका आदि हशब्द वृत्तियों में भौदित्य को 
अगीकार किया है तथा वर्ण वक्रता विचार में उसको स्पष्ट किया है। 
वर्णों का विन्यास जब प्रस्तुत रसादि के भौचित्य से सुशोभित होता हे 
तभी समुचित माना जाता दे । यही बर्ण वक्ता जानग्द की वर्ण सघटमा ध्वमिं 
और चेमेन्द्र का गुणौचित्य है । बर्ण वियास वक्ता में ही अनुप्रासौचित्य भौर 
चयमकौखित्य का भी विचार उन्होंने किया है ! ये अजुप्रास, यमक णादि जब 
वर्ण्यमान वस्तु के स्वभायो-्कर्पक होने के कारण जौचिस्यपूर्ण होते हैं. तभी 
साथक माने जाते हैं । इन्होंते प्रत्यय वक्ता क सबंध में कद्दा है कि पदमध्य 
चर्ती कृत्‌ आदि प्रत्यय जब तरस्तुत वस्तु के औचिश्य की शोभा को अपने ड्कर्प 
से विऊृपित करते हुए प्रयुक्त होते हैं तभी अपूर्व चक्रता को उदछस्तित करते 
हैं। इसी को भान-द मे धस्यय ध्वनि और हेमेस्द्व ने प्रस्ययौचित्य कद्दादै। 
इसी प्रकार छिंग बक्कता में भी भौदित्य आधार माना गया है, क्योंकि घर्ष्य 
मान पदार्थ के भौचि य के अनुसार दी विशिष्ट सौ-दर्य क॑ लिए वी गयी विध्िष्ट 
छिंग फी योजना ढिंग वक्ता का कारण है । इसी को घ्वनिकार न छिंग घ्वति 
भर छेमेन्द्र ने लिंगौचित्य कट्टा है । इुन्तक की पचविध क्रिया यैचि*्य बक्रगा 
में, काल वेचि'थ बहता में, उपग्रद्द वक्ता भादि में भी औचिस्य कभावर्यक 
रूप से माना गया है। इसी तरद्द स्वभावौचित्य, व्यवद्वारौचिय था छोक 
यृश्यौचित्पय भादि का वर्णन वक्रोक्तिजीयितकार ने क्या है। उनकी पर्याय 
घक्कता का भी आधार पर्यायौचित्य था उचित पर्यायषाचक दाब्द का चयन 
ही है कौर विशेषण वक्कता का क्ाघार विशपर्गीचिस्य या समुचित विशेषण वा 
निर्वाचन माना गाता है। ऐसे द्वी वस्तु बकवा में कौचिस्य दी भाधारमूत तप 
भाना गया है। इसी तरह वाच्यारुकार क प्रयाय में, प्रवरण यकठा में, प्रवाध 
बक्रता भादि में कौचित्य को दी प्रमाण मानकर उन विभिन बढ़ता का 
प्रतिपादुन किया गया है ॥१९ 





१४ दाव्याममोज अब ६, ऋषि ४ वतोकि और औदिय। 


ओऔचित्य और बक्रोक्ति र्ध्३्‌ 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट दै कि कुस्तक की पदु, वाक्य, प्रवन्ध आदि 
की वक्रताओं में तथा चेमेन्द्र के उन जौचित्यों में मौलिक साम्य और घनिष्ठ 
संबंध है । इस तरह वक्रोक्ति तत्व एवं औचित्य-तत्य में साम्य होने पर भी 
रेक्य नहीं माना ज्ञा सकता, क्योंकि छुन्तक के अजुसार औदचित्य विभिन्न 
यक्रताओं का आधार साना गया है। चक्रोक्ति में वक्ता की सिद्धि में जौचित्व 
साधन रूप है। अतः दोनों परमार्थतः एक नहीं हैं । यद्यपि कुन्तक ने वक्रोक्त 
को ही सुझ्यत- काच्य-सर्वस्व रूप में सिद्ध करने का प्रयाप्त किया है. तथापि 
चक्रोक्ति या विचित-क्थन-प्रकार रसोन्‍्मीलन में देतु होने के कारण ही वस्तुतः 
महस्वपूर्ण है, अन्यथा नहीं । इसलिए यद्द मानना अधिक उपयुक्त है कि रस- 
रूप परम-तत््व की सिद्धि में वक्रोक्ति भी एक साधन है और औदचित्य भी एक 
साधन है। काव्यगिरि के रस-श््ष पर भारोहग करने के लिए ये दोनों दो 
सोपान माने जा सकते हैं । 


+्‌ 
चतुर्थ आधकरण 
औचित्य की समीक्षा 
भौवित्य के तापविक विवेचन में पीछे इसका विचार क्षिया गया है कि छोक- 
मर्यादा के भाघार पर अलंकार-चाख्तर में भी भौदित्य के विचार का प्रसार हुआ 
है। जैसे छोक में मिसके जो अनुरूप द्वोता दे वह उचित क्टलाता है भौर 
उचित का संयंध होने पर यहां भौचित्य ह्वोता है, चेसे द्वी फाब्य में भी जो 
जिसके अजुरूप होता है हद उचित माना ज्ञाता है तथा उसका संबंध होने 
पर कौचित्य भाता है। यह औचित्य काब्य के सूच्मतम अवयव वर्ण, पद 
आदि से लेकर प्रवन्ध तक परम कपेक्षित होता है, क्योंकि जिसी अंश में 
इसका णम्यव होता है, वही पर सदृदय को भाह्ाद में ब्याघात उपपन्न हो 
जाता दे । इसीलिए ेमेन्द्र ने जौदित्य को काब्य-सर्यश्व माना है कि रस, 
अलंकार, रीति, ध्वनि, वफ्रोक्ति आदि काव्य में चमस्‍्मारर होने के कारण भो 
विभिन्न सर्तों में जास्मस्थानोय माने गये हैं उनका चमत्कार-का रिध्व तो तभी 
दोता दे जब उनका भौचित्य-पूर्ण विधान होता है। जतः भौचित्य ही काव्य 
में चद्द परम-तत्व दे जो रस-भछक्ार आदि को चसत्कारक बनाता है भतः 
औचित्य ही काव्य में प्रधान या भाश्मा है। काब्य-जीवित औदित्य के अभाव 
में भलझार और गुण केवल व्यर्थ ही नहीं द्वोते अपितु हास्यावह हो' जाते दें । 
इसीलिए उन्होंने कट्ठा है-- 
काब्यस्यालमछंकारे: कि मिथ्याजनिततैगुंगैः । 
यस्यजीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न रश्यते ॥ 
अलंकारास्त्वछंकारा गुणा एव गुणाः सदा । 
ओऔचित्यं रस-सिद्धस्थ स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ 
पेमेन्द्र का यह कहना सर्वधा युक्तियुक्त एवं लोक-ब्यव्दार पर आश्रित 
है। “चम्द्रद्ार! शोभाधायक सुन्दर भाभूषण तभी होता दे जब उचित रूप से 
ओऔवा में नियद्ध द्वोता है । वद्दी उत्तमाँंय पर छटकाने से लकना को उपद्दा- 
सास्पद बना देता है। दया निश्चित दो बहुत अच्छा गुण है। परन्तु किसी 
आततायी के प्रति वह्दी दुयाभाव भजुचित हो जाता है और दयावान्‌ की 
अपडुता को प्रकाशित करता है। इससे स्पष्ट है कि गुण, अलंकार आदि का 
ओरविस्यपूर्ण विधान ही उनमें गुणव्व, धलूंकारस्थ भादि छाता है। यही 


'ओऔचित्य की समीक्षा श६५ 


स्थिति दै काव्य में गुण, जलंझार आदि के साथ। अत- ओऔदित्य ही एक 
ऐसा तत्त दै जो रस में रसत्व, गुण में गुणत्व, अछकार में अलंकारत्व भादि 
का विधान करता है। इसलिए ओचित्य द्वी काव्य में सर्वोपरि तत्व द्वदै। 
भानन्द ने भी अनौचित्य को रसभग का कारण मानकर ओदित्य को ही रख 
का परम रहस्य बतछाया है । 

सेमेन्द्र के भझुसार जैसे मुष्य के अस्तित्व के लिए शरीर और भास्मा 
दोनों ही आयश्यक हैं और पचमह्ाभूर्तों से निर्मित शरीर तथा प्राण शक्ति 
की स्थिति के लिए. आर्मा परमावश्यक है उसी प्रकार काव्य-शरीर में 
रस प्राणशक्ति के समान है और जौचित्य आत्मा के समान। भौचित्य के 
अस्तित्व पर ही रस स्थित रद्द सकता है । अतः काव्य का स्थिर अविनश्वर 
जीवित ( भाव्मा ) जौचित्य है और रसप्राण है। प्राण और आर्मा में जिस 
प्रकार भाश्मा का स्थान उच्चतर दै उसी प्रकार रस और आदित्य में जौचित्य 


का स्थान मद्दत्तर है । 


चछएम पटधयाय 


प्रथम अधिकरण 


निष्कर्प एवम्र समीक्षा 

पिछले अध्यायों में काब्यश्ास्रीय रस अकार, रीति, ध्वनि, वकोत्ति और 
ओऔदचित्य तरवों का गवषणास्मक सांगोपाग प्रतिपादव तथा परीक्षणारमक 
विवेचन किया गया है । रस, अछकार, रीति क्रादि भस्थानों में उनके स्वरुपों 
का उदुभव एवं विकार्सो का तथा ततूसम्ब'घी विभिन्न मर्तों का प्रदर्शन किया 
उाया है। पूव॑ में यह देखा गया है कि सततत्‌ सम्प्रदाय के प्रतिष्टापक्रों ने 
अपने भपने मत की सिद्धि के लिए वस्तु स्थिति के प्रतिकूल सिद्धा तो का 
भी स्थापन किया है भ्ौर उनके कतिपय भनुयायियों ने उनका समर्थन करते 
हुए अनुसरण किया है। इस शध्याय में वस्तुस्थिति के अबुकूछ गवपणा 
प्रसूत निष्कर्ष का प्रतिपादन हुआ है, जिससे काब्य क॑ चसरतुत आामतस्व 
का परिचय भ्राप्त होता है। पूर्व में ऐतिहासिक क्रम को ध्यान में रखते हुए 
रस, भल्कार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औौचिय का विचार किया गया 
दे पर-तु प्रस्तुत प्रकरण में 'सूचीकराहयाय” से पहले अलकार, रीति; 
चफ्रोक्ति और श्रौचिय का विचार हुआ दै पश्चात्‌ रस और ध्वनि का। 


अलंकार काव्य का अगी या आत्मा नहीं है-- 


बेद बेदाग रामायण भद्दाभारत श्रादि में प्रयुक्त जलझति या अछ॒कार 
डाब्द अलकरण न्यापार के स्राधन रूप अर्थ को बतलाता है, मिप्तके आधार 
पर धराज भी शल्फार शब्द कटक, कुण्डल भादि आभूषण अथे को प्रकट 
करता दे । तदनुसार महामुनि भरत ने श्पन “नाव्यशास्तर! में माव्य या काब्य 
को अछक्त करने के लिए देतु सथ्वय दृष्टा त, निदृशन गुणातिशय, अर्थापत्ति, 
लेश भादि कृतिपय छछ्ठों के साथ उपमा, रूपक, दीपक और यमक इन 
चार अछऊारों का विधान किया है । भामद के 'काब्यात्कार' के आधार पर 
यह कट्दा जा सकता दे कि मधावी शाखवर्धन, रामशर्मारे आदि ने भी अपने 
झथों सें 'अछबार! का प्रयोग झब्दु तथा अर्थ यो अलछकृत करने वाले यमऊ$, 
उपमा जादि अलकारों के अर्थ में ही किया है भौर तब से भाज तक अटकार 
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अलंकार काव्य का भड्ढी या आत्मा नहीं हे श्६्७ 


अब्द अपने प्रसिद्ध कर्थ को बतलाता था रहा है । शब्द तथा ज्थ॑ को गर्लकृत 
करने के अर्थ से दो शब्दालंकार और भर्थालुकारों की संख्या नाव्यशास्तरः में 
प्रतिपादित चार से बढ़ते-वढ़ते अप्पय दीद्षित के समय में पौने दो सौ तक 
डो गयी है। अलंकार की यह कविच्छिन्न धारा क्रिसो भी समय में अवरुद्ध 
नहीं दो सकी । फलतः अलंकार-शब्द काव्य शास्त्र में (अछक्रियते अनेन! इसी 
धर्थ को मुख्यत्तः वतलाने रूगा तथा साहल्िक सौन्दर्य की अभिदृद्धि, में 
कारण सात्र माना गया । इसलिए--- 

'फ्रिमिव हि मधुराणां सण्डन नाकृतीनामः । 

“यदि भवति वचश्च्युतत गुणेभ्यों वपुरिवि यौवन-बम्ध्यप्तदूयनायाः । 

अपि जन दयितानि दुर्भगत्व॑ नियततमरंकरणानि सश्रयस्ते ॥7 


इत्यादि चक्तियों से छोक में स्वाभाविक सौम्दर्य की तरह काच्य में भी 
रस-गुण भादि को अधिक महत्व दिया गया भौर 'नदहि रसाइते कश्रिदृष्यर्थः 
भवर्तत्ते'3 के द्वारा रस को द्वी सबसे अधिर सहत््तशाली माना गया । 
अलंकार-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापफ्त आचार्य भा3भह ने भरत, कालिदास 
आदि के सिद्धान्त के भ्रतिकूछ “न कास्तमपि निर्भूष॑ विभाति घनिताननमों 
कद्ठरुर सदज सौन्द्‌्य से अधिक अलंकार को सहर्व दिया। इन्दोंने छोका- 
तिक्कान्तगोचररूप अतिशयोक्ति था बक्रोक्ति को ही एक मौलिक घरलकार 
माना, जिसके अस्तित्व टोने पर काब्य में काब्यत्थ माना गया और उस्तके 
अभाव में काग्य को वबार्वा? मात्र कद्ठा गधा । यद्दी वक्रोक्ति था शतिशयोक्ति 
रूप अलंकार, भामद् क्षादि के मत में काब्य के जीवित रूप में” स्वीकृत 
हुआ | इसी वकोक्ति से अर्थों का विभावन, अर्थात्‌ रसमयीकरण, साना गया। 
रस, भाव भादि के कथन में रसवद्‌ , प्रेथ आदि अलंकार माने गये । फछतः 
किसी भी अकार से शब्दार्थ के वैचिब्र॒य-प्रतिपादन में अलंकार-सामान्य रूप 
में बक्ोक्ति मान्य हुई औौर इसका अंग्रित्व भी सिद्ध हुआ। वक्रोक्तियाद के 
अतिष्ठापऊ छुन्तक ने भो 'छोकातिफ्रान्तन्योचर-रूप 'वक्तोक्ति को 'वद्स्ध्य-मंगी* 
भगिति! रूप में केवछ पुक णलंकार माना दहै। अर्कार-सामान्य रूप 
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पल याव्यात्म मीमांसा 


पक्रोक्ति का दी साम्राग्व 'यद्योक्ति छीदित? में यत्र तथ्र दीखता है। बकोछि 
धस्कार के िए यद कम मद्ृध्य का विषय नहीं है कि चह अपने भटकार 
सम्पदाय की हो सीमा क कम्तगंत धावद्ध नहीं है, भ्दितु बफ्रोकि मार्ग में 
भी मद्दत्वपूर्ण ब्यापयः स्थान रफता है । 


काब्य धोभाकर समी धर्मों को अल्कार मानते हुए दण्डी ने भी धलहार 
के भगिष्व को जगोकार किया है और सन्घि, सम्ध्यग, धृत्ति, घुस्थग, छत्तम 
थादि सभी दो क्रब्यशोभाकर धम द्वोने के कारण झलकार माना है तथा रस, 
भाष भादि स्थलों से रसबत्‌ , प्रेय जादि बलकारों को स्वीकार कर अलझार 
के द्वारा दी काम्यार्थ में रस का नििंचन माना है ।* इस तरह दुण्डी ने भामह 
के सिद्धान्त का न केवल पूर्ण रूप से समर्थन क्रिया है, अपितु उसको और 
विकसित किया है। इ-हाने भी अतिश्योक्ति को वागरीश्ञ मद्विता कहकर तथा 
अल्कारान्तर का उस्पत्ति में एक भस्ताधारण कारण सानकर उसे बढ़ी 
अतिष्ठा दी है ।* 


इस अलकारतत्व की प्रमुसता रीति सम्परदाय के प्रवर्तंक भाचाय॑ दामन 
के मत में भी स्पष्ट है । इन्होंने सौन्दर्यमछकार “नल्कृतिरठकार ! कट्टऋर 
सौ-दर्य रूप भ्रढ्कार क द्वारा काव्य की उपादेयता सिद्ध की है भौर 'कास्य 
शब्दोड्य गुणालूफ़ार सस्कृतयो शब्दार्थयों व॑तततः! इस कथन के द्वारा गुण भौर 
अलकार से सरहत शब्द और नर्थ में ही काव्य का झुएय व्यवद्वार माना है 
पथ गुण तथा भरकार से शल्य शब्द अर्थ में कास्य प्रयोग को छात्तणिक 
बतलाया है । इस तरद्द भरूकार वहा पारसार्थिक रूप से काव्य का, भविं 
आज्य अग माना गया है । 'सालकारस्य काब्यता!' कहकर कुन्तक ने भी घामने 
के पूर्तोक्त कथन का पूर्ण समर्थन किया है तथा अल्कार का महच्च दिखछाया 
है। यद्यपि भाषाये मम्मद ने “अनलक्ृती उन क्वापि” के द्वारा तथा जयदेव 
मे 'अम्रीकरोति य काब्य शब्दार्थावनरुकृती १** के द्वारा बामन के उपयुक्त 
कथन का समर्थन किया है, पर-तु घामन के सौन्दर्य रूप भ्ल्कार से उन 
छोगों का द्वारादिवत्‌ भलकार! मिन्‍न है। स्वय वामन ने भी इस सौन्दर्य 
रूप भल्ककार के अतिरिक्त कान्य शोभा के सम्पादक गुर्णों के उत्कर्ष में हेतु को 
भलकार मान कर अछकार का एक दूसरा रूप भी उपस्थित किया दैजो 
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अलंकार काव्य का भद्गी या आत्मा नहीं हे. र्ध्६ 


ध्वनि तथा रस-सम्प्रदायों के आचार्यों को मान्य इुआ है। परन्तु दोष के 
त्याग एुवं गुण तथा आलंकारों के उपादान से सौन्दर्य रूप अलेरार का सम्पा- 
इन मानते हुए वामन ने अलंकार-सम्प्रदाय की समर्थन और अनुसरण 
किया है । 


उद्मट ने रसवद्‌, प्रेय आदि अलंकारों में समस्त रस-प्रपंच का, भाक्षेप, 
समासोक्ति आदि जलंकार्रों में वस्तु-रूप व्यंग्य वा तथा पर्यायोक्त अलंकार में 
गग्यमान अर्थ का अन्‍्तर्भाव करके ज्लंकार का अंगित्व प्रदर्शित किया दे एवं 
रुद्वट ने वक्रोक्ति, वास्तव जादि अलंकार्रों को अपने 'क्राव्यालकार! प्रन्थ का 
मुख्यतः अभिषेय** सानते हुए रस आदि को आहुपंगिक रूप में मानकर तथा 
भाव! शलऊार में प्रतीयमान अर्थ का ग्रहण कर अलंकार के भाधान्य को स्वी- 
कार किया दे /** भोजराज ने दुण्डी के काव्य शोभाकर धर्म रूप अर्ंकार 
के रुचण को मानकर गुण, रस णादि को भी अलंकार ही माना है। इन लोगों 
के मत में काव्य-शोमाकर-घर्म रूप अलंकार के द्वारा दी काब्य-सौन्दर्य होने से 
रस, गुण जादि काब्यचमस्कारोत्पादक सभी पदार्थ अछंकार रूप ही हैं। अत्तः 
कास्य सौरदर्य का सम्पादुक अर्ठंकार ही काब्य का परम-तत्त होने से जात्म 
स्थानीय है । इसीलिए प्रायः प्रथम वास्मट के 'न कास्तमपि निर्भूप॑ विभाति 
वनिताननम? का समर्थन करते हुए कट्दा है कि दोप से मुक्त एवं ग्रुण से युक्त 
होने पर भी काव्य अनलंकृत होने पर छलना के अभृपित रूप के समान मनो- 


हर नहीं द्ोता दे ।** 
था ने अलंसार को आस्मस्थानीय या भंगी 


मामह, दण्डी जादि आचाय 
मानकर उसमें पुकत्व की सिद्धि के लिएु केवछ वक्रोक्ति या अतिशयोदि को 


हो अछंकार रूप में स्वीकार किया । रुद्वट ने वास्तव, लौपर्प, भतिशय और 
शेष इन चार मौलिक तत्वों को आधार माना। विद्यानाध ने और कई 
मौछिक तस्वों को मानकर अलकार के लनेक आधारों को अंगीकार शिया। 
फलतः एक के साथ अनेक अलंकार भी माने गये । इससे “पुकस्व में अनेक्त्व 
भर अनेकरव में एफ्टरव दर्शन की आरतीय प्राचीन परम्परा का भले ही कनु« 
सरण हुआ हो, परन्दु उससे अलंकार का जंयिस्द सिद्ध नर्दी होता डै। भामद्द 
मे स्वर उस वक़ोक्ति से अर्थ का विभाजन, अर्थाद्‌ अमिनवगुप्त के दाब्दों में 


११. द्व० काव्यात्ममी०, अ० हेह झधि० १। 
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्श्जफ काव्यात्म मीमासा 


रसमयीकरण, माना है। अत उनके मत में भी विभावन में साधन होने के 
कारण चक्रोक्ति भय रूप ही है न कि अग्रिरूप । 


अछकार-सम्प्रदाय के आचारयों ने कान्य झोभाकर धर्म को अछकार 
सानते हुए रस आदि के द्वारा काब्यसौन्दर्य का सम्पादन होने के कारण रसादि 
को भी भल्कार सानकर अलछकार्य और अरकार के वास्तविक भेद को मिटा 
दिया था। परन्तु आनन्द, जमिनव आदि आचायों ने रसादि के अलकायंप्व 
को सिद्ध कर बतलाया कि मधानत भ्रतीयमान रसादि किसी भी स्थिति में 
जलछकार नहीं हो सकते ।११ उन्होंने कट्दा कि भछकार का भी महत्व रसादि 
के उत्कर्प करने में हो है, इसलिये रस आदि से शून्य काब्य में अलकार उसी 
प्रकार शोमाधायक नहीं होता जैसे दबाव शरीर से क्टक, छुण्डल आदि । विप्त 
प्रकार छोक में स्वाभाविक सौन्दर्य रहने पर ही अलकार उसमें क्षतिश्ञय का 
भाधाप करता है, दैसे दी काव्य में भी विद्यमान सौरदर्य का ह्वी अलकार 
उत्कपंक होता दै। दूसरे शब्दों में यह्द कहा जा सकता है कि जरूकार शोभा 
का उतपादक या कारक नहीं है बह तो शोभा के उत्कष में साधम मात्र दै। 
अलकार सम्प्रदाय के जाचारयों का शोभाकारक रूप में भलकार वा क्षगिय 
आनना उसझे वास्तविक रूप को पहचानने में भूछ ही करना था, क्‍योंकि 
अछकार में झोभाकतृंत्व नहीं होता अपितु झोमासाधनस्व ।होता है।*" बूक्ि 
साधन साध्य के लिए ही होता है, जत साधन रूप अल्कार काब्प का साध्य 
था अगी नहीं दो सऊता । इसी तरह वामन का सौ दर्य को अछकार कटना 
भी सयत नहीं है, क्योंकि अछकार जैसे सौन्दर्य का उत्पादक नहीं द्वोता, बसे 
दी यह सौन्दर्य रूप भी नहीं दोता है । इसीलिए इनका “सौन्दर्य! को अहडार 
कहने से 'गुणातिशय हेतु! को धरकार क्ददना धधिक सगत माना जाता है । 
अतपुथ ध्वनि सम्प्रदाय के शारम्म स लेकर जात सक् दद्वारादिवदुलकर ! यद्दी 
तिद्वान्त मान्य रहा है । 

स्पेकातिद्ापत गांचर उक्ति रूप वकोक्ति या अतिशयाक्ति की भी कापय 

में मद्षत्ता लवश्य है, पर तु चद् अपने शाप में सिद्धि नहों है । विषय का प्रति 
पादन कैसे? होता है इससे मदहस्य॒ रण यह है कि अनिप्रादित कया! होता है। 
यधपि काव्य में 'केसे! कौर 'क्ष्या' दोनों द्वा अपदित हैं, बर्योह़ि इतिद्दास में 
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अलंकार काव्य का अद्जी या आत्मा नहीं हे ३०१९ 


सुन्दर विषय का प्रत्तिपादन होने पर भी बद्द काब्य नहीं कट्दछाता, चूंकि उस 
कथन में छोकातिक्रान्तगोचरता नहीं है, तो भो 'कैसे! से 'क्या? का ही भ्धिक 
मंदर्व है। अतएवं आनन्द ने कटद्दा दे कि रस, भाव आदि को प्रधान सान- 
कर उसके अंग रूप में उन जलंकारों का विधान होने से द्वी अछकार में शलू- 
झ्ारत द्वोता है ।** इसीलिए कद्दा गया है-- 

पसध्यनिन्न यत्रास्ति तन्न बन्ध्यं दिभूषणसू ॥ 

ऋताया मुगशावाचयाः कि फल हारसस्पदा ह?ः 
रस, भाव भादि की विवज्ञा के अभाव में अलंकार के निवन्‍्धन से तो चित्र- 
काप्य अधम-काम्य द्वो जाता है, जो भोजराज ह शब्दों में कवियों को भी 
अरछा नहीं छगता है ।!* रस के परिपस्यी दोने के कारण ही प्रदेलिका आदि को 
अलंकार नहीं साना गया है ।** अतः वह्दी अल्झ्ञार साना जाता है जो अंगी 
रसादि के उत्कर्ष में साधन या सद्दायक होता है। इसलिए अलवर काप्य 
का भंग्री या शाध्मा भट्दी माना जा सकता बह साधन रूप होने से अंग ही 
माना जा सकता हैं। 
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रीति काव्य की आत्मा नहीं है 

सार्य घारा, गति आदि अ्थों में प्रयुक्त ऋश्वेदीय रीति शब्द से तथा 
“नाट्यशाख', (विष्णुधरमोत्तरः बादि में व्यवह्ृत नाया देशों के वेश, भूपा, 
भापा, आचार आदि क्ष्थों के स्यापक “रदृत्तिः शब्द से प्रेरणा पाकर क्षाचारयों 
ने अठकार शास्त्र में मार्ग, रीति, फथा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। 
याणभट्ट की उदीच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य और गौड ( पौररत्य ) नामक 
चार शैलियों म भरत मुनि बी आइन्ती, पाचाछी, दाकिणास्या भौर उड़मागधी 
रूप चार भूझागों की चतुर्दिध भ्रवृत्तियों का बीज धवश्यमेव विद्वित है। 
जतपुर बाणभद्द की शेरी भी भौगोलिक सीमा में आवद्ध सी दौसती है। यथपि 
बाण ने नूमन जर्थ, जमाम्या जाति, जक्लिश्शलेप, स्पुट रस तथा विकटाएर 
ब'ध को एक प्रकार की झैली में दुलंभ बट्दा है तथापि सस्कवियों के लिए 
उनक विधान को कावश्यक मानकर दैडियों में गुण, भलकार, रस भ्रादि वो 
आधार माया है। भामद और दण्डी ने रीति के लिए “मार्ग! भाब्द का प्रयोग 
दर बैदर्भ और गौडाय इन परस्पर विध्पषट मेद बाल दो मार्गों का पी निरूएण 
किया है। इनमें भामह को दैदर्भ तथा गौढ मार्गों का न मो भौमोडिक 
भाधार दी भभोष्ट है जौर न नाम मात्र से प्रयम का श्रेयरत्व और द्वितीप 
का दहेयरव । दण्डी ने गौदीय सा के छिए 'पौरस्था काब्य पद्धति! तथा बैदर्म 
भागे के लिए “दात्षिणात्या फाम्य प्रद्ति! का बढ स्थानों पर उल्टेप किया दे 
जिससे यद्ट ४गित ता है कि थे मार्म का सम्बन्ध भूमाग विशेष से असगत 
नहीं मानते हैं। इलेपादि दस गुर्णो को बैदर्म भागे के श्राथ बताकर धथा 
उनसा वैपरीस्य गौडढीय मार्ग में दिसलाकर ऊहोनि निरचय है बैदर्म वो धेष् 
झौर गौटीय को निश्ट माना है, जो कि भामद थो सर्वया शर्मीष्ट नहीं था; 
क्योकि झल्कारयुक्त, धप्माज्य, न्‍्याय समत यथा अनाहुछ होने पर गौदीप 
मार्ग भी धरेष्ठ है, भन्यपा इन गुणों से रदित इाने पर चैदर्स मार्ग मी निहए 
दी है। नाम माप से प्रथम को विदृष्ट कौर दिवीय यो उस्कृष्ट कट्टमा ता 
खूर्खों का प्रतालुगतिक ब्यवद्वार है १ भामद का यह वथन दण्टी के एर्वोच्त 
कपन से फट्टी अधिक उचित एक न्याय सम्मत फऊज-___०त न सम्मत दे, बयोकि गौडीय मार्ग बा बर्योकि सौद्धीय मार्ग वा 





3 द्र* झायाममो० चदु्य अष्याय का श्रयम अगि० । 


शैति काव्य की आत्मा नहीं दे ३०३ 


विधान भी काब्य में उतना ही उपादेय और आवश्यक है मितना वेदर्भ मार्ग 
का विधान | यदि काब्य में झ्ंगार, हास्य, करुग, शास्त ज्ञादि का दी विधान 
क्रेवठ उपादेय द्वोता तो दण्डी का चैदर्म मार्ग का श्रेयरव्व कहना समुचित 
समझा जाता, पर जय चहाँ रौद्, वीर, बीमत्स, अद्भुत जादि का भी विधान 
इतना दी उपादेय और आवश्यक समझना जाता औै तो रौद्वादि रसों के लिए 
गौदीय मार्ग भी उतना ह्वी जावश्यक हो ज्ञाता है जितना खद्वारादि के लिए 
चैदर्म। इतना द्वी नहीं जय लेखक के हृदय में भावों का प्रवाह्द उमड़ता ह्वे 
तो उसको प्रकट करने के लिए. दी्धग्समास और दीर्घ-याक्य द्वी एफ साधन 
द्ोता दे । जतः गौदोय मार्ग भी जावश्यक हो जाता दै। इसलिए रुद्रक 
आनम्द जादि ने रस-विशेष के साथ रीति-विशेष का सम्दन्ध दिपाकर 
रसौचित्य को रीति का नियामक माना दहै। अतः उपर्युक्त प्रसंग में दण्डी से 
भामद अधिक परीचययादी प्रतीत होते दें । 

लम्येप-प्रवन्ध के उपक्रम में इसका प्रतिपादन किया जा चुझा दे कि दुण्डी 
छलंकार और रीति के एक ऐसे सन्धि-स्पछ पर अयस्थित दें कि एक ओर ये 
अलेकार-सम्धदाय के पोषक पूर्व परिवर्धक माने जाते हैं तथा दूसरी ओर 
रीति-सम्प्रदाय के प्रयतेक वामन के रीति विचार के उद्भावक और प्रेरक । 
दण्दी ने 'नाद्यशासत' के श्लेप, प्रसाद क्षादि दस काम्पन्युर्गों को चैदर्म मार्ग 
के प्राण रूप में माना है और वामन ने इलेपादि गुगनविशिष्ट पद रचना को 
रीति रूप में स्रीकार झिया दे । यधपि दाब्द-क्र्य रूप छाम्प में शब्द सौर 
धर्य के एयरू संस्कारक दोने से युर्गो का शब्दन्युण तथा कर्य-गुम रूप में भेद 
प्रथमता घामन ने दी किया दे औौर रीति घब्द का तथा उन द्विविध पु्शों से 
विशिष्ट पद-रचना रूप रीति के लिए भास्मा धाम्द का ब्यउद्धार भी प्रपषमतः 
उनके द्वारा दी हुआ है, सपाि सार्गों के साथ गुथ का सम्बन्ध जो दण्दी ने 
प्रदर्शित झिया था यद धामन के लिए प्रेरणा का खोत कयरप रद्द दै। पामन 
मे रीति फा एक ब्वपस्थित रूप प्रतिपादित छर कद्दा हैझ्लि जिस प्रदार 
शेपाओं में विद्र समाविष्ट दो जाता दे, उसी प्रदार पैदर्मी, गौदी भौर पाॉँघाटी 
रीमियों में काप्य समाविष्ट दो जाता ह।६ अर्पाद, रेसार्भो के धातिरित्त दित्र 
फा सैसे स्यतम्त अस्तिस्व भद्दी द्ोता, पैसे दी मैदमी भादि रीतिपों के भतिरित्ध 
फाम्य था भी हु८छ अधतित नहीं होता है । भतः शेसामय पिश्न री साए 
शीविमय काप्प होने से रीति दी झाम्प की झाष्मा ह। इतमा ही गहीं धति 
इष्प कण भी बेदवी रोति के गाए वि फनी पश्छु मो पैंदर्मी रीति के द्वारा डपतियद इोते से सइदपददुप में 


३. द० बे घतुर्य अध्याय झा प्रपम झूषिणत 


३०४ काव्यात्म मीमासा 


गन दाहूत की वृष्टि करतो है। वामन के इसी कथन का समर्थन नीकरुण्ड, 
श्रीहवर्प जादि महाकवियों ने भी किया है।३ इससे शड्गारादि में बैदर्मीरोति 
का सदृत्त और घीर, रौह भादि रस स्थलों में गौडी आदि रीतियों का प्रधानल 
सुतरा सिद्ध द्वोता है। चूँकि समुचित रीतियों से ही शसत्‌ या तुच्च बसतुओं 
में भी वामन बादि के जजुसार आह्वाद उत्पन्न द्वोता है, जत रीति का मह्य 
सुस्पष्ट है। इसका रहस्य यह है ऊ्रि जिस प्रकार लोक सें युण ही व्यक्ति क 
ब्यक्तिव और भद्व का सुरय आधार होता है, वैसे हो बामन ने श्टेप भारि 
गुर्णों का रीति का मुख्य जाघार माना है या यों कद्दिए हि दोनों में धमेद 
दी स्वीकार किया है, क्योंकि गुणमयी पद रचना ही तो उनझे मध में राति 
है । इस तरह भी उन्होंने रीति का अ्रग्रिय धिद्ध किया है। परन्तु भानन्द 
वर्धन जैसे सूदम पर्यवेत्तक ने इस प्रश्न को उठाकर वामन के मत का निराझर॒ण 
फरते हुए कह्दा है कि गुग जौर सबस्ना (रवि) में न तो धामन की तरद 
अभेदु माना जा सकता है और न उदुभट भादि की तरह गुण को सघटनाप्रित 
भर्थाव्‌ सबदना को भाधार भौर गुण को आधेय, कट्दा जा सकता है, क्योकि 
सघरना और गुण में अमेद या गुण को सघरनाश्रित सानने में सघटना था 
रीति के समान गुण का भी विपय नियम कअनियत दो जायगा। भर्याव, 
विप्रल्भ शद्वार, करण जादि में ही साउयं और प्रसाद गुर्णो का प्रक्प नियत 
, रौद्र, अदभुत भादि में ही जोज् का प्रकर्ष तथा रस, भाव, रसाभास, 
भावाभास जादि में द्वी माधुय तथा पलाद का प्ररप नियत है । परन्तु श्यार 
भादि में भी दीधघ॑ समासा सधटना और थीर, रौद्ध भादि में भी भसमापा था 
अजय समासा सघटना द्ोने से रीति का विपय अनिरिचत है। यदि रीति भौर 
गुण में भमेद मान लिया जाय या गुण को रीति में भाश्रित धो रीति वी तरद 
गुर का भी विषय नियम अनियत ही हो जाथगा जो मानना धरतु स्थिति क 
सर्वया प्रतिकूल है । भ्त्त रीति दी गुणाश्रित मानी जा सकती टै।* इस तरद 
अधदना भाधुयांदि शुर्शो पर झाप्रित द्वोकर रसामिम्यक्ि में साधन द्वो ज्ञावी 
है। इस भकार बस्तुर्यिति का उद्घाटन द्वा जाने क बाद वामन क मत में रोति 
के आर्मर्व का मतिपादन भसयत हो ज्ञाता हटा 
घ्यनि-सप्रदाय में गुश रस का अभिध्यजक द्वाने से गुण का नियद-सवस्ध 
रस के ही साथ माना जाता है, अतपुव गुण रघाश्रय कट्दछाता हैं। पहम्ठ 
जैसे 'भाझार एवास्य शर यहां पर भाध्मनिष्ठ झौयाँदि का उपचार से शाकार 


है बहो। 
४ ध्व० ३, ६ की वृत्ति + 
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ही भाश्नय मान लिया जाता है, वैसे ही कहीं पर गुणामिव्यंजक वर्ण तथा पद 
में भी गुण का छाक्षणिक प्रयोग होने से ग्रुण को वर्णाश्षित या शाब्दाधित 
भान लिया जाता है ॥ इस पर उद्भट आदि का कहना है कि जब उपचार 
से गुण को शब्द-धर्म मान लेते हैं तो वे संघटना के धर्म सुतरां सिद्ध हो जाते 
है, शंगारादि रसों के भभिव्यंज्रक जो वाच्यार्थ के प्रतिपादन में समर्थ शाबद दैं 
इनमें ही साधुर्य गुण रहता है। अतः रसाभिव्यक्ति के लिए बर्थ की अपेत्ता 
द्वोती है । चूँकि वाचकत्व संघटित शब्द रूप वाक्य में दी रहता है, केवछ वर्णों 
था पदों से नहीं, क्योंकि केवट वर्ण तो भ्रनर्थक होते हैं और केदलछ पद धर्थ के 
स्मारक मात्र होते है, वाचक नहीं, ्रतः वाचकरव केवछ संघटित शब्दों में या 
वाक्य में हो रद सकता है, और जहाँ वाचकत्व रहता द्वै वहीं माधु्यादि गुर्णों 
की स्थिति हो सकती दै, ऐसी स्थिति में वाचक्रत्व के संघदटित शब्द रूप घाक्य- 
निए होने से माधुयांदि गुण भी सथदना के ही धर्म हुए, भवः संघटनाभित 
गुणवाद ही सिद्ध होता है ।* इसका उत्तर देते हुए आनन्द ने कहा है कि 
अवाचक बण्ण और पद जादि से भी रस को प्रतीति द्वोती है, भत्तः रस फो 
संघटना का धर्म सानना जावश्यक नहीं है ५४ केवल छक्षणा या उपचार से 
ही गुण को शब्द-धर्म माना जा सकता है। “दुर्जनतोपन्याय! से केवछ 
वाक्य को घाचक मान लेने पर भो, असमाप्ता संघटना से शंगार रस 
की तरद्द क्रोज् के साश्रय रौडादि की भी अभिव्यक्ति धोने से तथा 
दीर्घ-सामसा संघटना से रौद्रादि के समान श्ूंगारादि की भी अभिव्यक्ति 
होने से, शऋंगारादि की छभिव्यक्ति के लिए किसी नियत-संघटना का 
निपम नहीं दै। अतः साधुर्यादि शुर्णो को नियत संघटनाश्रित नहीं माना 
जा सकता दे ।? 





५. ननु॑ यदि शब्दाभयागुणास्तद संघटना रूपत्व॑ तदाभधयत्वं था तेपां 
प्रापमेव । नद्दि असंघटिताः शब्दा अर्थ विशेष॑ प्रतिपाय रसाद्माश्रिताना 
गुणानामबाचक बादू आश्रयाभवन्ति । 

च्व० ३, ६ की बृत्ति ए्‌ू० १६७ ॥ 
६. नैवम्‌ । बर्ण पद व्यड्थस्‍्वस्य रसादीनों प्रतिपादितस्वात्‌ 4 
यद्दी पू० १६७१॥ 

७. अभ्युपगत्ते वा वाक्य-व्यड्रधवे रसादौीना न नियता काचित्‌ संघटना 
तेपामाश्रयत्वं प्रतिपच्चते इत्यनियत संघटना शब्दा एव गुणारना व्यज् पन्‍ 
विशेषानुयता आश्रया” । बदौ, १६८३: 


का 2 जब 


३०६ काव्यात्म-्मीमांसा 


उपयुक्त इस बृद्दत्‌ विवेचन से सुण्यत दो निष्कर्प निकलते हैं । एुक तो 
यह कि गुण सघदनाश्रित नहीं द्वोता, अवितु सघटना ही गुणाथ्ित होती है। 
इस अकार साधुर्यादि गु्णो पर आश्रित सघटना रसाभिव्यक्ति में साधन होने 
से काष्य में जयी नहीं हो सकती। द्वितीय यह है कि शद्भार, विप्रल्स्म, 
करुण भादि में असमासा या चेदर्भी तथा रौद्ग, वीमत्स आदि में दीघे समासा 
यथा गौढ़ी अजुकूछ द्वोने पर भी निश्रित नहीं है, अत रस मियसत रीति का 
जजुग़ामी नहीं है, अपितु रीति ही रखों की भनुगामिनी है। इसलिए रस 
आग्री और रीति जग है । 


पहले इसका विस्तृत विवेचन क्या जा चुका है कि तीन से अधिक 
रीति की सफ्या मानना न तो आवश्यक है और न उचित ही।* भरत 
काभ्यशास्तर' में रीतित्य बाद ही उपयुक्त है। यद्यपि एकरव में भनेकत्व 
देखने की आचायों की प्रशृत्ति उस, ध्वनि सादि की त्तरद रीति में भी पाई 
जाती है, जो दण्डी, घारदातनय भादि के मत में अमन्‍्त दो जाती है, तो 
भी सिद्धान्त रूप में वामन का रीतिप्रय ही अधिक उपयुक्त है। धामत ने 
रीतिश्वेन या भारमस्वेन रीति को एक दही माना दै और ध्यवद्वार रूप में 
उसऊो तीन क्ट्टा है। 


पूर्व में इसरा भी विचार द्वो खुझा दे कि पढ़ार्थ का वर्णन जब सीधे 
द्वोता है तो काव्य न द्वोबर इतिहास हो जाता है । छोकोत्तर पर्णन करते में 
निपुण कयि का कर्म द्वी काव्य कद्छाता दै। बामन के अनुसार यह 
छोकोत्तर वर्णन गुण विशिष्टपद रचना-रूप रीति में ही द्वो सकता दे। ताध्य 
रीति से चर्णित धोने पर साधारण घस्तु भी असाधारण रूप में कआनन्ददायक 
हो जाती है छौर उस रीवठि के अभाव में कवि यर्णन वाप्य ब्राच्द स दी 
नहीं क्दा जा सकता है। अत _क्ाब्यरव सम्पादन_बरने के कारण, रीति 
द्वी काप्य की भारमा है । शआद्भारादि रस कान्वि नामक अर्धगुण से अबादिित 
दोकर गौढीय रीति के भ्रग ट्टी धो जाते हैं, इसलिए उनके मत में रीठें 
अगी और रसादि कग होते हैं। परन्तु उपयुक्त दिषय पर निष्पक्ध विषधत 
करने से पस्तु स्थिति कुछ कौर दही प्रसीत द्वोतो है। यहां प्रर्य पह 
होता ह हि पदार्थ-वर्णन क लिए रीनि है हि रीति के छिए पदार्थ-वर्षत दै। 
विदेकी व्यक्ति का निष्पक उत्तर होगा डि पदार्य-वर्णन के डिए रीति दे 
दोष के श्याय तथा गुण-अटवारों के ग्रहण से सम्पन्त सौन्दर्प के द्वारा कास्य 





< द« काव्यामम० चउुये अध्याय रवि-समीद्षा । 
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की उपादेयता मानते हुए वामन ने भी गुण को सौन्दर्य की सिद्धि में साधन 
जाना है। क्षतः गुणमंयी पद-रचना रूप रीति भो सुन्दर पदार्थ-वर्णन में, 
अर्थात्‌ आनन्द रूप रसादि के निरूपण में, साधन ही द्वैन कि सिद्धि। 
दूसरी बात यद्द दै कि कोज और कान्ति गुर्णों से निष्पन्न गौडी रीति बस्तुतः 
आक्नरादि के प्रतिकूछ ही पड़ती दै । अतः शंगारादि रस गौडी के छंग नहीं 
वन सकते । इसलिए संछेप में यद्दी कद्दना समुचित है कि रीति स्वयं सिद्धि 
या काव्य की जास्मा नहीं मानी जा सकती, अपितु आत्मरूप रखादि को 
अभिव्यक्ति में स्राधन द्वोने से णंग रूप दी ह्टै। 


५6०१४ 6३२००८१ 


तृतीय अधिकरण 


चक्रोक्ति काव्य की आत्मा नहीं है 


अतिश्राचीन काछ से 'वक्रोक्ति! शब्द कुटिक-उक्ति के भर्थ में प्रयुक्त होता 
हुआ याणभट्ट के समय में वाबछुल, क्रीडालाप, परिह्ास जल्पित, चमरकार- 
पूणे-शेंढी, वचन-विदुग्धता भादि धर्थों में प्रयुक्त होकर भामद्व के द्वारा 
छोकातिक्रान्त गोचर रूप अर्थ में ध्यवद्त हुआ है। इसका प्रतिपादन १६ 
अध्याय के भारस्म में क्रिया जा चुका है। कआाचाये भामद्र ने+ 


“वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिश वाचामरंग्तिः । 
वाचां बक्रार्थ-शब्दो किरिलंकाराय बढपते ।”' ह॒त्थादि 


चाक्यों से शब्द-वक्रता तथा भर्थ-वक्ता के समस्वित रूप को ही वफ़ोकि 
मानकर उसे झलकारों का मूल आधार माना दैँ। इनका कहना क्र 
किसी निमित्त से जय साधारण-उक्ति खोकातिक्रान्त-गोचर दो जाती 5 
तो अतिशयोक्ति कटणाती है कौर इसी में शुणातिद्यय वा योग होने ऐे 
यथासंभव उर्कर्प द्वोता है ।* आनन्दवर्धन ने भी सदा समर्थन फरते हुए 
शरलंकारों में-अतिशयोक्तिगर्भता का स्वीकार क्थिा दे तथा अ्त्िशयोक्ति के द्वारा 
ही काब्य-शोभा की पुष्टि मानी है।। छोक़ातिक्रान्तगोचर रूप इसी अति* 
इायोक्ि था बफ्रोक्ति से क्ष्यी का विभावन, अर्थाव्‌ अभिनवगुप्त के द्ाद्दों 
विचित्र रूप से भारन था रसमयीवरण माना जाया दे तथा इसी के लस्तित्व 
पर शंकार को सत्ता होने से इसके अमाव में काम्य 'दारता! साप्र रद शाता 
ह। क्षता भामद के अमुसार संदेप में यक्रोक्ति या सूल शुण दे शब्द भर 
अर्थ का वैदिव्य, उपका प्रयोजन हे अर्थ वा विभावन सथा उसका मदद 
है ब्यापक रूप में जलंझारान्तर का साधनस्व, जिसके वित्ता ले सो झर्टवार 
में क्लड्वारत्प संभव दे भौर न फथतः काध्य में काप्यपय 





१, भामद्ा० ९, ३६ तथा ५, 5६ 
३* इत्येदमादिस्दिता शुण्प्रतिशयदोगल ॥ 

सदेवातिशयोतिस्तु तकबेत्‌ ता यथायमम्‌ । बदाँ २ <४॥ 
३. ध्द० ३, रे७ दो इत्ति त्या टख पर लोदन ॥ 


३९० काव्यात्म मीमासा 


किया हैं और उसका न्यापक सहच््य साना है। करत वर्ण विन्यास से ऐेकर 
प्रव-ध तक वक्रता का साम्राज्य सानकर काव्य सौंदय॑ के उत्पादक सभी 
तर्वों का बक्रोक्ति में समाद्ार किया है तथा बर्ण-वि-्यास-दकता, पढ़ 
पूर्वा्द-वक्रता आदि वक्ता के भेदप्रमेदों में वर्ण ध्वनि, श्रकृति प्रस्ययादि 
ध्वनि का अम्तर्भाव करके ध्वनि से अधिक वक्रोक्ति को महत्व दिया है। 
इसका समर्थन करते हुए भोजराज् ने सी कट्दा है कि शास्त्र या छोक 
व्यवहार में अयुक्त भ्रवक्रचचन वचनमात्र ही है और निन्दा प्रशसा भादि में 
प्रयुक्त जो चक्र बचन है उसका नाम काव्य है।* भरस्तू जैसे प्राचीन 
समालोचक ने भी शास्त्र या छोक-व्यवद्दार की शैली से काव्य की धौडी पो 
महृ्य देते हुए कट्दा है. “ सामा-य प्रयोगों से मिम्नता क्लापा को गरिमा 
प्रदान करती है, क्योकि शैली से भी मनुष्य उसी श्रकार प्रभावित दोते हैं शित्त 
प्रकार विदेशियों से अथवा मागरिकों से । इसलिए आप अपनी पद रचना वो 
विदेशी रग दीजिए, क्योंकि समुष्य असाधारण की प्रशसा करता है जौर शो 
प्रशासा का विषय दै वह प्रस नवा का भी विपय द्ोता है ।'” इस तरह दम 
देखते हैं कि छु तक के वक्रोक्तिदाद को जनेक श्ाचार्यों द्वारा समर्थन प्राष् 
है। भवक्रनचा से प्रवचन या मद्त््व सर्वम्राय्य द्वाने क कारण ही शाख से 
काव्य का एक दृष्टिकोण से मधिक महत्व दै। श्रत सच्च परम ह्वाद के लिए 
कवि भौर सहद॒य काम्य का दी सजन एव सेवन करते दं। 

कुतक की वफ्रोक्ति का महत्व पू्षोक्त प्रकार से सिद्ध दो पाने पर भी 
उसका भास्मसस्‍्व सिद्ध नहीं होता । विचारणीण विषय यह है ऊ्रि वहोक्ति पा 
विचित्र कथन प्रकार काब्य का साध्य या जास्म तत्त्व है. क्षयवा यद्द साध्या 
स्तर की सिद्धि में साधन मात्र है । निष्पक्ष समालोचक बी दृष्टि से विचार 
करने पर रीति भादि की तरद्द वश्तोक्ति वो साधन दी माना जा सकता दे 
ने कि साध्य । स्तय झुन्तक ने भी इस यस्तु स्थिति का क्पलाप महीं गर 
सकने के कारण दी मुक्तरूण्ट से स्वाकार किया ह-- 

निर तर रसोदुगार गर्भ-सादर्भ निर्भरा । 
गिर क्‍्वीनों वाबतत न द्थामात्रमाश्रिता ॥"९ 





स्वमू ॥बही रे ३ कोबूनिदव्ृ० ३१५॥ 
$ यदवक़् बच शात्र लोछे व घय एवं तत्‌ । 
चक्र यदर्थवादादौ तम्य काम्गमिति स्मृति आ 
2«० ग्र० पष्ट श्र० प० २२१ तथा सप्तम प्र० ए० २५१ 
६९ द्िदो च० “० का मूमिद्य पृ २५ । 
११ बन जी० ४, ४ पर दावर रजेछ १३। 


बक्रोक्ति काव्य की आत्मा नहीं है ३६११ 


थर्थात्‌ निरन्तर रस को भ्रवाद्वित करने वाले सन्दर्भा से परिषूर्ण महाकवियों 
की वाणी केवछ क्थामात्र के ाश्रय से जीवित नहीं रहती। यदि काव्य में 
वक्रोक्ति का दी केवछ मद्दष्व होता तो रसादि के वर्णन और केवल वस्तु के वर्णन 
में कोई अन्तर नहीं होता। इससे यह्द स्पष्ट है कि|वक्रोक्ति रूप साधन द्वारा जब 
रसादि की सिद्धि द्वोती दे तभी काव्य में सहृदय को आह्वाद मिलता दे । वस्तु 
और व्यापार में पस्तु का जो जपना महत्व है वह व्यापार से कम नहीं किया 
जा सकता । कितना भी निषुण स्वर्णस्ार क्‍यों न हो वह लो निर्मित भामू- 
चण में अस्थायी चाकचिक्य पैदाकर भी उसमें सुवर्ण जैसा महत्त्व नहीं दे पाता 
है और उसका घद्द शाभूषण ररन-परीक्षक के सामने द्वास्यास्पद हो जाता है। 
इसके विपरीत नवनीत से विनिर्मित टेढ़ा भी मधुर शालि-चूर्ण से बने हुए 
देखने में अति सुन्दर मधुर से कट्दीं ्रधिक प्रिय धौर भद्टशवशाली द्ोता दै 
इसी तरह रसादि विषयक वर्णन वक्रोक्ति के द्वारा ऊिये गये वस्तु-मांत्र विष- 
यक वर्णन से क्षघिक भाहादर द्वोत। है । इसमें सन्देद नहीं कि रसादि भी 
वश्तोक्ति-मार्ग से वर्णित होने पर अधिक आाहादुक द्वोता है, परन्तु रसादि 
साध्य ही दे और पक्रोक्ति साधन ही। 


धामन्दवर्धन ने इस रह्टस्प को स्पष्ट करते हुए क्रद्ठा है. कि ( 3 ) ऐहि- 
द्वासिक था फश्िपत कथा-शरीर का निर्माण विमाय, भाव, अमुमाव तथा 
सचारी भाव के भौचिश्य से सुम्दर होना चाद्दिए (२) ऐतिहासिक कथा 
वस्तु में भी रस क॑ प्रतियूछ स्थिति थाने पर उसे छोड़कर भ्रमीष्ट रस के अलु- 
बूछ नूतन फ्एपना करके कथा का नवीन ठग से संस्करण कर देना चाहिए । 
(३ ),सन्धि तथा सन्ध्ययों की रचना रसामिन्यक्ति की दृष्टि से दोगी चादिण 
न कि शाख्रीय विधान के परिपालन मात्न के उद्देश्य से । 

(४ ) भजुछूछ अयसर पर रखों के उद्दीपन सया भ्शमन होने चाहिए 
युव विध्वान्त दोत हुए प्रधान का भनुसन्धान करया चादिए! 

(५) दाक्ति धोने पर भी रस के क्षतुकूछ हो अल्झारों फा विधान 
काना चादिण। 

उपयुक्त इन पौध नियमों से थद्त॒तिप्दर्ष निकलता दे कि काप्य में सर्य 
प्रधान रख के कौथिप्पपूर्प विधान झे लिए कवि को इतिशृक्त, सम्पि, सम्ध्यंग 
आदि का उसानुकूछ सशाधन, परिवर्धा, सपोचन आदि करना चादिएु॥ 
ससानुमूति $ वाधफ सत्दों का परिस्पाय और साधक सायों का प्रहण कामा 
चादिए 4 इस ययायय दयप का अनुमोदन ररते हुए दुग्तर मे मो उत्दाच- 


श्श्र काव्यात्म मीमासा 


छावण्य से प्रररण वक्रता का क्षयौकार किया है।** उसमें भी कहीं अविद्य 
सान की करपना से औौर कहीं विधमान वस्तु में ही सशोधन से उतपाध- 
छावण्य”? को द्विविध मानकर उन्होंने आन-दुवर्धन का सर्वया अनुसरण किया 
है । 'महाभारतः में भविद्यमान दुर्वात्ा ज्ञाप की नूतन कल्पना से अमिक्ञान 
झाकु-तल? में जो सौ दर्य जाया दै तथा 'मारीचसुग के मारने के लिए गये 
हुए छचमण की रज्ता के हेतु कातर सीता के द्वारा भववान्‌ श्री रामचन्द्र को 
प्रेरित करने में कवि ने जो रामायण में विद्यमान कथा का सशोधन “उदात्त 
राघव' माटक में किया है उससे नो चम कार हुआ दे यह सहदव हृदय से 
अग्रध्यक्त नहीं है । अत यद्द कद्दना यथाथ है कि रस को प्रवाहित करनेवाली 
ही कवि की वाणी जीवित रहती दे न कि क्‍्थामात्र पर भाधश्रित । इस प्रकार 
आनन्द और छुन्तक में मतेक्य होने पर भी दोनों के अपन अपने दृष्टिकोण में 
अन्तर है । आान-द्‌ ने रस को साध्य मानकर प्रकरण भादि को साधन माना 
है, इसलिए उसमें रसाजुकूछ सश्ोधन, परिवर्धन भादि का विवाम किया है| 
परस्तु इन्तक ने प्रकरण-वक़्ता को ही साध्य सान लिया है । घूकि वास्तविक 
दृष्टि से प्रकरण शदि के सौ-दर्य का छचय भी रस का सिद्धि ही है. भरत 
प्रकरण वक्रता साधन ही है न कि साध्य । इसलिए बक्रोक्ति फाब्य की क्रा(मा 
नहीं मानी जा सऊती अपितु भ्रमा रसादि के उ्कप में रीति, शछकार की 
तरद्द कारण ही । कुन्तक जैसे मेधावी का दाब्द भर्थरूप काम्य शरीर फो दी 
अलकायें मानना जिस प्रकार सगत नहीं हैं उसी प्रकार विचिय्न अमिधारूप 
चक्रोक्ति को काष्य की आर्मा कट्टना भी सगत नहीं है । “ब्वत्ति' और बक्रोकि' 
के विवचन में यह स्पष्ट रूप से यदछाया गया है कि अभिधा क्षयवा विचिग्र 

अभिधा रूप वफ्रोक्ति स ध्यन्यमान ररादि की अनुयूति समव नहीं है। विचिग्र 

अभिधा या यक्रोक्ति को प्रस्तिद अभिघा सं मि न ब्यचना रूप मान छऐने पर 
चक्रोक्ति रसाजुभूति में साधन होन के कारण आध्मस्थानीय नहीं मानी जा 
सकती | भ्रत सिद्धात रूप म बप्रोक्ति साधन है साध्य नहीं बधवा क्षय है 


आरमा 7हीं | 
--+८2.२-. 


१२ इतिश्त्तप्रयुक्तेडपि कया वैचित्र्य बर्मेनि 
ड पाद्यल्व छावण्यादया भवति दकता 0 घ० जौ० ४, हे । 

१३ ७विदसदेवो'पाद्य + धविदौनवियय व्यक्त सदधि आझायपा सपाधम ! 
वहीं ४, ४ को दि ए० ४९५ । 

१४ दश्ब्य काव्याममीन अ० ५ झछि० ४ च्दनि और वक्रेकि । 





चतुर्थ अधिकरण 
ओऔचित्य काव्य की आत्मा नहीं है 


छोकमर्यादा पर भाधारित औचित्य न केवछ छोक-ब्यवद्वार को सुध्यवस्था 

के छिए. शनिवार्य है झदितु काब्य में भी सहृदय काव्य-मर्मझों के लिए 
परमावश्यक दे । जो निश्चके सदश या भरमुकूछ द्वाता दै घद उचित कद्दलाता 
है और उचित वा भाष ही लौचित्य है। इस भौचित्य के बिना रस, गुण, 
अलंकार, रीति, घूत्ति आदि सब छुछु निरथथक दो जाते दें और इसके संयोग 
से दी ये मध्वशाली बनते हैं। भत्तः काग्य मर्मझों ने एफ भोर औचित्य को 
शुणराक्षि दतछाया दे और दूसरी ओर गुण-समुदाय को भी ओऔरवित्य रदित दो 
जाने से विष के समान रउद्धेंजक माना दै। जिस धकार समुचित-स्थान में 
उचित रूप से विन्यस्त तिछक छलना के भा की शोभा को यद्वाते हुए 
उसकी शर्मा का उश्कपैक द्वोता है, बेसे ही औदित्यपूर्ण भ्रंकार का विधान 
काप्य में रस्ोरकपंक होता है। पट्टी तिलक नासाप्र पर विम्यरत होने से 
छछना के अदद्दपन को बताते हुए उसे उपदासास्वद्‌ यना देता है। ज्ञौय॑, 
कारुण्य भादि गुण अच्छे हैं, परन्तु शरणागत स्यक्ति पर धो कौर दाप्ठु पर 

कारण्य दिखछाने से ग्यक्ति कितना द्वास्पास्पद द्वो जाता है ? इससे यद 

स्पष्ट है ऊि गौयं, कारण्य क्ादि गुण अपने आप में भच्छे नहीं है, शिग्तु 

उचित स्थान में उनके ओऔौचित्य पूर्ण प्रयोग से ही ये अच्छे दोते दें । इसी 
प्रकार साधुर्य गुण भी खंगार, कझ्ण, घान्त क्ादि में दी चमरकारक दोता 

है भौर ओजगुण यीर, रौद्ध बीभत्स भादि में । दोनों के विपरीत विधान दो 
जाने हे दोमों ही गुण दोप थन फर कपि झी अकुशलता को प्रशाशित करते 

है। इससे स्पष्ट होता दे कि उचित विभ्यास होने पर दी गुण बस्मुतः गुग 
था रस छा अभिष्यंतक होता है अम्पया सहींव। सहृदर्यों ने धैदर्मी रीति की 

दवी मदासा को है, परन्तु रौद रस झे य्न में बैदर्भोवसों म्रदार श्याग्य 

ह ऊँसे गौरी शंगार में । रसरात शद्वार सी कुमार संभव! में परार्यती सथा 
परमेधर विपयक दोकर अष्यन्त अनुबित हो गपाड़ेक झातः निष्कर्ष यदी 

मिकलता है कि रस, शुण, रीति, कर्टंशार कादि समी वस्तुओं छा वर्दन सब 

कौौदिश्य पूर्ण होता दे तमी थे अमा्यार होते हैं, धम्पपा दपाएद घनझर 


३१४ काव्यात्म-्मीमांसा 


.हदेय हृदय में उद्देग उत्पन्न करते हुए कबि को भी उपहास के पात्र बनाते 
है। इसी रहस्य को प्रकाशित करते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है-- 
अलक्षारास्ववलंकारा गुणा एवं गुणा: सदा । 
भौवित्य रस-सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अछकार तो अलकार ही हैं जौर गुण-गुण ही, शद्वारादि रसों से 
सिद्ध काव्य का स्थिर जोवित तो जौदित्य ही है। इसका रहस्य यह है कि 
ओऔचित्य पूर्ण विधान होने पर ही जब रस में रघत्व, भलंकार में अलंकारत 
भादि होते हैं तो औचित्य ही काव्य में सर्वोच्कष्ठ आह्ादक तत्त द्वोने के कारण 
काब्य की भ्ास्मा है। इसलिए शरीर में क्ात्मा की व्यापकता के समान 
काव्य-शरीर के प्रस्येक अग पद, वाक्य, रस, गुण जादि में भौचिस्यात्मा वी 
आवश्यकता दिखराते हुए उन्होंने कहा है-- 
काव्यस्थाब्ेपु च प्राहुरौचित्य ब्यापि जीवितम ।१ 
ओऔचिर्य॑ के ऐतिहासिक क्रम से विवेचन में पहले यह दिखाया जा 
झुका दे कि भरतमुनि से लेकर सभी आचायों ने साक्षात्‌ या भसाज्षात्‌ रूप से 
ओऔचिश्य के महत्व को स्वीकार क्रिया है भौर उसे काब्य में अनिवार्य माना 
हैं। नित्य-दोष और घनिष्य-दोष छी व्यवस्था का धयवा परिस्थिति-विशेष 
में दोष का गुण तथा गुण का दोष द्वोने का सूल श्राधार भी भ्ौचित्य को ही 
माना है। क्षाचार्य भानस्द व्धन ने भौचिस्प के सूछ रहस्प को बतलाते 
हुए कह्दा है । 
अनौ चिप्यादते नान्यद्‌ रस भद्ग स्थ कारणम । 
आचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिपत्‌ परा ॥९ 
इसी क्षमौचित्य के आधार पर सद्दिममट्ट ने दोपों का विस्तारपूर्वकू 
निरूपण किया है। कविजन के परयन्य्रदर्शक ब्यक्तिवियेक में इस भनौचित्य 
दोप का आदर के साथ दिचार करने रे कारण दी इनको काध्यतस्व के 
विचारकों ने सहस्य दिया है जिसका उल्लेख ओरीहवष जैसे दार्शनिक ने भी 
सण्डन खण्ड खाद्य! ग्रस्थ में झ्या है।? सारांश जाय77 7 - रिया है।। सारांश यह है कि जिस भौदित्य का है कि जिस भौचिस्य का 
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ओऔदचित्य काव्य वी जात्मा नहीं है श्श्श 


मद्द्व क्षति ध्राचीनकाल से खलकारशासत्र में चतछाया जा रहा है चेमेन्द्र ने 
उसी को सर्वोत्तृष्ट तत्व मानकर काव्य की आत्मा कद्दा है और जेंसे आनन्द्‌ 
ने काव्य के-वर्ण, पढे, घाक््य आदि-प्रत्येऊ क्ड्ढ में ध्वनि को तथा 
इुन्तक ने वक्रता को माना है, पैसे ही इन्होंनेसी उनमें भौदित्य को 
स्वीकार कया हैं तथा इसको ध्वनि के समऊुद छाने का शक्ति भर प्रयत्न 
किया है। 


जौकित्य की पूर्वोक्त प्रकार से महत्ता और ब्यापकता सिद्ध छ्ोने पर भी 
उसका आपमत्व सिद्ध नहीं होता है। यहाँ भी वही मौलिक प्रश्न उठता दे 
कि भौचित्य साधन है कि साध्य | दूसरे धाब्दों में रसादि की आनन्दात्मक 
भंजुभूति के छिए उसका भौचिस्यएण विधान होता है अथवा औचित्य के लिप 
ही रसादि का विधान होता है। यार्यों कद्दिए कि कवि का उद्देश्य रसादि 
का विधान है था औदित्य का विधान | उत्तर इसका स्पष्ट है कि रसाहुभूति 
के लिपु रस का उचित विधान होता है। रस, गुण, धलंकार भादि के छिए 
कौचिस्य है नकि औदित्य के लिए रसखादि। अमिनव गुप्त का यह कहना 
नितान्त युक्ति-युक्त है कि उचित्त क्ब्द से रस-दिपयक्र औौवित्य होता है, 
अ्रतः भौचित्य रस-घ्वनि का जीवित अर्थात्‌ प्राण माना गया है। रस ध्वनि 
के अमाय में किस उद्देश्य से इस औौचित्य का उदोप किया ज्ञायया । * ऐेमेन्द्र 
ने औवित्प को रससिद्ध काब्य का जीवित मानते हुप्‌ कहा है कि जैसे उचित्त 
रूप में पारद रस के सेवन से दारीर में स्थिर जीयन क्षाता दे बैसे ही रख 
सम्पादक भौचिश्य से फाब्य में स्थिर जीवन णाता है । इस कथन से भी प्राण 
झौर घाए्मा में तारतग्प की तरद्द ौचित्य सथा रस-घ्वनि का तारतग्प स्पष्ट 
हो जाता है। यह भी सध्य दे झि जैसे द्वारीर में जबतक जोपन झक्ति रहवी 
है तभी तक शाक्तिमानू, आप्मा का अस्तित्व प्रतीत होता है, पैसे काम्प में 
जवतक औषित्य दें तमी सक रस-ध्ननि रूपए आारमा की सत्ता अवगत द्वोती 
* है, परन्तु शक्ति औौर दाक्तिमान्‌ में शिस प्रकार दाकिमान्‌ का प्राघात्य निदियादई 
है, पैचे दो भ्ौधित्व और रस+प्यनि सें रसप्यनि या द्रापान्य असंदिग्प है। 
अतः सिद्वास्त में रसप्यनि ही काप्प की आस्मा है और भौवित्य उसको सिद्धि 
में साधन ने के कारण भप्ठ दी दे 
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३१६ काव्यात्म मीमासा 


भौदि य के ऐतिहालिक क्रम से विधेचन में हमने देखा दै कि भौचिय 

का रूप निश्चित नहीं है, क्योंकि जो वर्णन एक स्थान में औचि यपूर्ण होने 
के कारण उपादेय है वही दूसरी जगद्द अनुचित होने से प्याज्य हो जाता 
। भत्त भर हूछादक रसानुकूल वणन उचित एवं उसझे अतिकूछ होने 


इसीलिए कुमारसभवः के सक्षम संग में पाव॑ंती विषयक आड्भारिक पर्णन में 
रस भग होने के कारण भनौचि य. और रघुवध के सप्तम सर्ग में भ्ज क 
दशनाथ समु'खुक पुरध्रियों के चैसे ही खड्भारिक वर्णन में औौवि-य माना 
नाता है। अत औचित्य रसामुभूति में साधन होने के कारण अगरूप ही 
हैनकि आर्मरुप । 


पंचम अधिकरण 
रख काव्य की आत्मा 


पिछले अधिकरणों में जलंकार, रीति, वक्ोक्ति तथा जौचित्य के भाष्मत्व 
का प्ण्डन तथा रस की सिद्धि में उनके साधनत्व का सयुक्तिक प्रतिपादन 
किया ग्रया है । ग्रस्तुत भधिकरण में रस के जात्मप्व का विचार क्या गया दै। 
वेदाचछ से निकल कर अविच्छिन्नरूप में प्रवाहित द्वोता हुआ छुन्द्‌ रख 
या काब्य-रस सभी अकार के काब्यों को उज्जीवित करता हुआ आ। रहा दै 
यह इस “अम्वेष-प्रवन्ध' के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में सविस्तर 
दिखिद्धाया जा चुका दै। भरतमुनि से लेकर नवीनतम संस्कृत काव्य-शाम््र 
के क्षाचार्यों ने अपने-भपने निवन्धों में रस तत्व का निरूपण करते हुए किसी 
न ऊ़िसी रूप से काव्य में उसका रहना कंवरश्येक साना है इसका भी उस 
अध्यायों में भतिपादरन हो चुका है। नम केघछ महाकाव्य में द्वी रस, भाव 
आदि की क्षनिवारय स्थिति दिखलायी गयी दै, अपितु कया, आस्यायिका आदि 
में भी स्फुद रस* का द्वोना क्षति वॉछनीय समझा गया दै। संच्षेप में यद्दी 
कह्दा ज्ञा सकता दे कि कवि का कवित्व सहदय द्वदयाह्ादक शसादि के 
चास्तविक निरूपण में ही निश्चित किया गया है । 
महासुनि भरत ने “नाट्यश्ञास्तर! में नदि राइते कब्रमिदुष्यर्थ, प्रवर्तते! के 
द्वारा रस-सरबन्धी जिस मौलिक एवं ताविक पिद्धान्वे का निरूपण किया 
है बढ अलंकार-ास्तर में शुव जेसा लटक रहा दे, भले ही समय-समय पर 
बढ रस-सिद्धान्त कविपय भाचारयों द्वारा नहीं समझा गया हो या जानवूझ कर 
भी अपने नये वार्दों की प्रतिष्ठा के लिए उन्द्दोंने दुराग्रह से उस वस्तुस्थिति 
का भपलाप किया हो । आनन्द, अभिनव भादि आचार्यो ने जो उस के दिना 
गुण, रीति, अटंकार भादि के अस्तित्व या मद्ृश्व को क्षस्वीकार किया दै 
उसका आधार मी भरत के उपयुक्त कथन को मानना असंगत नहीं है, क्‍्योंदधि 
श्स के विना नाट्य या काब्य में शुण, अलंझार आदि का वल्मुतः कोई मूत्य 
ही नहीं हे । ये सच भारस-रूप रस के उरकपंक होने पर ही स्वर्य चमरकारक 
होते हैं । भरत के पूर्वोक्त कपन में 'प्रवतते' पद बहुत दी सामिप्राय है। 'पकर्पेंण 
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श्श्ड काव्यात्म मीमांसा 


चत्तते प्रबर्ततेः के द्वारा पा बतलाया यया है कि रखादि के बिना कोई भी 
अन्‍य वस्तु अहृष्ट! रूप से नहीं रह सकती यान प्रश्ष्ट रूप से सिद्ध हो 
सऊरती । इसल्एि रस सम्प्रदाय के प्रकर्तक अरतमुन्ि के मत्त में रस ही 
सर्वोपरि तत्य है, जिसका समर्थन अछारशास्त्र में विभिन्‍न झब्दों से होता 
भा रहा है। “अग्निपुराण'कार के “वास्वेद्ध्यप्रधानेडपि रस एवातर जीदि 
तम्र, आनन्द के 'रसादयो दि द्वयोरपितयोरजीवितभूता ?3, राजशेसर के 
रेस भराप्मा ”, अमिनव के 'रसेनैव सर्वजीवति काब्यम्र*, महिमभट्ट के 'कावब्य- 
स्थाप्मनि सलिनि शसादि हूपे न कस्यलिद दिस दिमति 7, मस्मट के 'ये स्सस्‍्या 
'क्रिन !*, झौद्धोदनि के रस आत्मा, कर्णपूर के 'आस्माकिल रस”, विश्वनाथ 
“वाक्य रसाध्मक्‌ काम्यम!!* हत्यादि क्थर्नों में उसी तर्व का प्रतिपादन 
हुआ है। ध्त रस के आत्मत्य था अग्रिखव में इन छोगों के अनुसार वैमस्य 
दिखाना ही अज्ञान है, क्योंकि काव्य के श्रवण या नाटय के दर्शन से जब 
'सहृदय!! सामाजिक के रत्यादि भाव आाल्म्यन विभाव से उदूबुद्ध तथा 
उद्दीपन विभाव से उद्दीध्त होकर अजुभाव एवं साप्विऊ भाव से प्रत्ीति 
योग्य घनकर तथा सचारी भावों से परिषरष्ट होकर अ्रकाशमान दोते हैं. उस 
समय में सब्योद्धेक के पश्चाद्‌ जा भान-दास्मक ज्ञान भयवा ज्ञानास्मक भागनन्द्‌ 
था भास्वाद होता है वही रस कहलाता है, जो सर्वथा आनन्द रूप होने के 
कारण काब्य या नाट्य का परम उद्देश्य या सिद्धि है । 
रस की केवछ ध्ानन्दरूपता पर आह्षेप करते हुए रामचन्द्र, गुगघस्द् 
आदि आचार्यों ने सुख दु खात्मको रस ?१२ गायन तन रस! मान कर डंगाए, हास्य, पी कर ड्ंगार, द्वास्य, वीर, 
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रस काज्य की आत्मा ३१६ 


>अदूमुत और झान्त इन पाँच रसों को सुसात्मक माना है, क्योंकि इनके 
विमावादि इष्ट दोते हैं तथा करुण, रौह, वीमत्स गौर भयानक रसों को 
अनिष्ट विभावादियों से प्रकाशमान होने के कारण दु स्रास्मक कहा है। 
उनऊा मत यह दै कि सद रखों को सुखाव्मक कहना प्रतीति-विस्द्ध है । इसी 
डिए तो सामाजिक बीभस्स, भयानक जादि रहें से उद्दिप्न द्ोते हैं । यदि वह 
सुखाध्मक आस्वाद होता तो उससे सामाजिक को उद्देग नहीं होता । कवि 
था नट के कौशल ये चस्तु के यथावत वर्णन था प्रदुर्शन होने के कारण रसा 

स्वाद के याद इन रखों से भी चत्मकार होता है। जैसे शिरश्वेदकारी प्रहार- 
कुदल श्ु से भी सम्राम में शुर चमत्कृत होता है, वैसे ही दुःसाप्मकर 
कुरुण, भयानक आदि रसों से भ्री चमध्कार होने से सामाजिक वहाँ आनन्द 
मान लेते दें । कवि तो सासारिक खुख दु ख़ के धबुरूप ही काब्य में रामादि 
चरितों का सर्जन करते हुए सुख दु खात्मरू रसों का जिघान करते हैं। 
सीता का हरण, द्रौपदी के केश तथा श्रमग्वर का जाकर्षण, दरिश्चन्द्र का 
चाण्डाछ-दास्य, रोद्दिताश्व का मरण, छच्मण का शक्ति मेदन, मालती के 
व्यापादन का भारम्म आदि अभिनर्यों को देखते हुए सामाजिक को कौन श्ला 
सुखास्वाद होता है ? भ्नुकायं के करुणादि तो वस्तुत्त ठु ख रूप ही हैं भौर 
उन्हीं का जब अनुकारक वास्तविक अनुकरण करता है तो उन रसों को 
दु खात्मक होना द्वी स्वाभाविक एुव समुचित है। यदि अनुकरण में करुणादि 
सुखाममक हों तो विपरीत होने के कार० वास्तविक अनुकरण ही नहीं समझा 
जायगा । क्रुणभ में जो सुझास्वाद द्ोठा दे वद्द वस्तुतः दु खास्वाद ही दै । जैसे 

दुखी ब्यक्ति दुख की बांत से सुखी और प्रमोद की वात से दु सी द्वोता है, 
उसी प्रकार करुणादि भी हु खात्मक दी दें ।/3 


रामचन्द्र का उपयुक्त कथन सदर्थ प्रतीत नहीं होता है । इसमें सन्देह 
नहीं कि अजुकाये के शोक, भय आदि दु स्ाव्मक है, क्योकि उनझे कारण, 
कार्य, पदकारी सभी दु खास्मक दें । परन्तु काब्य या नाटय में विभावादियों से 
प्रकात़्भान सहृदय सामाज्ञिक के योक, सय जादि भाव जय करण, भयानऊ 
कि रखें, के. रूप से. शस्ियषत होते हैं, वास स्थिकि में. बह खु खट्प्रकता 
नहीं रहती दै। “नाटबदुपंण/कार ने प्राथ जजुकाय॑निष्द शोक, भय आदि 
को ही रस सानक्र उनके साथ सामाजिक के रसों का अभेद सा मान लिया 
है। जो वरतु-यिति के सर्वधा प्रतिकूल है, क्योंक्रि सद़दय सामाजिक की 
अपनी रश्यादियासगा अभिव्यक्त होकर रस कट्टछाती है। काम्य या नादय के 





१३. ना» द० का* १०९ छो वृत्ति पृ १६८-९६। 


झ्‌२० काव्यात्म मीमासा 


विभावादि तो उसके अभिव्यजक मात हैं। आनन्द रूप आत्म-चैतन्य के 
विषय होने से या आनन्दारमक चैतन्य रूप ही होने से 'रस! में हु खा्त 
की सभावना ही नहीं है। सहृदुय का अनुभव ही इसमें साक्षी दे कि हम 
सीता का हरण, हऔपदी का केशास्वराकर्पग आदि पढ़ते हैं और देखते हैं 
आनन्दाजुभूतिके छिए न कि दु खाजुभूति के लिए । सीता और द्रौपदी के लिए. 
वह शोक दु ख-मय है परन्तु सहदयों के लिए करण रस रूप में वह आनस्द 
मय ही है यही तो रस कया अलौक्किस्व है जो पूर्व में विस्तार के साथ 
बतलाया जा चुका है ।१९ इसी आनन्द के कारण 'रसः एक अविकृत, अखण्ड 
रूप भागा जाता है। सुख दु खाजुभूति और भनेकता रत्याद़ि भावनिष्ठ हैं। 
रस में उनका व्यवहार सर्वया अवास्तविक है । विभावादियों से अमिव्यय्प- 
आन आनन्द्रूप यही रस काब्य की आध्मा है। एडमड बर्क ने भी बतढाया 
हैं कि मानव उन विषयों से दुख का अनुभव करता है जिनके कारणोंसे 
बह साशात्‌ प्रभावित होता है। परन्तु उन कारणों का साहछात्‌ प्रभाव यदि 
दूसरों पर पढ़ता है तो वह उनसे आानन्दित ही द्वोता हैं। उसी विषय को 
“सबलाइम” उदाचता या भब्यत्ता कहा गया है जो इस प्रकार के भानन्द को 
उत्पक्ष करता है।*७ अत विभावादि से सामाजिक को किसी प्रकार हे भय, 
शोक आदि की आशका न रहने + कारण वहाँ दु साुमूति की समावना 
ही नहीं है। मधुसूदन सरस्वती ने श्रक्वरान्तर से इसका समाधान करते 
हुए कद्दा है कि रत्यादि भाव जब योध्य अर्पाव्‌ दुष्यन्तादिनिष्ठ होते हैं तो 
सुख-दु ख आदि के कारण बनते हैं, परन्तु योद्धा-सह्दय-निछ्ट होत पर 
वे सभी भाव केवल सुस्त के दी देत होते हैं ।£ भरत करुणादि के रसस्वर धर्थात, 
कानन्द्‌ रूपत्व का व्याघात नहीं होता है १९ 

पूर्वोक्त कथन का साराश यह हुआ कि-- 

(१ ) भलौकिक काम्य रस में छौडिक कार्य कारण-सम्बन्ध मद्दी रद्दता 
है, भत दु सर से दु सकी उत्फत्ति इस स्वैकिक नियम के विपरीत वहाँ कबि- 
अतिभा के द्वारा दु ख से सुख की उत्पत्ति भा भसभव नहीं है । 





१४ दव० छाव्यात्ममो० द्वि० अ० प्र० अधि० । 
१९४. द्र० बेर्टर्न एस्येटिक्स, पृ ३७०-६॥ 
१६- बोष्य-निष्ठा यथास्व ते सुख हु खादि देतवा ॥ 
घोदुए निशस्तु सर्वेजपे सुखमातैक देतवा 8 म० रसा० ३, ५३ 
१७ चढह्टी ३, ६॥ 


रस काव्य की आत्मा इ३२१ 


(३२ ) साधारणीकरण के द्वारा जब विभावादिं की विशिश्वा नष्ट हो जाती 
है तो भाव का लौकिक वैयक्तिक सम्बन्ध भी छूट जाता है। लौकिक पिशि- 
इवा से भुक्त द्ोने पर स'सान्य रूप में भाव के भोग या अनुभव करने में 
आानन्दमात्र ही होता है ( व्यक्ति से आवद्ध भाव जादि में शअब्पता रहने के 
कारण दु ख रहता है और 'सामान्यभूमा? के रूप में सुख । यही तो उपनिषद्‌ 
का सिद्धान्त है; “मूमा वे सुखस, नाल्‍्पे सुखमस्ति! | इसी जाघार पर शोक, 
अय भादि क्षप्रिय भाव साधारणीकरण द्वारा व्यक्ति-सम्बन्ध-जन्य दोष से मुक्त 
ड्ोकर रसमय अर्थाद्‌ आनन्दुमय द्वो जाते हैं । 


(३ ) अमिमव भादि अभिव्यक्तिवादियों के मत में चूकि काब्य-नाव्य- 
स्थल में रस की अभिव्यक्ति होती है न कि उत्पत्ति अत* शोकादि से दु स की 
उत्पत्ति सानना ही क्सगत है, क्‍योंकि काव्य के परिशीदन या नाव्य के 
प्रेत्ञन से सहृद्य के मानस में जब रजोगुण तथा चमोगुण का तिरोमाव पूर्वक 
सध्वगुण का उद्लेक द्वोता दे तो उसका आत्मानन्द रस रूप में भ्रकाशित हो 
जाता हैं। इस स्थिति में लानन्द से मिन्‍न भावान्तर का अस्तित्य ही नहीं 
रइता है, अतः शोकादि मार्वों का कट्ुत्व भी सर्वेया नष्ट हो जाता है। इसी 
प्रकार मधुधूदन सरस्वती ने भी परमानन्द रूप आत्मा की ही रस रूपता को 
स्वीकार किया है ॥! 


(४ ) शेवायम के जाधार पर शारदातनय के मत में ज्ञीवात्मा राग, 
विद्या त्तया कला इन तीन तत्वों से दु'स, मोह भादि से कछुपित सांसारिक 
पदार्थों का भोग करता है । इनमें सुख का अमिमान राय कद्दछाता हैं। 
विद्या राग का वद्द उपादान है जिससे अविद्या द्वारा आच्छुन्न चैतन्य का 
ज्ञान अभिव्यक्त द्ोता है। कला के द्वारा आत्मा क्भिज्वलित द्ोतो है। जैसे 
उक्त कारणन्य से पुरुष पदार्थों का भोग करता हैं, उसी अकार दर्शक भी 
शोक, भय भणादि भावों खरे निष्पन्न करंग, भयानक भादि रखों का राग, 
विद्या तथा कला के द्वारा आास्वाद करता है ।** 

(५) अरर्तू ने 'विरेचन-सिद्धास्त' से घ्रांसदी में अतिश्य उत्तेजना 
द्वारा मनोवेसों का झमस और तज्न्य मनः शाम्ति को घतलाया दै। इनका 
तापपर्य यह है कि 'विरेचनः से करुणा और त्रास के कट्टरव जब दूर द्वो जाते 
हैं तो मन विद्वद एवं शान्त हो जाता दे और सद्गदय प्रसन्नता का भजुमद 





१८, परमानन्द आत्मैद रख इत्याहुरागमा' । भ० रसा« ३, २३३ । 
१९. सा० अण० पृ० ४२-५३२॥ 
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करने छगते हैं। जैसा कि अरस्तू के 'काव्यशास्त्र' के प्रसिद्ध ब्यास्याकार चर 
ने कहा है दि. शोक आदि भावों का दश वेयक्तिक भौतिक सीमा में भावद्ध 
रहने पर ही श्रतीत होता है। जब चह 'स्व' की सीमा से मुक्त द्वो जाता है 
सो कहुस्व का त्याग कर सुखद हो जाता है। कवि की कलात्मक प्रक्रिया 
द्वारा भी शोकादि भावों की चुखाध्मकता सिद्ध होती है। अररतू आदि के 
मचुसार करुण रस आदि के स्थछ में दुख के अभाष होने से सुख का भाव 
दोता है, परन्तु भमिनव कषादि आचायों के भत में वहा केवल दु सका अभाव 
दी नहीं द्ोता, भपितु पघाज्ञात्‌ आानन्दरूप रस का जास्वाद भी होता है। 
चस्तुत वेदान्त भादि दर्शनों का सी यही सिद्धान्त हे कि मोक्ष या आपस्म- 
श्राप्ति में आात्यन्तिक इु खाभाव रूप ही सुख नहीं द्वोता, भणितु दु खाभाव 
विशिष्ट भानन्द को प्राप्ति होती है। जत रस रथगारास्मझ हो अपवा 
करुणारमक सर्वेत्न वह आनन्द रूप दी है। इस प्रकार भानन्द रूप रस काश्य 
की चरम-सिद्धि होने के कारण भास्मा है । यह आत्मरूप रस, जैसा कि पूर्वी” 
में बतछाया जा चुका है, केवल अभिव्यव्यमान ही है न कि अमिधीयमान 
छचयमाण, शमुमीयमान, भुज्यमान या भाव्यमान । 


काव्य-रस्त को सुख रूप मान लेने पर उसके जात्मत्व पर आप 
करते हुए कुछ छोगों ने कहा है हि न्याय शास के अजुसार रस तथा सुख 
दोनों ही गुण रूप हैं तो 'रसः गुण ही माना जा सकता है न कि भारमा । 
इसके समाधान में यह कहना असगत न होगा कि काव्यशास्रीय रस हैं 
तो छौकिक मधुरादि पड्टेस रूप है भौर न यद्व नैयायिकों का आम धर्म 
झुख रूप है। आनन्द जास्मा! इस उपनिषद्‌ सिद्धान्त के अनुसार, गसा 
कि सधुसूदन सरस्वती से भो कहट्दा है 'परमानन्द आर्मी रस, आध्सा ही 
आन-द हैं न कि भानन्द उसका धर्म है। आत्मा की इसी सट्ण आागनन्‍्द 
खूपता की अभिव्यक्ति रस रप में द्वोती है, क्रत पैयापिकों क सुख से 
आनन्द रूप काध्य-रस विलक्षण है। यदि रस गुण रूप द्वोता सो उसमें 
माधु्यादि गुर्णो की स्थिति कैसे होती १ क्योंकि गुण में गुण तो नहीं माता 
जाता है। अत न्यायदास्रीय छीकिक रस से काम्यझासततीय भरौकिक रस 
सर्वेथा विरक्षण होने से आत्म रूप माना ज्ञा सकता है। 


रस की अआनन्दरूपता और श्रघानता क॑ कारण दी क्षादिकाछ से न कबछ 
नाव्य या काच्यशास्र के ादायों ने रस को अद्दश्व दिया दे, लपितु सद्दाकविर्षो 
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रस काव्य की आत्मा झ्श्३ 


ने भी इसकी मद्त्ता बतकछायी है। मद्माकवि कालिदास ने रस में ही 
सहृदयों की तम्मयता*? को साना हैं। ऐसे ही मवसूति ने मो रव्यादि भावों 
से चित्त का? द्ववीभूत द्ोना क्यीकार किया है जो आनन्द्वर्धन, मम्मर, 
विश्वनाथ, जगन्नाथ जादि से सी समर्थित हैं। जतएवं एक छवि ने किसी 
लप का बर्णन करते हुए कहा है छि जैसे सूर्य से गयन, रस से काब्य, समर 
से यौवन औौर जरूत से सागर शोमित्र द्ोता है, वैसे दी उस नृप से शुवन 
सुशोमित होता है ।*३ यद्दा जैसे कवि ने रस के द्वारा ही काव्य को सुशोसित 
माना है, बेंले द्वो आनन्द्वर्धन ने भी स्पष्ट इबदों में कष्टा हैं कि कहिपित 
क्थावस्तु का इस प्रकार निर्माण करना चादिए कि वह सबको रसमय** ही 
अतीत हो। इसलिए सिद्धरसों के समान कथाओं के आश्रय रामायणादि के 
साथ रस-विरोधिनी स्वेच्चा का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।** आनन्द के 
उपयुक्त कथन से यह निर्म्ा्त रूप में प्रतीत होता है कि रस काव्य का 
केन्द्र बिन्दु होने के कारण सर्वोपरि तप्व है। अतएवं उन्देंने कह है: 'कविना 
अअन्धमुपनिवध्नता सर्वास्सना रसपरतन्प्रेण मवितब्यम्** । इसीलिए तो मद्दिम- 
भद्द जैसे तार्दिक ने भी काव्यस्यास्मनि सज्षिनि रसादिरूपे न कस्यचिदु 
'विमति २९ 'कहकर रसादि का भआस्मत्व सिद्ध किया हैं। 


मप 2 ५ 2 





२१. *'सतन्मयत्व रसेपु ** । मालवि० २, ८॥ 

२२, द्रबीमूत प्रेमाश * ॥ उ९ च० है, १३ ॥ मादा प्रणय स्पृश ** | 
मा०ण मा० २, ७। हर 

३३, ऋ्य० सर्वध्व में दीपज्ञलझार का उदादरण छू० ६< ॥ 

२४, ध्व० ३, १४ का० पर “कयाशरोरमुपाय” इत्यादि परि० श्लोक 
पृ० १८२ ६ 

२६, यहीं 'मरितर सिद्धस्सप्रध्या! इत्यादि परि० स्लो छू० $८२ ४ 

रे६ वहीं प्ृ० १८२ ॥ 

२७ 5उय० बि० घ्‌० )२। 


पष्ठ अधिकरण 
ध्वनि काव्य की आत्मा 


पिछले भधिकरण में यह दिखलाया जा चुका है कि आनन्द, अमिनव 
क्रादि आाचायों ने कान्य में रस को सबसे अधिक महत्व दिया है। परन्ह 
उन्होंने काव्य की जात्मा रस को न मानकर ध्यनि को माना है, जो रस 
ध्वनि, वस्तु ध्वनि तथा अलकार ध्वनि के रूप में तान प्रकार की होती है। 
केवछ रस को कान्य की आमा मान लेने पर वस्तु जछकार ब्यग्प प्रधान 
काच्य क्षाक्रशूस्य हो जाने के कारण काब्यर्व से बचित हो जाते हैं। 
ऐसी स्थिति में बस्तु व्यग्य प्रधान तथा अछकार-ध्यग्य प्रधान काम्य को 
उत्तम कापध्य मानना असग्रत हो जाता है। इसलिए आनन्द ने 'काब्यस्पात्मा 
सएवार्थ ” के द्वारा सामान्यत प्रित्रिध प्रतीयमान अर्थ को ही कांस्य की 
जआश्मा कट्दा दे । इसीलिए 'ित्रकाव्य में ध्वनि या प्रतीयमान भर्थ के भरमाव 
के कारण, कवि का वर्णन मात्र होने से, अधम काव्यस्द दी माना यया है। 

आान-द्वधेन तथा उसके अनुयायियों के भनुसार झाख, इतिद्वास, पुराण 
आदि से विलक्षण काच्य में वाच्याथे, छदयार्थ तथा तास्पर्यार्थ से भित 
ध्वन्यर्थ का ही प्राघान्य द्ोता है, शत वही काप्य में आर्मस्थानीय दै। 
भातमरूप ध्यन्यर्थ का प्रकाशन व्यजना व्यापार से द्वोने के कारण ही ब्यकता 
को अभिधा, छच्णा, णादि से अधिक महत्व दिया यया है ! रस, घस्तु तथा 
अलकार रूप त्रिविध ब्यग्याथ में वस्तु शब्द अपने व्यापक अर्थ में रस एव 
अढकार को भी जास्मसात्‌ कर लेता है तथावि व्यावद्ारिक स्पष्टवा के लिए 
रस भौर धलकार को “वस्तु” से पृथक माना गया है। शछकार ब्यवग्य 
दोने पर घछकाये हो जाता है, इस स्थिति में वद्दों भठ्कार का ध्यवद्वार 
'प्राह्मण धरमणम्याय'* से ही क्या जाता है । 

पंचम झष्याय में ध्वनि विरोधी भर्तों के भ्रतिपादन सथा उनके निराकरण 
के भ्रसग में विस्तारपूर्वक दिखाया जा चुका है कि रसादिरूप अर्थ प्वाय 





$ च्व० १, ४। 
३ किसो ब्राह्मण के सन्‍्यासो हो जाने पर उसमें आद्मणाव ने रहने पर मे 
भूतपूर्व आइणत्व के आधार पर उस्झे सराझममन्‍्सायाप्तो कटा जाता है। 


ध्यनि काव्य की आत्मा है-44 


मान था अभिन्‍्यज्यमान ही है वे कदापि बाच्य, रूच्य या अनुमेय नहीं दो 
सकते। इसी रतसादि रूप जर्थों के छिए अमिघा, तात्पय, छत्तणा भादि 
अ्यापारों से अतिरिक्त चतुर्थ ध्वनन व्यापार माना गया है ३ इसी व्यापार के 
द्वारा प्रतीयमान जर्थ से अलुप्राणित काब्य के निर्माण करने में निषुण प्रति 
मावान्‌ कवि ही महाकवि कहलाते हैं । यही पतीयमान अर्थ छलना के 
प्रसिद्ध ्वयर्वों से अतिरिक्त लावण्य के समान रीति, अलकार कादि से मिन्‍न 
ऊूप में प्रतीत द्वोता दे । 

पाश्राक्ष्य ज़गद्‌ क॑ दार्शनिक एव समालोचकों ने भी हस तथ्य को जज्जीकार 
किया है कि कोई कविता शुद्ध, अछकृत आदि होने पर भी निर्जीव ( जात्म 
शल्य ) प्रतीत होती दे, जैसे वोलचाछ में वविदग्घ एुव विनम्र होने पर भी 
किसी स््री क सम्बन्ध में कहा जाता दै कि बढ निष्पाण है ।” काव्य में उस 
प्रकार की आस्मा का सचार केवछ मद्दाकवि के द्वारा ही हो सकता है 
जैसे धान-द्वर्दन ने छलना के प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त छावण्य के 
समान मद्दाकवियों की वाणी में प्रतायमान वस्तु को पुृथक्‌ माना है, वेसे 
ही काट, पोष जादि न भी प्रतीयमान अर्थ को भिन्‍न द्वी स्वीकार किया है.। 
पोप ने वतछाया दै कि काव्य में जो तथ्व इमारे हृदय को प्रभावित करता डे 
उसके विद्विष्ट भ्ों का समुचित विधानमात ही नहीं है, अपितु बद उनसे 
सतिरिक्त कुछ और ही दे । जैसे छछना के शरीर में अघर, नेत्र भादि 
अवयदों को ही सौन्दर्य नहीं कद्दते, प्रश्युत उन सर्दों के समस्त प्रभाव भौर 
बरिणमकोददीसी-दपंबदतेदै/ को ही सौन्दर्य कहते दे ।* 





३ तस्मादमिधा तालये लक्षण व्यतिरिक्तश्वतुर्योडसौ व्यापार ध्वननथोतन 
व्यज्ञन प्रत्यायनावगमनादि-सोदर व्यपदेश निरूपितोषम्युपगन्तब्य । 
च्वू० १, ४ का० पर लोचन एृ० ३२१॥। 
४ एतदमिधास्यमान ग्रतोयमानामुप्राथित काव्य निर्मा गननिषुण प्रतिमा माजन 
त्वेनेव महाकवि “यपदेशों भवति । बह्टीं लोचन पूृ० १६ १७॥ 
५ 2. एछ०00 785 छ९७ र९०३ 9680 870 ९४४७०४, एए५ 
जाि0प 806. एल रण & च्राणण80 १४० 589 8 श8 
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७०६ प्ा४0०6 शुशरा। दिए: गुफ० एचम्नंपुप ता उप 
पेटुशए०९ए० 880 49 

६. ४१९४६९घप 3.९३६॥४९६४८७ 9. 356 

७ ]7 कई, 83 पर४घट९, 50 3९८६5 ०ए९ पलक तह 


श्र काव्यात्म-मीमांसा 


यहा पोष ने प्रतीयमान पदार्थ का प्राधान्य स्पष्टरूए से प्रतिपादित 
किया है । इसी अ्रकार होरेस ने भी कान्य के बाह्य सौन्दर्य से मिन पक 
अम्तस्तत्व की जोर सकेत किया है, जो श्रोता की अन्तरात्मा के भजुवूछ 
बनकर उन्हें आनन्दित करता है।* 

उपयुक्त विचार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि न केवल भारतीय 
भनीषियों ने छलना के लावण्य के समान काब्य में प्रतीयमान अर्थ के भारमव 
या प्राधान्य को स्वीकार किया है, अपितु पश्चाष्य विद्वानों ने भी उसके मद 
चथा प्राघानरव को साना है। 

यहाँ जिज्ञासुओं के मन में एक प्रश्न उठता है, कि जिस प्रकार दृशस्त 
रूप 'छावण्य! रूलना के दारीर में वाह्य पदार्थ है, उसी प्रकार दा्शान्तिक 
प्रवीयमान! भी काव्य शरीर में बाह्य ही द्वोगा न कि आन्तरिक भास्मरूप । 
परन्तु 'प्रतीथमान धुनरन्यदेव”* इस कारिका के प्रसव तथा धर्थ पर ध्यान देने 
से पूर्वोक्त प्रश्त का समाधान स्पष्ट हो जाता हैं। भानन्दवर्धन ने गुण, रीति, 
अछट्टार भादि से मिन्‍न अतीयमान अर्थ का सदुभाव सिद्ध बरने के लिए षी 
आापण्यरूप इ्पान्त प्रदर्शित क्या है कि जैसे 'रायण्य' अवयथ सरधान से 
अभिव्यंग्य तथा अवयवों से भिन्न एक अन्य धर्म रूप हूं, वैसे ही प्रतीयमान* 
भर्य गुण, भल्ड्वार गादि से व्यतिरिक्त एबं अन्य वस्तु है। जैसे निर्दोष अधवा 
भटशत अवयरथों को छावष्य नहीं कहते हैं, क्योकि काणरवबादि दोपशूल्य एव 
झरकारों से सुसम्नित होने पर भी छलना छावण्यशून्या दी रहती है भौर 
अनछकछृता भी कोई छावण्याम्तच-्द्धका कट्टटानी ई, बैसे दो प्रतीयमान भर्ष 
भी कास्य में शतिरिक्त है। यहां रष्टास्त के द्वारा दार्शन्तिक में ब्यतिरित्ताव 
की ही सिद्धि की गयो है।** अत. प्रतीयमान क्षर्थ या ध्वनि के आध्मत्व पर 
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६. ध्द० १, डे । * 

१%- च्व० १, ४ को इचि ट्या ठस यर लोबन । 


ध्वनि काव्य की आत्मा इ्र्७छ 


आपत्ति नहीं की जा सकती है। अतएवं आनन्द, मम्मठ, रूथ्यक) 
नरेन्द्रभमसूरि,** विद्याधर/” आदि जाचार्यों ने ध्वनि या व्यंग्य का आाध्मत्व 
अथवा प्रधानरव सिद्ध छिया है । 


रस वस्तु-अलंकार यह त्रिविध रूप ध्वनि-काब्य की भषात्मा है अथवा 
केवछ रस-ध्वनि यह एुक विचारणीय प्रश्न है। ध्वनिवादियों ने रस-ध्वनि के 
अति अभिनिवेश रखते हुए भी सिद्धास्त रूप में ध्वनि को द्वी काब्य की आत्मा 
माना है, क्योंकि रस-ध्वनि के अतिरिक्त वस्तु-ध्वनि और मभरंकार-ध्वनि भी 
काब्य में उत्तम काब्यत्व की सिद्धि करती है, झतः त्रिविध ध्वनि काब्य की 
भास्मा दै । चूँकि रस में भी उत्कर्प था रसत्य ध्वनि रूप में दी होता है इस*- 
लिए रस से ध्वनि का महत्त्व तथा पूर्वोक्त प्रकार से व्यापकत्व सिद्ध होने से 
ध्वनिधादियों के अनुसार ध्यनि ही काव्य की आत्मा है। इसके विपरीत पिछुले 
कधिकरण में रसात्मवादियों के अनुसार यह दिसलाया गया है कि रस की 
ससिध्यक्ति में दी ात्मानन्द की अभिव्यक्ति होती है, अतः भानन्द रूप रस 
ही काव्य की आत्मा दे । इस तरद्द रस और ध्यनि के आप्म-संधर्ष के निराकरण 
में जाचाये॑ अमिनवगुप्त ने जिस सध्यस्थता का परिचय दिया है चह अत्यन्त 
सारगर्सित एवं रसल्‍्वनि के आस्मस्व की सिद्धि में अद्वितीय सद्दायक हैं 
जिसका प्रतिपादन अग्निम भधिकरण में क्रिया गया है। 





११. काव्यस्यात्मा ध्वनिः " । काव्यस्यात्मा झ एवार्यश”/ । « - नाप पक गज हल मर 
५ च्व० १, १ तथा ९३ 
१२. इदमुत्तममतिशयिनि ब्यप्नवे वाच्यादुष्वनिर्वुघे” कवितः । का० प्र० १,४ । 
१३.-तस्मादू विषय एवं व्यज्ञधनामा जीवितस्‍्वेन यक्तव्य' अ० स9 पृ० ९०१०॥ 
१४, शब्दाये-सौन्दय तनो काव्यस्थात्मा च्वनिर्मेतः | ध्य० म> हे, ६४ । 
34 १५« शब्दार्यों वपुरस्य तत विवुधैरात्माभ्यधायिष्वनि “7” 


हर न एकावली १. १२ ॥ 


सप्तम अधिकरण 
चस्तुत३ रस-ध्वनि काव्य की आत्मा है 


पिछले भधिकरण में चतछाया जा चुका है कि आनन्द प्रश्ृति ध्वनि 
सम्प्रदाय क क्ाचार्यो ने रस ध्वनि क साथ वस्तु ध्वनि त्तथा धलकार ध्वनि 
को सगुहव/त करने के लिए सामान्यत ध्वनि को काव्य की आरमा भाना है। 
जिस काव्य में वस्तु और जरूबार वाच्य दूोते हैं वहा उनके मत में आारमा ने 
रहने के कारण निर्जीविता है। इसमें सदेह नहीं कि अमिधेयरूप वस्तु तथा 
अछकार से ब्यग्य रूप वस्तु और अलकार में अधिक चमरकार होता है। 
किसी विषय को प्रश्यक्षत कहने से उसको परोक्तरूप से कहने में जो सौददर्य 
चद्द भति प्र।चीन काल से न केवल काव्यक्ञासत्र में माग्य होता भा रहा है, 
अपितु 'परोक्ष प्रियाद्दि देवा मश्यक्षद्विष ? के द्वारा बेदांग सादिश्य में भी आदर 
घू्क स्वीकृत हुआ है । सढ॒दय का हृदय ही इसमें साप्ती है कि 'अम धार्मिक 
इत्यादि स्थछ में 'भ्रमण निपेध! रूप चस्तु ध्वन्यमान दवोने से दी चमर्ट्त है 
और “भद्गात्मा पर चारण के कर दान वारि से स्निग्ध! हस्यादि में प्रहत 
अभिधीयमान नूपरूप अर्थ तथा यस्यमान गरजरूप भ्षर्य में ब्यज्ना से अभिग्यक्त 
उपमाछकार के द्वारा ही परस्पर सगति होने से चमरकार होता दै। पूर्व में 
इसका भी विवेचन हो शुका है कि अल्कार वही चस्तुत झलकार या सौ“द्य 
का साधन बनता है, जो रस का उपकारक द्वोता है ।* रस छे परिप-थी होने 
से ही “प्रदेलिका? भादि में अलकारत्व नहीं माना जाता है। जब रस के 
अभाव में शव शरीर पर स्थित आामूपण के समान काम्य में अछकारों वा 
विधान द्वोता है तो वहा घघम काम्यस्व द्वी साना जाता है। इससे बह प्रतात 
दोता है कि रस के द्वारा ही कास्य सजीब दो पाता है। पेसी स्थिति में 
अभिधीयमान वस्तु तथा अलछकार से कुछु अधिक चमरकारक होने पर भी यरतु 
भ्वनि एव घलकार घ्वनि को लास्मा सानना सदया सुसयत नहीं है। यधति 





3 मद्रामनो दुरधिरोह-तनोविशाल बशोन्नते हूत शिलोमुख सम्रदस्य । 
चस्यानुपप्लुतमते पर-वारण्स्य दानाम्यु सैंड-सुभग धल्त करोष्मत्‌ ॥ 
का ब्र० ट्वि० 8० $ 


3 ० क्ाम्यात्ममो० तू* आ० अत्झर को समीक्षा 


बस्तुतः रस-ध्वनि काव्य की आत्मा है इ्र्६ 


बाच्य की अपेक्ता व्यंग्य वस्तु और अछकार में ब्यंजनाजन्य जो मधिक 
चमरकार होता है उसका कपलाप नहीं किया जा सकता, तथापि रस-ध्वनि 
में भ्ास्मानन्द की अभिव्यक्ति वो तरह वस्तु ध्वनि थादि में क्षानन्द की 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, जतः वस्तु-ध्वनि और अलंकार ध्वनि को काव्य 
की जात्मा कद्दना संगत प्रतीत नहीं दोता है / दूसरी बात यह है कि रसो 
व सः' इस श्रुति के अनुसार रस अर्थात्‌ थानन्दरूप आत्मा की अभिव्यक्ति 
चस्तुतः रस्पादि स्थायी भावों के द्वारा रसादि-ध्वनि में ही होती है, अतः चही 
आप्मा सानी जा सकती है । यदि चारत्व-प्रतीति मात्र को भास्मरूप साना 
जाय तो वस्तु-घ्वनि और भर्ंकार-ध्वनि में आत्मत्व की तरद्द वाच्द अलंकारों 
में भी चारुव्व का बोध द्वोने से आत्मत्व सानना पड़ेगा, जो ध्वनिवादियों 
को कभी दृष्ट नहीं हैं। इस प्रसंग सें यह भी विचारणोय है कि “भद्गाप्मा 
परघारण के कर दानवारि से स्निग्ध! इस्यादि स्थर्छों में व्यंग्य गजरूप बर्थ 
भौर प्रतीयमान उपमालकार अपने भापमें प्िद्धि हैं अथवा प्रकृत वर्ण्यमान 
जूप के 2सक्प सें सहायक वनकर राज विषयक र॒त्याख्य-माव में साधन हैं । 
यहाँ उनको साधन मानना ही क्धिक उपयुक्त जंचता है, जैसा कि आचार्य 
अभिनयगुप्त ने कद्दा है कि वस्तु ध्वनि तथा अ्छंकार-घ्वनि का भो पर्यवप्तान 
रस ध्वनि में ही होता है, अतः रस-ध्वनि-मात्र फाब्प की जात्मा है। यह 
निःसन्देद कप जा सकता है कि ध्वनि-सम्मदाय के प्रतिष्ठाएक सवये आनन्द 
ने भी “काव्यश्यारमा स पुवार्थ” में पुवकारों के द्वारा रस-ध्वनि पर ही 
भमिनिवेश" दिखलाया है। थाएमीकि रामायण का घट्ट प्रसंग भी इसी को 
सुष्ट करता है। इसलिए रस ध्वनि ह्वी वास्तव में काम्प की भारमा है। बस्तु- 
अवनि तथा अछंकार-ध्वनि वाच्यार्थ से उस्कृष्ट हें इसलिए सामान्यतः काम्य की 
भातमा साम छी गयी हैं । 


रस-घ्वनि भें ध्वनि दाब्द “घ्वन्यते यःः इस प्युर्पत्ति के अनुसार 'प्रदीय- 
मान आर्थ' को यत्तलाता है न कि ध्यापरार को इसका प्रतिपादन पूर्व में भी कई 
स्पर्छों पर किया जा घुका है। तर रस-घ्वनि और घ्वन्यमान रस सें रोई 


३. स एवेति प्रतीयमानमाप्रेउपि प्रकान्ते तृठोय एव रख-ध्वनिरिति मन्तब्यम्‌ । 
इतिहास बच्चत्‌ प्रक्नान्त-इृत्ति-प्रन्धन्बठाच्च | तेन रस एवं दस्तुत आर्मा- 
बस्‍तवलंदार-प्वनी तु सर्वया रसंप्रति पर्यवस्पेते इति वाच्यादुन्कशी था- 
वित्यतिप्रायेण च्वनिः दाब्यस्यात्मेति सामास्येनोश्सू । ध्व* १, ४ पर 
शोबन ए० ३१ । 

४० स प्देत्येवशारेसेद्माइ-नान्य आत्मेति ! यहो स्प्रेचन एू% रे३ | 





रै३० काव्यात्म मीमासा 


मौलिक थ तर नहीं है। रस ध्वनि का बर्च यदि रस ब्यजना किया जाय तो 
ध्यापार रूप न्यचना को ही काब्य की आत्मा माननी पडढेगी, जो सबधा 
असग्रत है क्‍योंकि व्यज्ञना तो रपादि रूप अर्थ की श्रतीति में साधन' 
मात्र ह। 


आनन्द के अनुसरण करनेवाले सम्मठ आदि आचार्यों ने 'मुरधे रस, 
रिसस्थाड्विन 5 इत्यादि के द्वारा रस ध्वनि का ही सर्वोत्कृष्टच बतलाया है! 
“नभिनव छोचन से तो सस ध्वनि का ही झात्मस्व सिद्ध होता है । आन दो 
मनस्ति लमता प्रतिष्टाम्‌ » की ध्याख्या करते हुए अभिनव मे कहा है कि 
आन दवधेन को भी आन दास्वाद का ही प्राधा य. ब्रभीए है मत रस ध्वनि 
का है! सवच्र मुख्य थत्मत्व अदर्शित होता है ।* यदि श्रर्थ मात्र के प्रदूटान 
में कान्य व्यवद्दार हो तो लौकिक पुद बैदिक वाक्‍्यों में भी काम्य ब्यपदेश 
भानना होगा ।* औदच्ि य आदि से भी रस विषयक है) औचित्य होता दै । 
डेसका विचार औचित्य और रस के सम्यन्ध में पहले सबिस्तर डिया 
जा छुका है अत रस ध्यनि ही काब्य का सर्वेस्व दै।!* कवल ब्यज्ञना 
ध्यापार से गग्यसान घन दास्वाद रूप रस जिसे दूसरे शब्दों में रस ध्वनि! 
कद्दत हैं मुस्यतया काध्य को आत्मा दै!'... इसको भट्टनायक ने भी आध्मा 
रूप में स्वाकार किया है ** क्योंकि परमक्मा स्वाद सद्दोदर वही रस ध्वनि 


४ * काध्यस्य स एवार्य सारभूत शोक एवं रलोकतया परिणत । 
चह्दीं। सच ( रसादिरथ ) अश्निवेनावभासमानो घ्वनेद्मा । पद्दीं 
३ १ को बृत्ति तथा लोचन ४० ८१ जूति पृ० ३२+ 
$? प्र० ४ ३९ तथा ८ दर्द 

७ घ्व० १ १ की बृत्ति एु० १३। 

< रससस्‍्य बर्वगागमन प्राधा्य दुर्शयन्‌ रस ध्वनेरेव सर्वत्र मुप्यमूतमाम 
'्वमिति दर्शयति । वहीं १ १ पर लोचन पू० १३॥ 

* नदि अर्थमानण छाव्य-ब्यपदेश । लौकिक वैदिक वाक्यप तदभावाद ! 
घढ्ीं छोचन धू० १५ । 

१० उचित शब्देन. रस ध्वनेरीवित-व सूचयति । लोचन पू० १६ । 

3१. रसनीय रूपारस ! सच काव्य व्यापारेक गोचरो रस ध्वनिरिति 
सच घ्वनिरेवेति स एव सुरयतयामेति । छोचन ४० १८ ४ 

११ रख घ्वनिस्तु तैनवामठ्याड्रीकृत । बही लोचन 2० १८३ 


बस्तुत रस ध्वनि काव्य की आत्मा है ३३९ 


अधानतया सिद्धि रूप है ।* अत रस घ्वनि में ही आत्मत्व है (!* जम्रिनव 
ने साहुर्यादिगण के प्रसग+ में तथा कई छन्‍्य असगों में रस ध्वनि का 
आश्मस्व बत्तछाया है। 

“एरसगगाघरः के पर्यालोचन से यही प्रतीत द्ोता है कि पण्डितराज्ञ को 
भी अभिनव की तरद्द रस ध्वनि का दी आस्मृप्य अभीष्ट है क्योंकि रस, चस्तु, 
अछकार, जर्थान्तर-सक्रमित तथा नत्यन्त तिरस्कृत वाध्य रूप पाच भकार 
की ध्वनियों में रस ध्वनि द्वी परम रमणीय है, क्योंकि इसी में परमाहाद तथा 
सारतस्व रूप रस की प्रतीति होती है ।* 'रसो बेस *' इस श्र॒त्ति के अचुसार 
रख को ही प्राप्त कर प्राणी परमानम्द को पाता है, अत तिद्धान्तपक्त यही 
है कि रस ध्वनि काव्य की आप्या है ४ 

विश्वनाय भग्दृति ने शो रख को काव्य की आरमा कहा है बद्ा भी रस 
ध्यनि को द्वी चस्तुत धात्मा समझना छ्ाहिए क्‍योंकि ध्व-यमान रस ही 
यरतुत रस द्वोता हे न तो वाच्य भौर न लदय जिसका मिरूपण उन्होंने स्वय 
किया है। केघल रस या कंवछ ध्वनि को काब्य के आस्म सिंहासन पर 
प्रतिष्ठिक करने का प्रयास अज्ञानमूलक है। दुष्यन्त शक्-तला से प्रेम करते 
हैं? हस वाक्य से किसी प्रखर का आाह्नाद नहीं प्ोता, पर्योक्ति रस यहाँ ध्यविद 
नहीं हुआ है। पेस ही सूरण चुब गया इस वाक्य से “काम अब व*द करो? 


यह भर्थ प्वनित होने पर भी यद्द उक्तिमाश्न से अधिक चमस्कृत नहीं दै। 





री ० 
१३ परप्रहास्वाद सचिव । स एवं च प्रधान भूते5श सिद्धिरुप । 
च्च० २, ४ पर लोचन प० ८३३ 


परवश्ञास्वांद सम्रद्मधारिव वासवध्य रफ़ास्वादस्य । 
बद्ी लोचन पू० <९॥ 
९४. सर्वन्न रस घ्वनेरेवाममाव । यद्ीीं, २० ५ पर लोचन 9० ९० ॥ 
१५ स ख्यार आम-वेन अकृतो यत्र व्यज्ञयतया। वहीं २, « पर टोचन 
घु० ९६ । अपितु आमभूतस्य रमसस्‍्गेद परमायतों शुष्प साधा 
दये ॥। वहीं २, ५ पर लोचन० ५० ९६१ 
१६ पदश्चा'मदझे चना परमरमणोयतया रस घ्वनेस्तदा्मा रसस्पवद 
मिधेयते । रस ग० घू० ३७॥ परमाठादाविनामाविश्या प्रतोय्प्रान 
प्रपशेषस्मिन रसो रमणौयतामावश्तीति निर्दिवादम्‌ ! बहा एूु० ५०॥ 
१3 रखो यै सा रस रव्ध्वाउनाथय स्टादिति झुते 
पश्षघरम एवाप्र परम प्रमात्ठतदम ॥ सा* खा० ४, १४।॥ 


३१२ काव्यात्म-मीमांसा 


अतः रस ध्वतित हुए बिना न तो भाहादक होता है औौर न ध्वनि ही रस 
के अभाव में उत्कृष्ट रूप से चमस्कारक होती है । रस और ध्वनि में सगि- 
काँचन योग द्वोने पर ही काव्य की चरम सिद्धि है। धतः ध्वनि के व्यापडल्थ 
को लेकर, थर्थात्‌ रस के श्रभाव में सभी वस्तु तथा झलंकार-ध्वनि स्थल में 
ध्वनि द्वारा उत्तम काब्यरव का सम्पादन द्वोने से, उसको काब्य की आत्मा 
कहना आमहमात्र है। रस-ध्वनि के प्रति ध्वनिवादियों का अमिनिवेश ही, 
जैसा कि आनन्दवर्धन के अपने कथन से ही व्यक्त होता है इसके छिए पर्याप्त 
अमाण है कि रस-ध्वनि ही काब्य की जात्मा है! रस-ध्वनि के जात्मल के 
कारण ही उसकी प्रमुखता को बतछाते हुए विएहण ने अपने महाकाम्य के 
सम्बन्ध में लिखा है-- 

रस-ध्वनेरध्वनि येचरन्ति, संक्रान्त-वक्रोक्ति-रहस्य-मु्ाः । 

तेडस्मत्पवन्धानवधारयन्तु, कुवेन्तु शेषाः शुक-वाक्य-पाठम ॥ 

भर्थात्‌ जो छोक वक्रोक्ति के मर्म को जानकर रस-घ्वनि-मार्ग का भमुप्तण 

करते हैं वे दी उस मद्ाकाब्य को समझ सकते हैं अन्य लोगों के लिए तो तोता- 
रटम्त के समान ही उसका पारायण है। अतः रस-ध्वनि को दी काब्य में 
मसुखतत्य या भात्मतस्‍्व मानना चाहिए । 


इतिशमर । 








१८- वि० दे० थे १, २२ 


परिश्िष्ट 


अम्वेध प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में रस का ऐतिहासिक परम से 
विवेचन के प्रसग में उन णाचार्यों के मत प्रतिपादित हुए हैं जो साक्षात्‌ रस 
के आस्मरव या भ्रधानत्व को सिद्ध करते हैं । इस परिशिष्ट में रस सम्ब घा 
उपलब्ध उन सभी सर्तों का निरूपण हुआ जो परम्परया भी रस के भराधान्य 
को व्यक्त करते हैं । इस विवेचन से यद्द सिद्ध द्ोता है कि काब्यशासतर क॑ 
अन्यों में आादि काछ से लेकर आाज तक पस! की अविच्छिन्न धारा भ्रवाद्ित 
होती भा रही है। 

“विष्णुधर्मोत्तर', जो धत्यन्‍्त प्रामाणिक पुराण माना जाता है, अछकार+ 
शाखीय विषयों का “नाव्यशास्त्रों के अचार पर विस्तृत विदेचन करता द्दे। 
इसमें खद्वार, हास्य णादि नौ रसों का उश्टेस हुआ दै।' इसमें वतछाया 
गया है किन केवछ काब्य में, नाव्य में भी और रखों के साथ शान्त का 
विधान और प्रयोग द्वोता है।' इसमें शान्त रस को स्वतन्त्र रूप से एथक्‌ 
माना गया दे तथा अतिरिक्त भाठ रसों में “नाट्यशास्तर के अनुसार ही श्यपार, 
रौद, चीर तथा घीमश्सको मौलिक रस एव द्वास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक 
को क्रमश तज्जाय माना है। 'नाव्यशास्त्र'ं के भजुसार दी रसों के ब्ण, 
देवता, भेद, प्रभेद, विभाव कशुुभाव, स्यभिचारी कादि का विचार किया 
गया दै ।* स्थायी भाव भी तदसुसार ही दे केवछ 'नाव्यशाख फे 'सर्दपाम! के 
स्थान में इसमें 'बहुनाम” पाठ मिलता दवा 

सबसे कषिक ध्यान देने योग्य विपय इसमें यद्द दे कि यद प्राण 
विमावादिःदपन इएसर॒ बचत रह ॥ की एे प्रदर्शन पुरस्सर त्तत रस के विचार में सर्वप्रथम धात रस का 


१ शज़ार दास्य-कषणा रौद बोर भयानक । 
बीमत्सादूभुत शा-तास्यै रसे ढाते समावितम्‌ ॥ वि० घ० हे १४५,१४ । 
३२ >्ार दवास्य शाताट्या मवनाट यरसा' स्टता ॥ वही हे; १७, ६१॥ 
तथा हें; १० १! 
३ चहीं ३ ३०, २५ हे २८ तथा हे? ३१५ १ २८ ॥ 
४ बहुनों समवेतानों हुप यध्य मवेद्‌ बहु । 
ख मन्तम्यो रस स्थायी रोषा सचारिणा रुद्या बह ३, ३१, ५३॥ 


३३४ काव्यात्म-मीमांसा 


ही विचार करता है भौर उसको अमिनेय भो स्पष्ट ध्ाब्दों में बतछाया है।* 
काणे मद्दोदय का मत है, कि “विष्णुधर्मोत्तर' रस भादि का विचार 'नाटव 
झास्र! के ही ज्ाधार पर करता है। इसमें सबसे पहले शान्त का ही विचार 
हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि 'नाव्यशासतर! में भी शास्त का ही विचार 
पहले हुआ होगा जैसा कि अभिनययुप्त का अदछ विश्वास है । 


जैन अन्य “गजुयोग द्वारसूत' सें नौ काव्य रसों के सोदाहरण स्वझूप 
चतलाये गये हैं ।५ इसमें वीर, ंगार, भद्भुत, रौद, घोडनक, बीभरस, द्वास्प, 
करण तथा भ्रशान्त रसों में मोडनक नया रस है। विनयोपचार के ध्यतिक्रम 
से, जर्थात्‌ पूज्य के प्रति घूजा व्यतिक्रम से, गुद्य रहस्य के व्यतिक्रम कि 
गुरुपल्नी के साथ मर्यादा के व्यतिक्रम से मीडनक रस उप्पक्ष द्वोता है । 
इसमें छडज्मा और शका का विधान लिंग होता है“ । ब्रीडनक रस की ब्यापया 
करते हुए मल्घारी देमचम्द्र ने बवछाया है कि लब्जनीय बस्तु के दशंम से 
उत्पन्न तथा छड्जा के उतपादर मानसिक दाका क्षादि रूप ही यह रस होता 
है*। इसके स्थान में भयजनक सप्राम आदि क दर्शन से उत्पन्न भयानक रत; 
अन्यत्र पढ़ा गया दै। इस भयामक का रौद्ध रस में ही. भम्तर्भाय होने के 
कारण यदवा शथक निर्देश नहीं हुआ है । 

प्र रस की ध्याख्या करते हुए मर्घारी ने कट्दा है कि हसन, यर्ति 
इति श्कार ॥ भर्थात्‌ जो सब रसों में परम प्रकर्ष कोटि रूप शप्न को प्राप्त करे 





*- शान्तस्य तु समुपत्तितरंप वैराग्यत स्मृता । 

स चामिनेयो भवति लिझ्ठप्रदणतस्‍्तथा ॥ वि० घ० ३, ३०, ९ । 

६ दिस्द्टी ऋफ सस्कृत पोइटिक्स, छू० ६७। 

"व कब्च रसा पण्णचा, त जहा । 

वीरोसिंगाले अब्बुद्रो अरोहो अड्दो३ दोद्धन्वो । 

बल्णश्रो बीभच्छो हासो कक्‍्लुणों पसतो अर ॥ अनु० द्वारसूत्त गाया ६३। 

< विणश्रोवयार गुज्म गुरुदार मेरावइक्क्मुप्पण्णे । 
केछण्ो नाम रसो ल्ज्ा सहझाइरण लिंगो ॥ वहीँ याथा ७२ । 
छाया ( विनयोपचार ग॒द्य गुरुदार मर्यादा व्यतिकमोत्पन्न ॥ 
ब्ोडनको नाम रसो लज्ता शद्दा करण लिड्ठ ॥ ) 

* ओोडयति छज्जामुपादयतोति लज्तनौयवस्तु दर्शना दिप्रमदो. मनो व्यली- 
कतादिस्वरुपो ब्रौडनक , अत्य स्थाने भयजनक सप्रामादि बछु दर्वादि 
प्रभवी भयानक रस पत्यतेजन्यत्र, स चेद रौद्रमान्तर्भाव विवक्षणात 
श्यड्‌ नोक्त । बहीँ मल हेम० ही व्याप्या पृ० १२४। 


ढ़ 


परिशिष्ट श््श्‌ 


चह कमनीय कामिनी दर्शन जादि से उत्पन्न रति प्रऊर्प चाछा सब रखों में 
प्रधान श्क्ञर रस द्वोता है! इसलिए शद्वार द्वास्य “झान्ताश् नव नाटये 
रताः स्थ्टता-? यहां झड्भार सबसे पहले पढ़ा यया है ।१* र 

जशान्त** रस के स्वरूप भौर उदाइरण को देखते हुए यद्द निश्चित होता 
है कि शास्त रस का विचार भी शद्भारादि की तरह भरतकाडीन ही है । अत्तः 
उदुभद को शान्त का प्रथम उद्भावक सानना सर्वेथा असंगत है । 


अलंकार सम्प्रदाय के भादि क्षाचार्य भामट्ट ने रस का विचार छलकार 
के अंग रूप में ही किया है। उन्होंने काव्य-सौन्दर्य का सम्प्रादक मुफ्यतः 
अलंकार को ही समान! है । इसलिए श्रेय, रखवद्‌ नादि भर्छ॑कार्ों में दी भाव, 
रस आदि का अन्तर्भाव किया दे । “नाटयशास्तर), विष्यु्र्मोत्तर आदि में रस 
झा उतना विस्तृत विवेचन द्वो जाने के बाद कोई भी आचाय॑, किसी सम्प्रदाय 
का क्यो न हो, रसतर्य से भपरिचित केसे रह सकता था ? इसीलिए भामद्ध 
ने भी सहाकाध्य के आवश्यक तत्वों को बतछाते हुए लिसा दे कि उसशो 
सय रखों से युक्त द्ोना चाहिए । 


अरलंकार-सामाम्य रूप घक्रोक्ति से भर्थ का विभावन होता है ऐसा उन्देति 

भी यतलाया दे ॥3 क्षमिनवगुप्त ने इस विभावन का अर्थ रसमयीकरण ही 
किया है ॥7 

_भामद ने रति प्रीति जादि मार स्थलों में प्रेय अल्कार माना है। अपने 

चर पर आये हुए भगवान्‌ क्रोहृष्ण को जैसे विदुर ने कट्टा था कि गोविन्द 

आपके थद्दा थाने से मुझे ज्ञो भीति हुई है वह फिर आपके दी आगमन से 

भदिष्य में दो सकती है ।५ जहाँ शद्वारादि रस स्पष्टतः दिपलाये जाते दे वहाँ 





१०. रा सर्वरसेस्य... परम-अ्रदर्प-शेटिसक्षणमियर्ति गच्छतीति कमनाय- 
कामिनीदर्शनादि संभवी रति श्रर््याम्मम रखार' सर्वरसप्रधान । 
बद्दी पृ० १२४ । 

११. अनु० द्वारसत्र १२९, गाया <१ 4९२३१ 

१९. रसैय सहलेः पृ रू । भामद्वाल+ १, २१ । 

१३. सैश सर्वेद घशेक्तिरनयार्यों विभाग्यते | बद्ी ९, <५॥ 

3४ प्रमदोधानादिभिविमायर्ता नोयते विशेषेष थ माब्यते रसमयोमियते 
अब छोपन पृ० २६०३ 

१४ ग्रेझो शह्यगर्त क्ृ"मवादोदविटुरोपया । 

+ अप या मम गोविन्द शाता रयि शट्रायते ग 


३३६ काव्यात्म मीमांसा 


रलवतू अलकार होता है ।*६ उत्साद्द, वीर आदि के विषय में ऊर्जस्वी अलकार 
होता है । 


दुण्डी के 'कवब्यादर्श! में बैदर्भ मार्म के प्राणस्वरूप रलेप भादि दुश गुर्णो 
का ही विवेचन मुख्य है, फ़िर भी रस आदि से वे अपरिचित नहीं हैं। काव्य 
के सर्वोत्कष्ट तत्व रस से भछा कोई समाछोचक कपरिचित रह भी कैसे 
सकता था? भामह की तरह दुण्डी भी रस आदि को अलकार के ही अन्तर्गत 
मानते हैं। इनके मत में भी काव्य सौन्दर्य का विधायक धर्म ही अलकार 
कहलाता है । मत रस, भाव आदि अलकार के ही अन्तर्गत था जाते हैं। 
रेश्वत्‌ , प्रेय और ऊर्जस्वी का छक्षण करते हुए उन्होंने छिखा है--- 
प्रेय प्रियतरास्या ने, रसवद्‌ रसपेशलूम्‌ । 
ऊर्जस्विरूढाहकार युक्तोक्‍क्प॑ च तस्त्रयस्‌ ॥९ 
भर्थात्‌ भत्यन्त प्रिय भाव का ब्यज़क भारयान प्रेय अछकार कहदछावा है 
रस से पेशछ, भ्र्थात्‌ सहदयहदयाहादक कथन से रसबत्‌ अलकार होता है। 
भौर जिस कथन में गये अभिव्यक्त होता है बहा ऊ्जस्वी अछकार होता है। 
रसवत्‌ जलकार के प्रसग में दण्डी ने खड्गार, रौद, वीर, करण, बीभस्‍्स, 
दाष्य, अदुभुत जौर भयानक रखों के ऋ्रमन्ष उदादरण दिये हैं। इन 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि ख्जार आदि रस जहा प्रधान रुपसे 
ध्वन्यमान रहते हैं वहा दण्डी रसवत्‌ अर्कार मानते हैं। देव, तृप, सुनि 
जादि विषयक भाव में श्रेय भछकार भर यव्वादि व्यमिचारी के अभिष्यक्त 
ऐने पर ऊर्जस्वी अएकार सानते हैं। 


दण्डी का सिद्धाम्त है कि रस्यादि भाव ही रूप बाहुएय के योग से, 
अर्थात्‌ विभावादि के प्राचुये के सम्बन्ध से खद्ारादि रसस्‍व को प्राप्त करते 
हैं।** आनन्दवर्धन भादि की रसबत्‌ भादि की क्छपना इससे मिन्‍ने है पद 
पीछे स्पष्ट किया जा घुका है । 





( यामे प्रीति पृष्कराक्ष त्वहर्सनसमुद्भव॒। 
सा किमार यायतते वुभ्यमन्तरात्मातति देदिन । उच्योगपर्न, घ० ८९, २४॥) 
काले नैपा मवेत्‌ श्रीतिस्तैबेबागमनात पुन 8 मामइा० ३, ५। 
१६ रसवदू दर्शितस्पध्शक्वारादि रस यथा | यहीं ३, ६ ॥ 
4७ काव्याद० २, २७५ । 
१८ ग्राऋ भ्रीतिदेशिता सेय राठि खड्भारता बता ॥ 
रूप-बाहुल्‍य योग्रेन तदिद रसबदू वय ॥ काव्याद० ३२, २८११ 


परिशिष्ट इ३७ 


उद्भर ने अलंकार सम्प्रदाय के आचाय॑ होने के कारण अपने काश्या- 
लंकार सासन्स्रह! में यद्यपि ,प्रधानतवा अलकारों का ही विवेचन किया है 
तो भी रस सम्बन्धी विचार इनका सामह और दण्डी से किक सुख्झा 
हुआ है । इन्होंने भी रस, भाव आदि को अलकार के ही अन्तर्गत माना 
है। भामह और दण्डी के रसबत्‌ , श्रेय और ऊर्शस्वी में समाद्षित नामक 
एक और चतुर्थ कछकार को इन्होंने जोडा दे। रसवत्‌ का छक्षण करते हुए 
इन्होंने लिखा है कि शद्भारादि रसों को स्पष्टरूप से प्रदर्शित या परिषु् 
करनेबाला तथा स्व ( खड्जारादि ) झच्द, स्थायी भाव, सचारी भाव, विभाव 
तथा क्षत्ुरुपव ( घशिनिय ) से परिपुए होनेवक! रखबत्‌ ऋलकार होता! है 
उद्भट रखादि शब्दों से वाच्य होने पर भो रसचत्‌ अलऊूकार मानते हैं ।** 


“नाटथशाख्त! में प्रतिपादित शज्ञार आदि रसों में शास्त रस को उदूभट 
ने भी जोड़कर नाटथ में नौ रसों को स्वीकार किया है जैसे-- 


हजार हास्य करुण रौद्ध-बीर भयानका । 
बीमध्सादुभुत शान्ताश्र नव नाटथे रसा रूटुता * ॥ 


“रस फाब्य की आरसा है! इस विपय का प्रतिपादन यद्यपि उद्भट से 
स्वय नहीं किया है, किन्तु इनके टीकाकार इन्दुराज ने रस का आध्मतव 
स्वीकार किया दे जो भागे बतलाया गया दे । 

रीति सम्प्रदाय के जन्मदाता आचार्य वामन ने 'रीतिरास्मा काब्यस्या 
सानकर रीति के प्राणभूत या काव्यत्व के सम्पादक श्छेष भादि दश शब्द 
शुण भौर दुश अर्थ-गु्णों को चत्तठाऊर उनके उर्कर्पोंधायक अलकारों का 
भी विवेचन किया है । इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यो की तरद यद्यपि 
रस, भाव आदि को अलंकार के अन्तर्गत नहीं माना, परन्तु रसादि को 
स्व॒तन्त्र मदर्व भी नहीं दिया। 'सन्दर्भेपु दुशरूपक श्रेय ”* कट्टकर धामन ने 
रस के महर्व को लवश्य अगीकार किया है, कयोंक्रि नाटक भादि में ही रस 
का पूर्ण परिपाक दोता है और रस का परिष्क दी काम्य के थ्रेष्ठलल का 
कारण है। किन्तु 'दीप्तसत्वे कान्ति."* इस कान्ति नाभक गुण के रूचण 
में रस की क्षोर इन्होंने सकेत किया है। शड्वार भादि रस जहाँ प्रत्रिशित 





१९ का० सा० स० ४, ३१ 
२० वही ४, ४ । 

३१ का० सू० बृ० १, ३, ३० ॥ 
२२. वह! ३, २, १४।॥ 

श्र का० मी० 
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रहते हैं बहा कामन्ति गुण होता है । इस तरह कान्ति गुण के भह्ढ रूप में 
ही रस की चर्चा वामन ने की है। 

यद्यपि आचार्य रुद्ृट भी अलकार सम्प्रदाय के ही थाचार्य हैं तो भी 
रस के इतिहास में भी इनका नाम विशेष रूप से उतलेखनीय है। इनझे 
प्वंबर्तों भाचाय॑ साधारणतया रस को नाट्य का ही विषय मानते थे। 
रुदट ने है! वतछाया है कि रस आदि का दिधान काव्य में भी यरनपूवेक 
करना चाहिए*३। इनके मत में अलकार, गुण, रीति भादि रस के ही 
उत्कर्षक होने स महच्वपूर्ण हैं। रस ट्वीन काव्य तो शास्त्र की तरह शुष्क 
दोने से कोई महत्व नहीं रखता है। भरत मुनि के सुप्रसिद्ध भाड रेंमें 
शा त और प्रेयान्‌ को जोडकर रस की सख्या हष्टोने दुश कर दी है।। 
इमका कह्दना दै कि व्यभिचारी भाव भी रस रूप में अमिव्यक्त होते हैं ४। 
रस भाव आदि को रसबत्‌ , प्रय आदि अछकार मानने के पक्त में ये नहीं 
हैं। रूपक से अतिरिक्त भ्रव्य काब्य में भी रस की मह-वपूर्ण स्थिति बतलाकर 
रुद्रट ने रसत व को वास्तविक रूप में पहचाना है! 

रुजभद् ने अपने श्गारसिछक में बतछाया है कि भरत भादि आचार्यो 
ने नाव्य के प्रति ही रस की र्थिति बतछायी है पर मैं काब्य क भ्रति उसकी 
स्थिति थत्ता रह्दा हूँ ९४ हद्भट्ट या रुद ने असिद भाठ रसों में शांत वो 
जोड़कर नौ रखों का श्रतिपादन किया द्दै। 

कुछ छोगों का कहना है कि रद्व: और रव्रभट्ट एक ही दें। परन्तु 
रेज्ट के 'काब्याल्कार! और रुदभ्ट के “दयारतिल्क”ः को देखते हुए 
भर उनझे परस्पर विरोधी विचारों को देखते हुए दोनों को पक मानमा 
डीक नहीं जचवा है| ० 

धक्रोक्ति सम्प्रदाय के सम्धापक आाचाय कु तक यद्यपि अमिधा पा 
विवित्राभिधावादी होने के कारण ध्वनिविरोधी कहलाते हैं सो भी रस 








२३ तस्मात्‌ तद क्तैंब्य य मेन मद्दीयसा रसेयुंकमू ॥ झूटा० १३ ३॥ 
३४ श्यार वीर-क्रुणा बोभ-स मयानकादुभुत्ा द्वास्‍्य । 

रौदा शात ज्रेयान्‌ इति माठब्या रसा धर्दे॥ रदटा० १३ १३॥ 
२५ रसनादू रमावमेषा सधुरादीनामिवोक्तमाचार्द ॥ 

निर्वेदादिष्वपि तन्निह्मममस्तीति तेडपि रखा ॥ यहीं १३ ४॥ 
३६ प्रायो नारय त्रति त्रोत्त अरतादयरसत्यिति । 

ययामति मयाप्यपा छाव्य अति निययते 8 ० ति० १ ४। 
३७ द्ष्टब्य दि स॒० पो० चू० १४७१ 
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की महत्ता को मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निरन्तर रस 
को श्रवादित करनेवाले सन्दर्भ पर जवछम्बित द्वी कबि की वाणी जीवित 
रहती दे, न कि कयासान पर आश्रित ।* रस आदि की वाइ्यता भी इन्हें 
आन्‍्य नहीं है । रसवत्‌ अलकार के प्रसंग सें इन्होंने भामह भादि के मतों 
का सदुक्तिक खण्डव करके उसकी अतीयमानता को बतछाया है। इनके 
अत में भी र॒स्यादि भाव ही कक्लिष्ट रूप से परिपृष्ठ होकर रसत्व को प्राप्त 
करते हैं ।*९ इन्होंने रस को सर्चालकार-जीवित तथा काव्य का परम तत्त- 
चार माना है ।?* 

घनजय ने अपने 'दृशरूपक! में विभाष, भन्भाव, सात्विक माष, 
ज्यभिचारी भाष; रघ्यादि स्थायी भाव पृथ श्यड्वारादि काठ रसों का सांगोषांग 
विधेचण किया है। रस के विपय में बतछाते हुए इन्होंने कद्दा है कि 
विमाव, अनुभाव, साखिक भाव तथा व्यमिचारी भावों के द्वारा रप्यादि 
स्थायी भाव जब भास्वाय, अर्थात्‌ चर्वणायोग्य, बनाया जाता दे तो वही 
( रत्यादि ) रस कहकाता दै।?' रप्यादि स्थायी भाव उस लवणाकर के 
समान होता हे जो सज्ञातीय और विज्ञातीय भावों को भारमसात्‌ कर खेता 
है। यही स्थायी भाव धास्वाध्यमान होकर रस कददछाता है, जिसका रसिक ही 
केवछ जास्वाद करते हैं । अर्थात्‌ सहृदूय सामाजिक दी रसास्वाद करते दें 
न कि दुष्यस्त, शबुस्तछा आदि अबुकाये, क्‍योंकि ये तो भूतकाल के पात्र 
है, भभी तो वे हैं नहीं भौर काव्य या नाट्य भादि का खजन फवि सहृदय 
के छिए ही करता है न कि अभुफार्थ दुष्यन्त जादि के लिए। अमुकार्यगत 
रप्त-प्रतीति मानने में कौर भी आपत्ति दै। जैसे छोक में किन्हीं दो प्रेमी 
प्रेमिकारओ को शद्वारी चेष्ठा करते हुए देखकर छोगों को रसोद्नेक नहीं द्वोता 
अपितु किसी को छज्णा, किसी को ईइ्यों, किसी को सायिका के अपदरण की 
इच्छा होती है, बेसे दो जजुकार्य दुष्यन्त, शहुन्तछा भादि में रस लण्जा, 





२८. ब० जी० ४, ९११ । 
३९, मुर्यमक्लिश्टरत्यादि परियोषमनोदरम्‌ 0 व० जी० ३, ७ । 
स्थाय्येव तु रसो मवेत्‌ ! बढ़ीं, ३, ७ ढी उत्ति 8 
३०, यया स॒ रसवन्नाम सर्वालेकारजोवितम्‌ ॥ 
काब्येकसारता याति तथेदानीं विवेच्यते ॥ वहीं ३, १४ । 
३१ विभावैरतुभावैर्च सात्तविकेव्यभिचारिमि । 
आनीयसान- स्वायत्वं स्थायो भावों रख- स्मृतः ॥ दशरू० ४, पृ८ : 
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ईर्या सादि के ही भाव सामाजिक में होंगे। जत अनुकार्य में रस नहीं 
माना जां सकता | उसको अ्रतीति सामाजिक में ही होती है ।** 

वे द्वी अजुकार्य-दुष्यन्त, शकुन्तका कादि-सामाजिकनिष्ठ रसास्वाद के 
कारण या विभाव माने जाते हैं! जर्थात्‌ ये ही रसिक सामाजिक के रप्यादि भावों 
को विभावित्त करते हैउ जिससे सामाजिकनिष्ट रत्यादि के विभावन में $प्यन्द, 
शकुन्‍्तछा जादि विभाव अपने विशिष्ट ( दुष्यन्तत्वादि ) रूप को छोड़कर 
सामान्य ( नायक्सात्र ) रूप से ही प्रतीत होते हैं।2” साधारणीकरण के 
बाद सामान्य नायक नायिका के रूप में उपस्थित राम, सीता आदि मैं 
कादर चुद्धि नहीं दो सकती हे और साधारण रूप से द्वी प्रतीत होने पर 
राम, सीता जादि के वास्तविक रूप में वर्णन करने की भी कोई जावश्यकता 
नहीं रह ज्ञाती है। इन अ्रश्नों के उत्तर में घनजय का कट्ठना दै कि जैसे 
मिट्टी के खिलौने हाथी, घोड़े आदि के साथ बच्चे खेलते दें और उर्ग्ई सच्चे 
हाथी, घोड़े समझ कर उनसे भानन्द पाते हैं, वैसे ही सामाजिक भी भर्जत 
भादि विश्ावों के उरसाह को देखकर स्वयं उत्साह कार! आस्वाद करते हैं 
शाप्यर्य यह है कि शद्यदि दुष्पन्द कादि घहाँ चास्‍तत्रिक सहीं रहते तो 
भी चित्र तुरग न्‍्याय' से उनकी वास्तविर रूप में ही प्रतीति होती हक 
काव्य या नाटथ के इस विभावादियों से द्वोनेव्राछा रस छौकिक रस से सर्वधा 
भिन्न होता है। काब्याथथ के ज्ञान के द्वारा सहदय के द्वदय में विशेष प्रकार 
के आानम्द का द्वोमा ही भासवाद कद्ृषाता है। चित्त के विकास, विस्तार 
चोम औौर दिच्चेप रूप से यद्ध आस्वाद चार प्रकार का द्वोता है।” इममें 
खबार और हास्य में चित्त का विकास, घीर तथा अदभुत में चित्त का 





३२ रस स एवं स्वायत्वाद्‌ रत्षिस्पेव वर्तनात्‌ । 

नानुकार्यस्य बत्तत्वाद काव्यस्यातत्परत्वत ॥ 

द्दु प्रतीतित्रीडिरष्ण राग द्वेप श्रसड्ठत । 

लौकिकस्य स्वरमगीसयुत्तस्येव दर्शनात्‌ ७ दशुरू० ४, ३८०३९ । 
हे३े घीरोदात्ताथवष्त्याना शामादि भ्रतिपादक $ 

विमावयति रत्यादीन्‌ स्वद॒न्ते रसिकस्य ते ॥ यहीं ४, ४० 
इ४ ता एवं च परित्यक्त विशेषा रस द्वेतव ॥ यहीं ४, ४१ । 
३४. कौडता झृण्ममैयेद्वद्‌ बालानों द्विरदादिति। 

स्वोत्साद' स्वदते तदच्छोतृणामर्जुनादिमि ॥ दरारू० ४, ४१३ 
३६ स्वाद काव्यायंसमेदादा'मानन्द-सरुदूभव 

विद्ञास विस्तर क्षोम-विक्षपा से चनुर्विध' ६ बहीं ८; शू३े । 
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विस्तार, वोभर्स एवं भयानक में चित्त क्रा क्षोम तथा रौद्ध एवं ऊरुण में 
चित्त का विज्ञेष द्वोता है।” इस तरह खड्ार, वीर, बीभत्स तथा रौद्ग रसों 
से क्रमशः हास्य, भदुभ्ुत, भयानक तथा कहुण रखों की उपपत्ति 
मानकर धनंजय ने केवछ भाठ ही रखों को माना दै। वे शान्त को नाट्य 
में नहीं मानते हैं ।३* 
काव्य तथा रस के परस्पर सम्रन्ध में घन जय तथा घनिक का सिद्धान्त 
है कि दोनों में भाव्य-मावक सम्बन्ध दै। काव्य भावक है और रसादि 
भआफ़्य । काव्य भौर रस में ध्वनिवादियों का ध्येग्यब्यंजक भाव नहीं माना 
जा सकता है। विभावादि से रसादि को व्यंग्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
रसादि पहले से सिद्ध नहीं है । जो पदार्थ पहले से प्िद्ध रहता है उसीकी 
अभिव्यक्ति होती है, जैसे प्रदीप से घट की । इसलिए विभावादि से रसादि फी 
आवना भर्थात्‌ चर्वणा ही दोती है । 
विभावादि की ब्यज्कता जौर रसादि की ब्यग्यता का सयुक्तिक प्रति- 
पादन पूर्व में कई स्थानों में क्रिया गया दै। पुनः उसका पिश्टपेषण यहां 
डचित नहीं है । 
श्ौचित्य-सम्प्रदाय के प्रधान जाचार्य चेमेन्द्र ने अपनो 'भौचित्यविचार- 
चर्चा! में औचित्य की अनिवायंता जेंसे गुण, अलंकार, रीति, शृत्ति भादि 
के साथ बतछायी है, बेसे दो रस के साथ भी । धौचिश्यपूर्ण ही रस का 
विधान सहृदय-हृदयाहादुक द्वोता है अन्यथा नहीं) उनका कद्दना दै कि 
जैसे बसन्‍्त जश्योक को णट्टुरित करता है, वैसे द्वो औजित्य से मनोहर रस 
भन को अफुद्धिव करता दे 7 कुशढ॒ता से मिलाये गए मर; तिक्त भादि 
रस जैसे भपूर्व आास्वाद को पैदा करते हैं, देसे ही श्ंगार भादि रस भी 
जौद्चिस्यपूर्ण ठग से परस्पर संयोजित होने से ही भानन्द को पैदा करते हैं ।** 
डनके परस्पर संयोजन या विधान में औचित्य को रचा करनी चादिए, क्योकि 





३७, धाजार-वीर-चीमत्स रौदेधु सनसः क्रमात्‌ 
हास्यादूभुतभयोत्कपकरुणाना त एव द्वि ४ चहीं ४, ४४॥ 
३८, शममदवि केदित प्राहुः पृश्टिनट्येपु नेतस्य ॥ बढ़ीं ४, ३५ । 
३९. कुबेन्‌ सर्वाशये व्याप्तिमौचित्यकचिरों रसः । 
अधुमास इवाशों करोत्यटुरितं मनः | औ० विज च० १६ । 


४०५ गया भधुरविष्यथ रसाः कुशछयोजिता:। 
विविदत्रास्वादतां यान्ति खज्ारायासस्‍्तथा मियर ॥ वहीं १७।॥ 


इधर काव्यात्म-मीमासा 


अनौचित्य का स्पशमात्र भी सहृदय के लिए इृष्ट नहीं होता है।”! ब्ञान्त 
को लेकर नौ रसों को ये भी मानते हैं । 


हेमचन्द्र भी जपने 'काव्यानुशासन' में विभाव, जमुभाव तथा सचारी से 
अभिव्यक्त स्थायी भाव को रस कहते दै। और रस की स॒ख्या भी नौ 
ही मानते हैं (१५ उनके मत में भी रस ध्वन्यमान ही है । 


शारदातनय ने अपने “सावप्रकाशन” में प्रधानतया 'नाठपशाखा 
के आधार पर तथा पूर्ववर्ती क्रकारशाख के ग्रन्थों के आधार पर रस, भाव, 
विभाव, जनुभाव, सचारी भाव तथा नाटयागों का सागोपाग विवेचन किया 
है। 'मावप्रकाशन! के द्वितीय अधिकार में सचारी भावों का जैसा सुन्दर 
निर्वेचन किया गया है बैसा अम्यप्र नहों मिलता है । रखें की उत्पत्ति को 
लेकर शारदातनय ने विभिन्न मतों को उपस्थित किया है! 


( के ) रसोत्पत्ति विषयक प्रथम मत 


बुद्ध भरत के 'बृद्तत्तनाट्यशाख! तथा भरत के ,विध्यमान 'नाटयशास! के 
अजुसार ही स्थायी भाव से रस की उस्पत्ति बतछाते हुए शारदातनप ने 
'भावप्रकाशन' के द्वितीय अधिकार में कहा दे कि विभाव, ममुभाव, साप्विक 
भाव तथा व्यभिचारी भावों से जब स्थायी भाव खास्वाधर्व को प्राप्त करता दे 
तो रस कट्दछाता है ।* जैसे व्यजनादि से अन्न भास्वाधमान द्वोता है, बैसे ही 
विभावादियों से भास्वाधमान द्वोते हुए स्थायो रसध्व को प्राप्त करते हैं।* 
ऐसे ही इस उपलब्ध 'नाट्यशास्त्र' में तथा भरत बृद्ध ने रस को बतलाया 
है ।!५ बासुकि भी इसी त्तरद्द से भावों से रस की उत्पत्ति मानते हैं ॥ धतत रस 
भार्षों से द्वी निष्पन्न द्वोते हैं ८ । 


४१ तेषा परस्पराश्लेपाद कुर्यादौचित्यरक्षणम्‌ । 
अनौचिस्येन सस्टृष्ट' कस्येशे रस-सकऋर" ॥ यहीं १८॥ 


४२ विभावानुभाव-व्यमिचारिमिरभिव्यत्त स्थायी भावों रस । से च नव । 
दाय्यातु० + 





४३. विभावैदानुभावैरच सात्विदेव्यभिचारिभि ॥ 
आनोयमान स्वादुत्व स्थायी भावी रस स्मृत ॥ भाव ध्र० १० ३६॥+ 
डड० भाव प्र० प० २६१ 
४५ एव दि नाटथवेदेइत्मिन्‌ भरतेनोच्यते रस 
तथा भरतपद्ेन कथित गद्यमोद्शम्‌ ॥ वहीं पृ० ३६। 
४६ इति वामुक्रिनाप्युक्तो भावेम्यो रससम्मवा । 
तस्मादरास्तु भावेम्यों निष्पद्मस्ते यथाईत ॥ बद्रों घू० ३७३ 


परिशिष्ट ३8३ 


( उ) रसोत्पत्ति विषयक द्वितीय मत 


भट्ट छोहलट के उत्पत्तियाद्‌ भौर रस्ताक्षय का सण्डन करते हुए शारदा- 

तनय मे लिखा है-- 

त्तस्मान्नरेयु न क्दापि रसस्याश्रयता मबेत्‌ । 

मनसो ह्ाादज्ञनन स्वादो रस इति सख्त व 
अर्पानू नर क्रादि को रलका आश्रय नहीं माना जा सकता है, , क्योंकि 
हृदय को भ्राह्ादित करनेवाछा आस्वाद्‌ रस कहलाता है। जब सहृदय 
खामाजिक को जास्वाद्‌ द्वोता दे त! वह अनुकार्य या अनुकारक में केसे साना 
जा सकता दै ? रस यदि आहाद रूप है तो जानन्दात्मकु खड्वार को ही 
केवछ रख कह सकते हैं, करुण, बीभव्स आदि को नहीं । इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए इन्होंने कहा दे कि जैसे मउुर रस के आस्वाद के बाद छो्गों को तिक्त, 
अग्ल, फट्ठ भादि रस भी अच्छे लगते हैं या ब्यक्ति विशेष को तिक्त भादि 
ही रस पसन्द पछते हैं, वैसे ही फरुग आदि रस भी आस्वाद्य होते हैं और 
आहाद पैदा फरते हैं“ । मानव के हृदय में जो अनादि काछ से विभिन्‍न 
बासनाए आ रहो हैं वे उपयुक्त सामग्री को पाकर उपयुक्त समय पर भपि 
व्यक्त दोकर आन-्दप्रदान करती हैं। किसी को किसी रस विशेष में भावनद 
मिलता दै इसमें कारण उसका प्रकृति बेखि-य दी दे । 


( ग) रसोत्पत्ति विषयक दृतीय मत 

अधोनिदिष्ट तृतीय मत, जो उपलब्ध “नाट्यशास्त्र” में नहीं मिलता द्दै 
पर भोज के द्वार प्रकाश? में उपछब्ध है, प्राय' घूद्ध मरत के “बृदन्नाद्य- 
शास्त्र! में प्रतिपादित था। रसोस्पत्तिविषयक् अधोलिखित वृतीय सिद्धान्त 
शिव ने सूर्य को बतछाया था जो 'योगमाछा सद्विता! में प्रतिषादित दै । वहीं 
पर शिव ने त्ताण्डव, छास्‍्य, नृत्त, नाट्य और नतंन के विषय में भी यतराया 
था। इस सिद्धात के धनुसार अहकार की क्षमिमानात्पक वृत्ति ही रसरव 
को प्रास करनी है । 'यह्द मेरा है! इस घकार के शान को शमिमान कहते हैं?” 
यद्द श्मिमान भहकार को ही पूक विशेष बृत्ति है। यद्द विमिसन भावों तथा 





ड७ ब्रद्दी ए० ४० 
४८ बही पु० ४०) 
४९ वहीं पू० ४०१ 
५० यो ममेतिप्रद" सोइयममिमान इतौरित ॥ मा० श्र० घू० ४२5 


परिशिष्ट श्प्ृ्‌ 


रस रूए में परिवर्तित दोता है उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है मारद भी 
अहझ्वार का ही विकार रस को मानते है। इन्होंने शान्त को भी माना है। 
इस सम्बन्ध में इनका कहना है कि रजोगुण भौर तमोगुण से रहित सत्वाध्मक 
अन्ोवृत्ति से याह्य पदार्थों का स्पर्श ज़ब नहीं होता है तब शान्वरस 
दोता है ।0* 

खड्ार का कर्थ बतकाते हुए शारदातनय ने कहा है कि भावों में जो 
उत्तम होता दे उसे शत, भर्थात ओरे्ठ कहते दे भर बह थ्रेष्ट भाव जिससे 
भ्त द्ोदा दे वह श्ह्वार कदछाता है ।:£ इसी तरह और सब रसों के सम्बन्ध में 
'उन्दंनि बतछाया है । 

सहृदर्यों को ओ रसप्रतीति द्वोती दे उसमें झारदातमय को दाकुक की 
स्रनुमिति मान्य नहीं दे। अनुमित्या्मकू ज्ञान में आानन्द्‌ भहदीं द्वोता 
है थौर रसानुभूति भानन्दारमक दे । भत्तः रस की अनुमिति नहीं दो सकती 
है। रामादि के भमुकारक नट में सम्यक, मिच्या, संशय भौर साध्श्य से 
विर्श्षण 'चिद्रतुरग न्याय! से रामस्‍्व का ज्ञाम द्वोता है शंकुक का यद्द मत 
भी शारदातनथ को स्वीकार्य नहीं है। हस मत का खण्दन करते हुए इन्होंने 
छिपा है कि चिप्न में लिखित वस्तु कृत्रिम माल्म पढ़ती है। परन्तु मद में जो 
राम का ज्षान द्वोता दे धष् कृत्रिम नहीं दोता है। चित्र में छिखित पदार्थ 
अथेतन रहता है, किन्तु नटादि चेतन हैं। भतः विद्र हुरग के समान यहाँ 
अुद्धि नहीं हो सकती है ।* नट में राम का ज्ञान अथे-क्रिया करने में समर्थ 
है, भत्तः पद्द ज्ञान यथार्थ हो है ।““ इस तरद्द ये जनुकारक में अनुकाये के 
ज्ञान को यधार्थ मानकर भष्टनायक् के अनुसार दी (रसामुभूति को 





५५, रणस्तमोविद्वोनातु सत्यावस्पात्‌ सचित्तता 

व्मनागशट्टए-बाह्यार्वाच्छान्तो रस इतोरित 0 वहीं पू० ४८ ॥ 
४६, भावानामुत्तम यघ्तु दच्घूड़ सरेठमुच्यते । 

इयति ( श्यन्ति ) ?्ं यस्मातु तस्माच्छूझ्ार उच्यते ॥ वहीं ए० ४८ । 
५७, विदध्रे लिध्ित बस्पूनों मन्‍्पस्ते कृत्रिमास्मताम्‌ । 

सर्देडपि यत्‌ ततविप्रयरयार्मा न धोरभरेद ॥ 

नटादेघेशनारैन विश्रस्यायेदनरबत ॥ 

रस्मान्‌ कदाबन कापि मे विश्रादिमतिसवेर्‌ ॥ बहोँ ए ४१ । 
४४, यदा हार्प-क्रियानर्म्समर्पा रामप नंदे । 

ढदानी बापक्ममाबाए तस्य सम्यकन्वनुच्यहे म दही ए० ४१ । 


ड्प्रद काव्यात्म-मीमासा 


मानते हैं (४५ धनजय के अजुसार रस और काच्य में भाव्य भावक सम्बन्ध 
इन्हें स्वीकायं है और रस एवं सहद॒य में भोज्य भोजक सम्बन्ध । 


मलधघारिनरेग्द्प्रभसूरि ने अपने “अलकारमहोद्वि! नामक प्रन्य में 
“काव्यप्रकाश! के ही जाघार पर रस तत्व का विवेचन किया है। असंछ 
जितक्रम ब्यग्य के प्रकरण में ही रस का विचार करदे हुए उन्होंने लिखा है कि 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से अमिव्यक्त रध्यादि स्थायो भाव 
रसत्व को प्राप्त करता है ।६* उसके बाद उन्होंने छोल्नट भादि के चार वादों 
के युक्तायुक्तत्व का प्रदर्शन किया है और शास्त के साथ नौ रसों के प्रतिपादन 
सें भाटय में भी शमस्थायि भावक शान्त को मामा है ।* विभाव, अनुभाक: 
साज्विक, सचारी आदि के विचार में उन्हीं पुरानी वार्तों को दुहदराया है ##* 
सम्मद की तरह नरेन्त्रप्रभसूरि भी ध्वनि को काब्य की भारमा मानते हैं। 
अत ध्वन्यमान रसादि अलऊाय॑ ही हैं न कि 'अल्कार!। रसादि के अपराग 


दोने पर ही रसबद्‌ भादि अलकार होते हैं ।६३ 

भव, जन्म, भजुवन्ध, निष्पत्ति, पुष्टि, सकर और हास से सात रस 
की पक्रियाए सूरि ने दिखायी हैं 7 इनमें साखिक आदि अजुभावों के 
बिना किसी निमित्त से रस्यादि भादों का जहा उन्मीऊम मात्र होता है वहां 
“भाव! कहलाता है । साध््विक आदि अपुभाव पृव ब्यमिचारियों के द्वारा 





५९ भुदकते तन स्थितो भोगान्‌ मोगैकरसिकः पुमान्‌॥ वहीं ए० ५३। 
६०. विभावैरतुभावेश् व्यक्तो5य व्यभिचारिति । 
स्थायी रत्यादिको भावों रसत्व श्रतिपद्मते ॥ अ० मदो० ३, १३। 
5१ श्यार द्वात्य * बोमत्सादूमुतशान्ताथ नव नाटये रसा अमी 0 
बहीं २, १३ 
रतिदासिथ्ध * * जुगुप्साविस्मयशमा स्पायिमादा श्रदीर्तिदा ॥ 
बढ़ीं, है, २१ 
६३ वही ३, २६-५० ॥ 
६३ शब्दा्थंसौन्दर्य तनो दाव्यस्यात्मा घ्वनिर्मत । 
तेनालकाय एवाय नालकरत्वमईति ॥ 
रवस्याहित्वे रसाया स्थुन सद्रसवदादय' ॥ 
यत्रैते तु गुणीमूतास्तश्न तानवि मन्मद्दे ॥ बहीं ३, ६४ ६५ | 
६४. भावों जन्मानुइन्धो5्य निष्पत्ति- पृष्टि सकरौ । 
हासथेति थु। सप्त रधस्य प्रकिया स्ठता 0 यहीं रे, ५१ | 


परिशिष्ट 


जद्दा रयादि का आविर्भाव होता है वहां रस का जाम माना जाता द्वै। 
पुक या अनेक अनुभाव से स्थायी भाव का अनुगमन हो तो रसानुबन्ध 
माना जाता है। विभावादि के सयोग से नि्पत्ति को रस निष्पत्ति तथा रख 
के प्रकर्प को पुष्टि कहते हैं । रसत्व को प्राप्त करते हुए स्थायी का भाषास्तर 
से ससर्म होने पर सकर एवं रस प्रकर्प के हवास होने पर रस का ह्वाम माना 
जाता है। 

क्षपने काब्यालचारसार! म भावदेवसूरि ने कहा है कि भुग, भलकार, 
आदि से विभूषित भी कान्‍्य रस से युक्त होने पर ही उत्तम होता है ।* इस 
तरद्द रस की मद्दत्ता को बतलाते हुए उन्होंने श्द्वार आदि नौ रसों को माना 
है ।९६ किसी प्रकार की नवीनता रस वियेदन में नहीं दे । 

अम्ृतानस्द्योगी मे भपने “अलछकारसप्रह! में रसादिऋ विबचन में मम्मर 
शादि का ही क्नुसरण किया है। इनका कहना है कि ज्ञायमान विभाव, 
अलुभाव और ब्यमिचारी से अभिव्यक्त स्थायी भाव रस ह्वावा है, कौर स्थिर 
चित्तवृत्ति विशेष भाव कहलाता है ४९ दाम को छेकर रति, दास बादि नौ 
स्थायी भाव तथा तदनुसार नौ रस इ दें माय दें। रसोरपसि के सम्बाध में 
इनका कद्दना है कि जैसे मवनीत पाक के द्वारा एत बन जाता है, बैसे दी 
सुवमाण विभावादियों से काग्य में तथा दृश्पमान विभावादियों से माटव में 
इस मी निष्पत्ति द्वोती है*ट। अत विभाय, क्षजुमाव साप्विक तथा श्यभिचारी 
भादि सभी श्रोता पुष व्रष्ठा के डिए रसपोपऋ होते 5 ७ विभावादि फ द्वारा 
सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति दोतो है यही इनका सिद्धागत है। 





६४ गुणार्वार ऋलितमवि कापष्य रसेन सत्‌ ॥ कास्याह सार < १) 
६६ नारी विदूपक सुदु'छित राष्रु्सर्व 

मूयिष्ठ सिंदद शव चेषकर्रपि मुल्या । 

ज्षेया रसेपु नपसु क्रमशों विमावा 

स्वेप्येब सम्प्रति पुन खणुताउमावान्‌ ए बदों <, रे । 
६७ क्ञायमारैर्दिमादायैम्पेदा स्पायी रम हमत ] 

मादस्तु मनसो दृत्तिमिई स्वैर्दमुपेदिवाय ॥ झठ* सब के? 3 
इ८ मवनोत यथा पाढ्ाद्‌ एठ व द्रतिपयते । 

थूयमाए बिमादाय ाय्पपु रस-समद' ॥ 

ररयमाने सदस्पानों नाटदेपु रसोइया ॥ पदों रैे ५०२ 
रब दिभाद) अउमाबाद सार्दिश्य स्यमियारि”ण ! 

घोहूरा प्रेशषाएं ये ते संदे रसपोग्धा मे दी ३, ८१ 


इए८ काव्यात्म मीमासा 


जयदेव ने भी अपने 'चन्द्रालोकः में मम्मट आदि के धजुसार ही रस का 
विचार किया है। इनका कट्टना है कि सहदयों हे हृदय में वासना रूप से 
अवस्थित रत्यादि स्थायी भाव जब काब्य, नाट्य तथा चित्र में विभाव जादि 
से अभिव्यक्त होता है. तब वह रसपद्वाच्य होता है। जब तक वह धास्वां 
चमान है तभी तक रस है और इस अवस्था में अन्य ज्षेय पदार्थों का सर्वया 
ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान की यह स्थिति परमानन्द रूप है।” यहां पर 
भी “विभावाद्यविभावित ? कहकर जयदेव साधारणीकृत विभावादियों से रस की 
असिव्यक्ति ही मायते है। शत यहा भी कोई सैद्धान्तिक भेद नहीं है । 


'सन्नीतरत्नाऊर! में नि शक शाह्देव ने रस तत्व का सागोपाग विवेचन 
किया है। ब्ञान्त रस के सम्बन्ध में उन्होंने बतछाया दे कि कुछ छोगों ने 
शर्त से उत्पन्न द्ाप्त को इसलिए रस महीं माना है कि नट में शम स्थायि 
भाषक शान्त का होना सभव नहीं है । इसका खण्डन करते हुए उन्होंने 
कष्ठा है कि नट तो कसी रस का आस्वाद नहीं करता, इसलिए श्ास्त का 
आस्वाद न करने के कारण श्ञा-त रस नहीं है यह कहना टीक नहीं दै। 
सहदय सामाजिक ही रस का जास्वाद करते हैं। नट तो केवल पात्र है। 
जैसे मधु का पात्र उसका आस्वाद नहीं करता, वैसे ही पात्र रूप नट भी 
भास्वाद नहीं करता है |» 

कुछ छोग चापत को पस-द महीं करते, अत झ्ान्त श्स दी नहीं है पह 
प्रहना भी सगत नहीं, फयोंकि बीतराग व्यक्ति आगार को भी पसन्द ग्ीं 
करते इस स्थिति में अद्भार का भी अस्वोकार करना पढ़ेगा। अत शासत 
को लेकर नौ रस हैं। 


७० गलद्वेधा-तरोद्भेद हृदयेप्वजदा-मनाम्‌ । 

मिल-मलयगालेप इवाहाद विक्रसयन्‌ ॥ 

काव्य नाटये च कार्ये च विभावायैदिभावित । 

आस्वाथमानैक तनु स्थायी भावों रस हम्ृत ॥ चद्रा* ६, २३। 
७१ शातस्‍्य शमसाध्यत्वादू नट च ददसम्भवात्‌ । 

अणछायेव रसा नाट्यस्विति देचिदचूचुदन्‌ | 

तददचोद् यत इिचिन्न रस स्वदते नट | 

सामाजिआस्तु लिदते रसान्‌ पात्र नटो मत ॥# 

स० २० ७, १३५६ ६० ट्र० र० ग० प्रृ० <९२। 
नट तह डिम्रास्वादनोपाय । अत एव पात्रमियुच्यते । 
नि प्रात मधासदादो5पि तदुप्रायक । झमि- मा० श्र० भाग, ड्ब्ड्ध्रा 


परिशिष्ट इ५६ 


विद्याघर की 'पुकावछी “ध्वन्यालोक', «काव्यप्रकाश! भादि के दी आधार 
पर छिखी गयी है। छतः ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसार ही इसमें भी रसादि 
मा विचार किया गया है। रस का स्वरूप चतछाते हुए विद्याधर ने कहा द्दू 
कि छछना णादि जालूम्बन विभाववों से अंकुरित, चख्र, कोकिल-रव, 
सझयानिलछ, केछि-कानन आदि उद्दीपन पिभावों से प्रवर्धित, कटाक्ष, स्मित, 
भुजालेप जादि अजुभावों से प्रतीतियोग्य, चिन्तादि व्यमिचिरियों से 
पच्चवित क्षमिधा, तासपये, छछणा ब्यापारों का अविपय, प्रत्यक्ष, भनुमान 
भौर स्सृति का अगोचर, कार्य तथा ज्ञाप्य से विछक्षण, अन्य बेच पदार्थ के 
सम्पर्क से शूल्य, भपरिमित, अभिनव व्यंजन का विषय, अलुकार्य तथा 
धनुकारक निछ्ठतया अप्रतीयमान, सामाजिक के हदय में बासना रूप से 
स्थित र॒थ्यादि स्थायी भाव ही रस कद्छाता है, जो विभावादि के स्थिति- 
काछ त्तक ही जीवित रहता हुआ पानकरस-न्याय से चरब्यमाण द्वोता ड्बै 
सथा अलुभवमात्रैकगम्प, सरह्मास्वाद सददोदर पुर्व॑ छोकोत्तर 'वमरकारकारक 
है।ल इस प्रकार विदाधर ने मम्मट का अनुसरण करते हुए विस्तार के 
साथ रस का सांगोपांग विवेचन किया द्वै। 

दिंगभूपाल ने अपने दसार्णव सुधाकर! में रस एव रसोपयोगी विपयों का! 
अतिविस्तृत ब्रिवेचन किया है। ब्रयोदश शतक दर्यन्त रस के सम्बस्ध में 
जितने विचार हुए थे उनका संग्रद् करने का प्रयक्ष इसमें किया गया दे 
नायक, भापिका, विभाव, अनुभाव, स्यभिचारी तथा स्पायो भादों का 
सांग्ोपीय विवेषन करे रस के ख्प न न विवेचन करके रस के स्वरूप तथा उसके आस्वादन प्रकार को 





७२. विभावैर्ललनादिभिरालम्बन-कारणेरह्टरितः पितऋरको डिटालापम लया' 
नि छ-देलि-दानमादिभिरद्ीपनकारण- बम्दलितोउमुभागैन यनान्तावलोदित- 
सिमित-मुजवस्हो-परेललनादिमिः ब्रतोतिपदतिमध्यारोपिते व्यभिचारि- 
मिस्चिस्तादिभिः पह्लदितः कदायिदपि नातुभूतोडभिषया न कर्णातियी- 
कृतश्तातपर्देण न छच्पीक्तों सक्षगया रू सस्‍्वविषय प्रापितः प्रत्यक्षेण 
मसाम्मनः सोमानमानोतोडतुमानैन अपरिशोलितिसरगिः स्मरफेन नाकान्त 

खार्यतया न एतो शाप्पतया वियलितवैद्यान्तरस्वेन परिमिताइनपोनी 
ब्वननामियानामिनव-ब्यापार परिरम्मनिर्भ एतसादुहर्याविश्देंगसस्व परि- 
दारेच सामाजिशयनों बासनामदया ह्वितः स्पायी रमपादिये भाव एव 
विभावादिशेविदादधि' पानकर सम्पायेन बर्म्यमार दैड्प्राणः गरमुस्ल्मन्‌ 
धष्यस्पाद-एप्रझबारो शेहेत्तर-पमत्शारचरी खडारादिशें रसेध्नि- 
घोदते | एद्ा* तु उन्मेप्र १९ ४२०८६ ॥ 





३४० काव्यात्म मीमासा 


उन्होंने बतराया दै। भाव में स्थायित्य का रहस्थ बतछाते हुए उन्होंने 
क्ह्दा है क्रि सस्कार पढ़ता से भाव में जो बार बार नवीनता धाती है वी 
उसका स्थायित्व है ।९१ इसलिए निर्वेद को ये झान्त का स्थायी नहीं मानते 
हैं. क्‍योंकि निर्वेद की घासना से वासित चित्त में निष्फकता के कारण 
अमिमत विभावादि में निर्देद को उस्पत्ति ही सयत नहीं होती है, फ़िर उसके 
स्थायित्व की वात तो दूर दै। जब निर्वेद रूप स्थायी ही नहीं तोशात 
रस का आास्वाद तो दिप्रगत कदलीफल के आस्वाद-कामुक राज-शुक के 
दी विवेक के समान दे ।** जत इन्हें जाठ हा स्थायी भमिप्रेत हैं ४५ श्षाढ 
स्थायी, सैंतीस व्यभिचारी और आठ साचिक इस तरह मिलाकर ४९ भाव 
“नाट्यशाख्त्र के जजुसार ही इन्हें री मान्य है । 

रस का स्वरूप बतछाते हुए शिंगभूपाछ ने कट्दा दे कि जब र यादि स्थायी 
अपने अपने विभाव अजुभाव सात्विक तथा व्यमिचारियों से, जो मट के भरमि 
अयद्वारा प्रयक्ष से प्रतीयमान होते हैं, आस्वादरूपता को प्राप्त करते हैं तो 
सामाजिक के हृदय में रस रूप हो जाते हैं ९० जैसे नाना दब्यों को उचित 
अउुषात से मिलाने पर पाक-विशेष के द्वारा एक भपू्व पाइव रस निष्पक्ष 
डोता दे चैसे द्वी विभाबादियों के प्रयोग से रस सिष्पत्न होता है । और उत्त 
शान द्‌ रूप रस का सहृदय अनुभव करते हैं ।** 

भह्ठराज ने रसरसप्रदीषिका में रस का दी स्वत ग्र रूप से विचार किया 


दै। रसप्रशवा नामक प्रथम परिच्छेद में उहोंने बतल्ाथा है कि निश्य भौर 





७३ स्थायित्व नाम सह्मर-पाटवेन भावस्य मुहुरमृहन॑वीभाव । 
रसा० मु० ह० १४१ । 
७४ तैन निवेद वासना-वासिते भाव चेतसि नैष्फल्येनामिमतेषु विभावादिष 
तत्‌ सामप्रीफल्मूतस्य निर्वेदस्योपत्तिरेव न सकच्छते दि पुन स्था 
वित्वम्‌ । क्चिर्सात निर्येद स्थायिनि शान्तरुपो मायचानामास्वाद' 
चित्रगत क्दलोफलरसास्वादलम्पटाना राजशुक्ना विवेद् सद्दोदरों 
भवेदिति कृत सरम्भेण । वहीं पृ १४१ । 
७५ तदशवेद विज्ेया स्थायिनों मुनिसम्मता । बहीं पू० १७२॥ 
७६ एसे च स्थायिन स्वे स्परविमादेव्य॑भिचारिभि । 
सात्विकेधानुभावैश्द नटामिनययोगत ॥ 
साधात्कारामदानीते श्रापिता स्वादुरुपदाम्‌। 
सामानिक्नानां मन थ्यातिति रस रूपताम्‌ ॥ वहीं २ १६३३॥ 
७७ वहीँ २ १६४ ६६ । 


परिशिष्ट झश१ 


अनिस्य के भेद से सुख दो प्रकार का है| अह्यानन्द सुस्त नित्य है और विषय- 
जन्‍्य लौकिक सुख अनित्य । इन दोनों से विछत्तण मध्यम कोटि का रसरूप 
सुख दै, जिसे पूर्वाचार्यों ने अनिर्वंचनीय क्ट्ठा है ।“ अत इस भसार 
ससार में रस द्वी साररूप दे, जिसमें सहृदय को दिन प्रतिदिन अमन्द आनन्द 
चढ़ता ही रहता है ।/* काव्य या नाट्य के विचित्र भाव, जो अत्यस्व हर्ष 
ड्ेनेवाले हैं, सहृद्य मानवों को असीम सुखसागर में निमग्न कर देते है |” 
उन्होंने कद्दा है कि सुनिर्यों ने रस का फछ पुण्य को माना है, क्योंकि रस 
से इसके श॒भ देवता दृप्त दोते हैं ।”? और परम पुरुष के ठृप्त द्वोनो पर हृष्ट 
युण्य प्राप्त होता है ॥** जैसे दान का मुरय फछ घुण्य है और थश दे 
आनुपगरिक फल, चैसे ही रस का मुख्य फल पुण्य ही है औौर सुख तो प्रासग्रिक 
कछ है ।<3 आगे के परिस्छरेदों में भाव, विभाव, अजुभाव, सार्िविक, ब्यभिचारी 
कआादि का निरूपण करके 'दशखूपक! के अनुसार द्वी रस का स्वरूप उन्हंने 
बताया है ।“” भरत मुनि के अनुसार नाटव में आठ ही रस इन्हें भी 
अमीष्ट हैं। किन्तु काव्य में शान्त को इन्होंने भी माना है। वत्सल रस को 
ये भी नहीं मानते । 

विद्यानाथ का 'प्रतापरद यशोखूपण! भी “काब्यप्रकाश आादि के मार्ग 
पर दी चछता है। अत इसमें भी रसादि के विषय में कोई नयी घात नहीं 
है। विभाव, कजुभाव, साथिक तथा व्यमिचारी रूप सामग्री से समुघ्तसित 








७८ रसहूप सुख यत्तु तद्दयोरपि मध्यमम्‌ । 

अनिर्वाच्यतया यतु पूर्वांचार्य्निर्पितम्‌ ॥ र० र० प्र० १, १३। 
७९ तस्मादसारे संसारे साररूपो रसो मत । 

यत्र प्रीति सविपुला वर्धते च दिने दिने ॥ बी १, १४। 
<० इत्य विचित्रा भावास्तु हर्पोत्कर्प प्रदायिन । 

निमचयात मनुजान निस्सीम सुख-सामरे ॥ वीं ), १८ ॥ 
<१ रसघस्‍्य फरमिच्छन्ति मुनय पुण्यमेव च । 

यतो रसेन तृप्यन्ति रसध्या देवता शुमा ॥ बहीं १, १९ 
<२ सृत्ते तु परमे एुसि पुण्यमिष्ट प्रजायते ॥ वहीं १५ रेरे । 
€३, दाने मुख्य फल पृण्य कोर्तिस्ततानुपडटिकी । 

यथा तथा रखे पुण्य मुख्य प्रासड्लिक छखम्‌ ॥ चहीं १, रेरे 
<४ यहीं पचम परिच्छेद | 
<५« व्ों पछठ परिच्छेद । 
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स्थायीभाव रस रूप में अभिव्यक्त होता है।“ सजातीय और विजञातीय 
भावों से अमिमूत ( दविच्छिन्ष) न होकर जबतक अनुभव तदतक स्थायी 
भाव का रहना ही भाव का स्थायिरव है ।४ रस की स्या यद्दा भी नौ ही 
सानी गयी है ।*< 

द्वितीय बाग्भट ने भी कान्यानुशासन! में हूबहू उन्हीं बातों को 
दुद्टराया दै कि विभाव, अजुभाव तथा ब्यभिचारी भावों से अभिव्यक्त रति, 
दास शोक, क्रोध, उत्साह भय, जुगुप्सा, विस्मथ और द्वाम रूप रथापी 
भाव क्रम से शद्भार द्वास्य क्रुण, रौद चीर, भयानक, बीभश्स, कदुमुत 
और शा त इन नौ रखें में परिणत होते हैं 4 

पौण्डरीक रामेश्वर ने अपने 'रससि-उ! नामक पथ में वचन्द्रालोक! के 
अलुसार ही रस के स्वरूप का विचार किया है। रस के सम्ब ध में उनका 
नवीन विचार यह दै कि वे काम्यशास्रीय अलौकिक रस का तीन भेद करते 
हैं. अभिमुख विमुख भौर परमुख । जहा काव्य में उपनिवद्ध विभाव 
अलुभाव और ब्यभिचारी भावों से रस की अभिव्यक्ति ट्ोती है धहाँ अभिमुस 
रस द्वोता है ।** जैसे वरागना ख्रग्मिरछकृताडी विछोकयन्ती कुरिछाश्वहन। 
वित बती सा पुल्काश्चितान्‌ जनानू मेन साद्यनुमदनेन निर्यथौ ।५१ यहां 
परागनारूप जाछम्बन विभाय, खक्रूप उद्दीपन विभाव कुटिलकटाचरुप 
अलुभाव, पुछठकरूप सास्विक भाव, भदरूप ब्यमिचारी से रति स्थायी का 
रसरूप में अभिष्यक्ति होती है । अत अमिमुस रस है । 





<६ विभावानुभावसात्विक व्यभिचारि सामप्रो समुल्लसित स्थायि भावों रस । 

प्रता० रु० य० का रख य्रक० प्ृ० २१९ । 

४७ भावस्य स्यायि व नाम सजातीय विज्ञातीयानमिमूततया यावदनुभवं 
मवस्थानम्‌ | वहीं २२०।॥ 

<८ दही पृ० २२१ । 

45 तत्र विभावालुभावैश्यमिचारिमिश्वाभिव्यत्ता रति दामशोडो-साद भय 
जुगुष्सा विस्मय शम्ता स्थायिनों भावा  ऋमेण खडार-द्वास्य कया 
रौद वौरमयानक बोभत्सादूमुत शापता नवरसा भर्वा त 

काध्यानु०्झ० ४ पृ० ४३।॥ 

६० अयालौकिकरसल्लिविघ अभिमुखे बिमुख परमुखश्रति विमावादुमाव 
व्यमिधारिसाव रल्ेडे निबच्यमानेयंस्य रसस्यामिव्यति- ध्ोडमिमुझो 
रस । रसप्रिथु मि० विन पी० पाडुलिपि । पृ० १६१ + 

$% र० सि० ११, ४११३ 


परिशिष्ट ३४३ 


जहाँ विभावादि में अन्यतम के अलुक्त होने से रस जाछ्षेप क द्वारा कष्ट 
चोष्य होता है वहा विमुस रस माना जाता है (४ जैस-- 


मैयिलील्दमणोराम सुग्रीव पवनाध्मज । 
छड्ढापुर परि यज्य पार चारिन्घियंयों ३ 
यहा सीता, राम, छच्ममण, सुग्रीच, देसुमान्‌ विमावों का ही कथन हैं। 
भनुभाव और सचारी आपछिप्त हैं। कत भडद्भुत रत की प्रतीति कष्ट से 
होता है । 
परमुख रस दो प्रकार का माना गया है. भछकार मुस और भाव मुख । 
छल्कार मुस्त रस में अछकार ही मुस्यत मनोविश्राम का कारण होता हद 
और रस वहा गौण रूप में रहता दै।* यथा--पपा ने लेखा अमता 
मलीना भाति प्रभाते नव केरिविष्णा । आलिहिता किन्तु तुपार भानो 
काति कलडडस्थ वपुर्थिलस्ना ॥? अर्थात्‌ कुमुद्िना के ऊपर घूमते हुए 
अमरों की यह पक्ति शोमित नहीं हा रही दे. अपितु शीतरश्मि चन्द्र स 
जार्लिगित कुमुदिनी के शरीर म यह कछक का की है । यद्दा अपहुति 
अरकार द। मनोविभामद्देतु दोन से मुझ्य दे और श्यगार दे गौण । 
भाव आुख में भाव मुप्य रहता है और रस गौण-- 
यथा-- 
सप्ताम्पोनिधिनीरद्दीरपटटालकारिणीं मदिनीं 
दातु विप्रकुकाय योजितवत सकहप वाक्योद्यमम्‌ । 
नाभीनीररुद्दात्‌ सरोरद्द झुदा तरकालमाविस्ठ्ते 
हृस्ताग्भोरुद्द झार्गवस्य किमपि ब्रीडारिसित पातु व का 


अ्षभामवविषय सियुप हब दान पययिी भागव विषयक रति मुस्य है और दान-बीर रस गौण 


_...- 

तक विभावालुभावव्यभिचारिमावानाम-यतमानामचुक वाद । आज्तेपेण कष्ठा 
दवगम्यमानों विमुख्तो रस ।॥ चहीं ए० १६१ । 

६३ वहीं ११ ४३२॥। 

६४ परमुखों द्विविध अल्कारमुखो भावमुखश्व अल्कारमुखे अलकार मुस्यो 
मनोविशाम देतु बाद रसो गौण । चहीं 

९५ ११ ४३१ 

९६ भावसुसे भावों सुशयो मनोविश्रामद्देदु वाद इसो गुण । व्दों ० १६२॥ 

९७ बह्ों ११ डंडे । 

९६८ झत्र भार्मवरति मुप्यो मनोवि गमदतु वात दानवार रखो गौण । वहीं) 

>३ का० मी? 
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मधुसूदन सरस्वती ने भक्तिरप्तायन में रध के स्वरूप, माधार, प्रत्यायह् 
और श्रतीति का बढ़ भार्मिक दग से विचार किया है। रस का स्वरूप 
बतलाते हुए उन्होंने कट्ठा है हि विभाव अमुभाव तथा ब्यमिचारी भावों स 
सुख रूप में अभिव्यज्यमान स्थायी भाव रस है। काधार के सम्बधध में 
उद्दोनि बतछाया है कि यद्यपि शा म स्वरूप रसान द का वस्तुत आधार कुछ 
नहीं है तथापि रसादि की क्षभिव्यजक चृत्ति का आवार सहदय सामाजिक का 
सन भाना जाता है । अलौकिक विभावादिय्रय सम्मिलित रूप से सामाजिक 
निष्ठ रयादि का श्र यायक होता है। इस विभावादि श्रितय से मिलित 
स्थायिभाव विपयक समद्वालम्बनास्मर एक सच्चगुणाश्मक बृत्ति उपपन्न होती 
है जो भब्यद्ित उत्तर क्षण में परम सुख रूप रस को अभिव्यक्त करती है। 
इसी समूहाल्म्बनाध्मक स वास्मऊ बृत्ति को कतिपय आचार्यों ने रस माना 
हैँ तथा विभावादि ज्ञान को रसामिव्यक्ति मे कारण बतलाया है । भक्ति रस 
के सम्याध में जो इनका विचार है वह पूव में दिखलाया जा चुका है। 


देप्णवाचाय रूपगोस्वामी + भक्तिरसासृत ति घु! तथा 'उ० वलनमल 
मणि नामक अपने ग्र थों में मुरय रूप म भक्तिसस का तथा गौ रूप में 
इास्यादि रसों का निरूवण क्या ह। भक्तिसस का स्वरूप बतलाते हुए 
उ होंन कहा है. विभाव अनुभाव सास्िक एवं ब्यभिचारी क द्वारा भक्त के 
हृदय में हष्णरति रूप स्थायी का आस्वाद भक्तिस्स दै।'” हृष्ण तथा 
हष्णभक्त भक्तिसस के क्रालग्बन विभ व हैं एवं श्रीकृष्ण के गुण चेष्टा प्रस्ताधन 
आदि उद्दीपन विभाव हैं. एव श्र हृष्ण के गुण, चेष्टा भ्रसाधम आदि उद्दीएन 
बिमाय दें ।१”१ नृत्य, विछुडित गान आदि अनुभाव हैं । “* सच्व से उशप्न 





$९ भ० रसा० तृतीय उल्लास ११४१ 
१०० विभावेरनुभावैश्व सास्वि4ब्यभियारिमि । 
स्वाद्याव हृदि भतानामानाता श्रवण्पदिमि ॥ 
एपा कृप्णरति स्थायीमादों भततिरसो भवेत्‌ ? 
भ७ र० सि० द० वि० $ ६ 
१०१ क्ष्णद्व दरृष्ण भक्ताथ युर्धराजम्बना मता ॥ चढह्टीं $ १६३ 
उहोपनास्तु ते प्रोक्त भावमुहापया त य। 
ते तु श्रीरण्णच”स्य गुणबद्य प्रसाधनम्‌ धर वहीँ १ १४३॥ 
39०३ अनुमावास्तु दृस्य विनुरित ये नमि यआदि। बद्ौां ३ २॥ 


परिशिष्ट ब्श्४ 


सारिवक भाव स्तिग्ध, दिग्ध, तथा रूछ तीन प्रकार के द्वोते हैं ।१३ स्निग्ध 
सार्विक भी मुख्य औौर गौण के भेद से दो प्रकार का होता है। विशेष 
रूप से अभिमुख होकर स्थायी को सच्यरित करनेवाले तथा स्थायी रूप 
अमृत सागर में तरण की तरद्द उन्मग्म भौर निमग्न होने वाले व्यमिचारी 
कहलाते हैं ।*” अविरुद्धू तथा विरुद्ध भादों को जपने अधीन में छाते ह्डुण्‌ 
स्व राजा के समान सुविज्ञिप्ट मांव को स्थायो कहते हैं ।*७ अ्रीक्षष्ण- 
विपयक रति भक्तिरस में स्थायी द्वोती है! यद्द मुख्या और यौणी दो 
प्रकार की होती है। इस रति के गौण धौर मुख्य दो सेदों के कारण 
से ही भक्तिरस मी गौण और मुख्य दो प्रकार का होता है ।*** मुख्य-रति 
से अमिव्यव्यमान मुख्य भक्ति-रख शान्त, प्रीति, प्रेयान्‌ू , वससछ नौर 
मधुर के अमिधान से पाँच प्रकार का होता दे” जौर गौण रस द्ास्य, 
अदभुत, घीर, करुण, रौद्ट भयानक तथा बीभत्प के भेद से स्लात प्रकार का 
होता है। इस तरह गीण और भुण्य के भेद से भक्ति-रस बारह प्रवार का 
दोता है ।११६ 





१०३ सत्त्वादस्मात ध्मुत्त्ञायेमावास्तेतु सात्विसाः । 

ल्नग्धा दिग्धास्तया रुक्षा इत्यमी तिविधा मता ॥ ३, २॥ 
१०४. विशेषेणाभिमुर्येन चरन्ति स्थायिन प्रति | 

उन्मजन्ति निमजनन्ति स्पायिन्यम्तन्वारिधौ । 

ऊर्मिवद्वर्धयन्त्येन यान्तितदपता चते ॥ वहीं ४, ३॥ 
१०४, अ्रविरुद्वान्‌ विदद्धाथ भावान्‌ यो वश्तां नयन्‌ 

सुराजेव विराजेत सस्यायोभाव उन्यते ॥ बढ्ों ५, १॥ 
१०६. स्थाग्रीमादो5भ सम्प्रोत्तः श्रोकृष्ण विपया रति' । 

मुख्या गौणी च सा द्वैधा रसज् परिक्रोर्तिता ॥ वहीं ५, २। 
१०७ पूर्ममुत्ताद द्विधा भेदानमुज्यगौणतया द्विघा। 

मब्रेद्‌ भक्तिर्सोषप्येप मुख्य यौणतया दिया ॥ वहीं ५, ९५ । 
१०८. पश्रधावि रतेरैक्यान मुख्यस्त्वेझ इद्नोंदित । 

सप्तघांत्र तथा गौण इति भत्ति-रसोडशघा ॥ 

मुम्यस्तु पथथा शान्त प्रोति प्रेयाथ् बस्सल' । 

मधुरद्षेत्यमों हैया यथायूयमनुत्तमा ॥ भ० र० स्ि० ५, ९५-९७ । 
१०९ हास्योडद्मुतस्तणा दौरा कदणों रौद इत्यपि ) 

भयानक सबोम सनइति यौपथ सफ्या ? 

एय गक्ति रसोमेदाद द्योद्रा इशघोच्यते 8 बहीं ६, ६८ ॥। 


श्श्द्ृ काव्यात्म मीमासा 


“नाटबदाख्र! तथा 'साहित्यदर्षण” के अनुसार पूर्व प्रदर्शित रघों ढ 
वर्ण तथा देवता से रूपमोस्वामी के रत में थोड़ा अन्तर है। उन्होंने पूर्वोक्त 
बारह रसों के दर्ण भौर देवता को क्रमदा इस प्रकार बतलावा है 

रवेत, चित्र, भरण, चोण, रुयाम, पाण्दुर, पिंगल, पौर, धूम्र, रक्त, बाएा 
भौर नील वर्ण हैं। कविछ, माधव, उपेद्, नृर्सिह, नादुनन्‍दम, बष्राम 
पूम, क्द्कि, राघप, परशुराम, वराद्द तथा युद्ध य क्रमश थारह देवता 4॥४ 
इसके थाद 3-द्वेनि बारह रसों के विभावादि का विचार किया है ।"/* 

इस त्तरद्द इन भुण्य और गौण रसों का 'मत्तिरसाग्तसि-धु' में सहप स 
दिचार बरक उ द्ोन 'उप्वछनाल्मणि में भत्तिरसराज मधुर रस का विचार 
डिया ई।"७ इस मधुर रस में कृष्ण लादि लालम्यन विभाव भौर सउरारति 
रपायी भाव हैं ।१३२ 


५ परिशिष्ट न्च> 


मिलते हैं ११६ रस का निरूएण करते हुए उन्होंने अरत के जजुसार ही कहा 
है कि सम्यों के दद॒य में विभावादि के द्वारा जब रत्यादि स्थायो साव दधि- 
न्याय से क्मिव्यक्त होता है तो रस कहलाता है। जैसे दूध द्वी भम्ल के 
संयोग से दि सज्ञा को प्राप्त करता है, वैसे ही स्थायी रध्यादि ही सम्य 
के हृदय में विभावादि के सयोग से रसपदुवी को प्राप्त करता है ।!** स्थायी 
आदवों के बीच रतिभाव दी शड्गार कद्टछाता है। 'रसकौरतुम” के उपलब्ध जश 
में केवछ द्वार रस का ही विचार मिलता है। 

रस के स्वरूप जादि के सम्बन्ध में अध्पयदीक्षित का जपना कोई 
स्वतम्त्र मत्त नहीं है। 'कुबछूयानन्दः तथा “चित्रमीमासा? में दीक्षित ने 
अलछकारमसाज़ का विचार किया है । रसवत्‌, प्रेय भादि जलकारों के 
निरूपण के प्रध्तंग में उन्होंने रस, भाव, रसामास्त ादि का 'काब्यप्रकाश! 
आदि के क्ाधार पर स्वरूप प्रदर्शन करते हुए छिखा दे कि विमाव, अमुभाव 
सथा व्यभिचारी से अभिष्यंजित रति, हास, शोक आदि दित्तवृत्ति विशेष दी 
रस कहछाता है और यदद जब दूसरे का अग द्वो जाता है तो रसवद्‌ अलकार 
माना जाता है । इसी प्रकार भाव, रसामास, भावाभास भादि के स्वरूपों को 
दिखलाया है तथा दूसरों के भय वन जाने पर इनमें श्रेय, ऊर्जेत्वि आदि 
अलक्ञरों को माना हैं ॥११< > 

यहाँ रस, भाव जादि का विचार दीदित ने जानन्द, मम्मद भादि के 
अमुसार ही किया हैं । 





११६ शरह्ार-वोर करणादुभुत हास्य-्मयानझा । 
बीमत्सथ तथा रौद्रश्शान्तो नव रसा स्टता-॥ 
२० छौ० ( मि० वि० पी० प्राइलिपि ० २)। 
११७. अथ रसनिशपण ययोक्त भरतेन-- 
विभावा् अतीर्तेण हृदयेषु समासदाम्‌ । 
अभिव्यत्तो द्धिन्यायात्‌ स्थायी रत्यादिको रस ॥। 
यथा दुग्धमेबाम्लसयोगेन दधिसज्ञा भजते, तथा स्थायी रत्यादिरेव 
सावस्सभ्यात्मनि विभावादि सयोयन रसपदामियेयर्ता लमते इत्यथे । 
बढ़ीं ए० २॥ 
भाषाना स्थायिना मध्येरतिस्सश्ड्ार ठच्यते । वहीं 
११८ तत्र विमावातुभावव्यमियारिमिरमिव्यवितो)रतिदासशोंझादिद्ित्तरत्ति- 
विशेषों रस', स यप्रापरस्‍्याह्र मवति तन रखबदल्छार । इत्यादि । 
कुव० १७१ क्वा० पर वृत्ति। 


श्श्प काव्यात्म मीमासा 


मुरारिदान ने “यशवन्तयज्ञोमूषणः में “नाटयशाख, के आधार पर रसादि 
का विस्तृत विचार किया है। उन्होंने भाव को मानस धर्म माना तथा विभाव 
को उसका कारण | अजुभाव भाव का बोधक माना यया है ।*१९ उन्हें रस 
और भाव में साघारणत रस का ही ग्राघान्य इष्ट है, असाधारण परिस्थिति 
में भाव का भी ग्रामुस्य हो जाता है जैसे राजा के साथ विवाह के निमित्त 
जाते हुए सेवक कभी प्रधान हो जात हैं १९० रसादि के स्परूप प्रदृशन में 
उन्होंने भरत, धनजञय, विद्यानाथ आदि का अनुसरण किया है। 


ऐसे ही राजचूड़ामणि दीक्षित के काब्यदर्पण में 'काब्यप्रकाश' के 
अजुसार ही आठ रसों का विवेचन हा है। अत उसमें भी कोइ 
ज्रवीनता नहीं है। जैसे चिरजीब भद्टाचार्य ने 'कान्यविछास! से विभावादि 
से परिषुष्ट स्थायी भाव को*१* रस मानकर प्राचीनों के विचार का ही जनुसरण 
किया है, वैसे हो विद्याभूषण ने 'सादिश्यकौमुदी' में काव्यप्रकाश की 
कारिका्थों की ह्वी व्याख्या की है, अत रस भादि के स्वरूप में वहा कसी 
प्रकार की नवीनता नहीं है। रस की आनन्दरूपता का निरूपण करते हुए 
उन्होंने कह्ठा है कि ज्ञानान-द स्वरूप क्षात्मा के ही आन दाश का आकरण 
विभावादि से भग्न होता है. इस प्रकार ब्यज्ित रप्यादि से सवल्ति आनन्‍द 
ही रस कहछाता है। जत रस की आान-दुरूपता में किसी प्रकार का 
शका नहीं हैं ९ ब्यम्ेयरत्नावडो! में उन्होंने 'बहदारण्यक! में उक्त 
'भविनाशञी वा णरे अयमाश्माजुच्छित्तिधर्मा” के भाधार पर भारमा के निस्यल 
निर्विकारशव आदि को सिद्ध किया है । थचपि विश्वश्वर मे 'अलकारकौरतुभ! में 
सुण्य रूप से अल्कार का ही विवचन किया हैं तथापि रसवत्‌ भादि अलकारों 
के प्रसय में रस का स्वरूप यतछाते हुए कट्दा है कि छौकिक नापिकादि 
कारण तथा कराक्षादि कार्यो क समान दी काम्योपनिवद्ध नायिकादि कारण 
कार्य भादि जब सम्बन्ध विज्येपाश को छोड़कर सामान्य रुप से प्रतीत हाने 
छगते हैं तो सामाजिक के हृदय में सस्काररूप स स्थित भाव उद्वोधित 





१3१९. भावस्तु मानसो धर्म विमावस्तस्य कारणमू । 
अजुभावस्तु भावस्थ बोधक कविभि समृत ॥ य० य० भू० २ १३ 
१२० रस प्रधान सर्वत्र भाव एवं भवेद कचित्‌ । 
यथा विवाहे दासस्य इपस्तेन सह अचत्‌ ॥ बी घू० ७० । 
*१२१ का» वि० धु० ४। 
१९२ सा* कौ० ४ « का० को वृत्ति घू० ३९१ 
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होकर रप कहलात' है जॉ वेचित्रय विशेष के द्वारा चमत्कार कारी होता 
है ।१९३ इनका रस विचार स्पष्ट नहीं है। यह रस जद्दा पर प्रधान रहता हैं 
बहा ध्वनि मानते हैं 


सर्वेश्वर ने साहित्यसारं में दुशरूपक! के जअलुसार रस आदि का 
निरूपण करते हुए छिखा है कि विभाव, अजुभाव, सास्विक तथा ब्यमिचारियों 
द्वारा स्थादुत्व को प्राप्त स्थायी भाव रस होता है ।** घनजय का भनुस्रण 
करते हुए स्थायी के सम्बन्ध में उन्होंने कट्दा है कि अन्‍य भार्वों से विच्छिन्न न 
होता हुआ भावयान्तर को आस्मसात्‌ करनेवाछा भाव स्थायी कहछावा हैं ।?** 
रस विशेष के स्वरूप प्रदशेन में भी बा किसी प्रकार का वैशिश्य नहीं है । 
बहा स्वाद! को काध्यार्थ के भावन से आस्मानन्द समुद्धव ही माना गया 
है ।१९० ऐसे ही धर्मंदाप खूरि के 'विदग्ध सुखमण्डन! में भी रसादि विषयक 
विचार में पिष्टपेषण ही हुआ द्दै। 

जच्युतराय ने वाहिस्यसार! में रस विवेचन के प्रसग में 'रसगगाधर! का 
अनुसरण करते हुए भी छुछ नवोनता दिखलाने का श्रयास किया है। इनक 
अनुसार सुए्य रप्स्व॒ की सिद्धि अद्वैत ब्रह्म में दी दोतो हैं। अत सहदग 
सुधियों को चाहिए कि उसी रस में अपने तापपर्य को निश्चित करके रस 
शाख आदि में स्वर्धर्माचुसार श्टयारादि रर्सों का अजुभव करें ।११८ ट्ूस काब्य 
रप में भी चिंदुश को लेकर निश्यस््र, आनादस्व तथा स्वप्रकाश्यस्व पृ 
रध्याचश को लेकर अनिष्यरत और इतर भास्यत्व घिद्ध द्ोते हैं ।*" झास्त, 


...... 0... 


१३३ रखो नाम लौकिदर्नायिहादिभि कारण कटाक्षादिभिश्व कॉर्यरप्युपमान- 
बता सामाजिकानामात्मनि संस्कार चतमान हपत्वेन काव्यादौ नायिका 
दोना सम्बन्धि विशेषोयत्वाभावोभयाभास राहित्यन नायिकात्वादि श्र 
हीति बलादुद्वोघितो विषयो बैवित्यविशेषेश चमः्शारकारीत्यादिरिति। 
अ० कौ० ४० डेप ६ । 

१२४ स यत्न श्राधान्यन अवतिएते तत्र ध्वनिरव । वहीँ 2० ४१ ६॥ 

१२४ सा० सा” ७ ोे। 

१९६ वही ४७ ६६ ६७। १२७ वही ४५ ०२ । 

१३८ तस्मालिधाय तग्रैव स्वामिर्साप बुध सपा ! 
शाजादिषु स्वपर्मेग ?सह्वारादाद भजप्वत्म । सा० सा० ४, ४५4१ 

१२६ ति-यान-दास्ममत्वानि विद्धास्यत्र चिदशत १ 
शत्पादशेन मास्यत्वमनित्य चमपि स्कुम ॥ यहीं ४, ४६ । 


३६० काव्यात्म मोमासा 


जार भादि ये रस छोऊक में नौ माने गये हैं।*२९ इनमें तीन तीन क्रमग 
सास्विक, राजस तथा तामस रस हैं. और दहन एक एक प्रिक में भी पुन 
साप्यिक, राजस जौर त्ामस्न का प्रैविध्य है.!* इसके भ्मुवार झ्ञात है 
साह्विक साप्विक, शूगार है--सतास्विक राजस, करुण द्ै--सारिविक तामस 
हास्य है--राजस सास्विक जद्भुत है-राजस राजस, भयानक है--राजस वामस 
चीर है--तामस-सास्विक, बीम स है तामस राजस और रौद्ध है--तामस 
तामस । इसके बाद निर्देद रति आदि नौ स्थायी भावों का तथा विभाव, 
अनुभाव, झाच्विक भाव, व्यमिचारी भाव आदि का भम्मद के अचुसार ही 
चर्णन करमे भच्युनराय ने विभावादियों से अमिव्यक्त र्यादि स्थायी को रस 
क्द्दा है ।*** रस विशेष छा विचार भी 'साहिस्यसारः में विस्तार के साथ 
किया गया है। इनमें युद्ध दान दया, धर्म, सत्य, विद्या, तप यल, स्थाय, 
योग, क्षमा थौर ज्ञान क भेद से उत्साह स्थायिभावक घीर रस बारह प्रकार 
का माना गया है ।'?? भक्ति के सम्बन्ध में राय का मत है कि उसे रस भौर 
भाव दोनों ही मानने स कोई ज्लापत्ति नहीं हैं।*» श्री राधायोवि दुगाथ ने 
“श्रोगौरतश्व! में सो दे स* के अनुसार श्रीकृष्ण को ही रसरूप माना है भौर 
भक्तिरस में ही उसकी साक्षात्‌ भनुभूति द्ोने के कारण उसीक्षो उश्ृृष्ट रस 
कहा है। 

न अल कि कक मिलता हे कि. का से यह निष्कर्ष निकलता है कि काम्यशास्र के 8४] 
आचायों ने रसका क्सीन किसी रूफ में मिरूपण अवश्य शिया है शिन 
कतिपय विचार मौलिक हैं और कठिपय विचारों में पिश्पेषगमात्र दीखता है 


५+कर-व८5 








१३० शान्त खफ्वार कदणा दास्यादुभुत मयानका । 
योर बीमास रौटानच लेके नव रसा स्वता ॥ वहीं ४ ४३॥ 
3३१ श्रयक्षय' कमादेते विवया सात्विद्यादय": 
जाप्रदादिवरेककत्रिकपपि च घुनस्तथा ॥ बडीं ४, ४८ ।॥ 
१३२ वहीं ४ ४९ ५८। 
१३३ सा० सा० ४ ६८ ९९॥ 
१३४ यहाँ४ १३४१३७+ 
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अच्युतराय ३ £ साहित्यचार 
भअप्ययदीक्षित + कुबलयानन्द 
हि + चित्रमोमाशा 
अभिनव गुप्त 32. छोचन 
हर £ अभिनवभारती 

अमरबिह अमरकोश 
अमसक £ अमस्वदतक 
अपृतानन्दयोगी £ अलकारसग्रह 
अरस्तू काव्यशास््र 
अह्लराज £: रखरल्लप्रदीपिका 
अष्टाधिशत्युपनिपद्‌ * डे 
आनः्द वर्धन « ध्वन्यालोक 
इन्दुराज ( या प्रतीहारेन्दुराग ) : ( का० सा० स्० को ) छघुवृत्ति 
उत्तिगर्भ ६ ४: काब्य भी० मे निदिष्ट 
डतयय «का» भी» में निदिष्ट 
उद्भट £ काब्यालकार सारसग्रह 
एस० पी० खत्री , * आउछोचना- इतिहास तथा सिद्धान्त 
कर्ण॑पूर या कविकर्णवूर + अठक्ार कौस्ठुम 
कविराज * राधवपाण्डवीय 
कात्यायन ** वातिक ( स्ि० कौ० ) 
कालिदास £ अभिन्नान झाहुन्तल 

रु विक्रमोव॑शीय 

है £. मसालविकारिमित्र 

५ *+ रघुवश 

ग £ बुमारखभव 

रू ४ मेघदूत 
कुन्तका वन्नीक्तिजीवित 
इृष्पब्रह्मतन्त्रररक्‍ाल प्‌ अलकारमधिहार 


बेशवमिश्र « अलवार शेखर 


इ8६२ 


कौण्डभटट 
क्षेमेद्र 


गोविलठपकुर 
गोविदराज 
गगानाद कविराज 
चिरजीव भटटाचाय 
जगनाथ पण्डित राज 


जयदव 
जय तभट्ठ 
जयमगल 


जयरथ 

जैमिनि 
तरुणवाचस्पति 
तौत या भट्ट तौव 
दष्डी 

धनपाल 

धमजय 

धनिक 
धमटासयूरि 
धरराजाध्वरीद 
नगेद्र 
नत्क्व्वर 
नमिसाधु 

मरेद् प्रभवार 
नरेद्रनाय चौयघरा 
नायेच 
नीलक्ष्ठअयी सत 
पतजलि 


पदुमपुष्त 


काव्यात्म मीमासा 


वैयाकरण भूषणसार 
बौचित्यविचार चर्चा 
सुवृत्त तिलक 
काब्यप्रदीप 
वाल्मीकि रामायण की ध्यास्या 
कणभूपण 
काव्यवियास 
रसगगाधर 
चित्रमीमासा खण्डन 
चद्रालोक 
न्यायमजरी 
कविशिक्षा 
जयमगला ( भद्टिकाब्य की टो़ा ) 
विमणिनी ( अ० सवस्व की टीवा ) 
मोमासा दशन 
काव्याट्य के टीकावार 
(छोचन मे निदिष्ट) बाव्य वौदुववार 
काब्याटय 
तिर मजरा 
दह्गहूपव' 
अवलोव ( दररू० वी टीवा ) 
विदग्धमुखमण्दव 
बल्न्त परिभाषा 
राविकाब्य का भूमिया 
बाब्यमीमासा म नि्ि्ट 
( रडटा बार वा ) स्पास्या 
अल्कार महोटति 
काय्यतत्वसमीश्त 
बै० छि० हघुमद॒पा 
सल्चरित नाटब 
महाभाष्य 
योगड्लन 
नदयसाह्साविचरिलि 


सहायक पन्थों की अनुक्रमणिका ३६३ 
पुण्डरीक या पौण्डरोक रामेइवर * रससिस्थु ( पाण्डुलिपि ) 


प्रकाशवप रवाणं॑वालकार 
प्रभाकर भट्ट रख प्रदीप 
बलदेव उपाध्याय भारतीय साहित्य शास्त्र 
बहुरुप मिश्र दशस्पक के टीकाकार 
बाणभट्ट कादम्बरी 

ड़ ह॒ृपचरित 
भगारय झा युग्मततत्व समीला 
भट्टनायक हृदयदपण 
भट्टि भट्टिकाव्य 
भवभूति उत्तररामचरित 

कै महावी रचरित 

माल्तीमाधव 
भरत नान्यगार्तर 
भक्तहरि वावयपदीय 
भानुदत्त मिश्र रसमजरी 
रसतरमिणी 

भामह भामहाल्कार या काब्यात्वार 
आरवि किराताजुनीय 
भावदेव सूरि 
भ्ार्वासश्र आवप्रकाश ( वैयक ) 
भूदेव गुक्ल रसबिलास 
भोजराज सरस्वती कष्ठाभरण 

रे ह्इ गारप्रकाश 
मखुक अल्वारदूत 
मधुमूदनसरस्वती भक्तिस्वायन 
मम्मठ काव्यप्रकारा 

के झब्दब्यापारविचार 
महिमभट्ट व्यक्तिविवेक 
माघ थितुपालवध 
माधवाचार्य संवदशनसग्रह 
मुबुलूभदट अभिधादृत्तिमातृता 


मुनिचाद्र धमिविन्दु दीजा 


रै६४ 


( कविराज ) मुरारिदान 
मेधावी या मेघाविरुद् 
यास्क्‌ 

राजचूड़ामणि दीक्षित 
राजशेखर 


र्ः 
हा] 

राधागोविन्दनाथ 

रामचन्द्र 

रामझ्ुर्मा 

रुद्रट 

रद्रभट्ट 

झ्प्यक 


रूप गोस्वामी 

रे 
छोल्लट 
वाजपतिराज 
वाग्भट (१) 
वाग्भट (२) 
वादिजंघाल 
वामन 
बासुक्कि 
वाल्मीकि 
विद्याधर 
विद्यानाय 
विदाभूषध 

डे 
बिल्ह्ण 
विश्वनापवविराज 
विद्वनायपंचानन 
विश्वेश्वरपंडित 
वदिश्वेश्दर दाडेय 


काव्यात्म-मीमांसा , 


यशवन्तर्यग्ोभूषण 
भामहालंकार में निर्दिष्ट, 
निरुक्त 

काव्यदपंण 
काव्यमीमांसा 
बालरामायण 
कर्पूरमंजरी 
श्रीगौरतत्त्व 

नाव्यदपंण 
भामहालंकार मे निदिष्ट 
रुद्रटालंकार या काव्यालंबार 
शृज्भार तिक 
अलंकार सर्वस्व 
साहित्यमीमासा 
उज्ज्वलनीडमणि 
भक्तिरसामृत सिन्धु 
छोचन तथा काव्य प्रकाश में नि्ि्ट 
गउडवहो 
वागूभटालंबार 
वाब्यानुशासन 
काब्यादर्श के टोवाबार 
काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 
भावप्रकाशन में विदिष्ट 
रामायण 

एजावछी 
प्रवापर्रयशोभूषण 
साहित्यकीमुदी 
प्रमेयरत्नावछी 
विप्रमांक्देवचरित 
साहित्यदप॑च 

मुकावदी 

अंडर कस्वुन 
रखचबद्धिरा 
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आत्मान रथिन विद्धि 
भादि स्वादुषु 
आदित्योड्य चितो 
गाद्यस्तस्य विकारोय 
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आन्भोलाटी लव सौराष्ट्री 
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लादूँ नागाजिन 
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आव तीदाछिणा या 
आवेज्ञों ग्रहदु खादये 
आस्वादाक्टर कम्दो$स्ति 
आस्वादितमज्ञातिन 
जआहाद प्रधम नर्म 

हु 
इतिमार्गद्वयम्‌ 
इतिवासु किनाष्युक्तो 
इतिवृत्तभ्युक्तेडपि 
इतिवृत्तवनशायाताम 
इतिवेदयमार्गस्य 
इत्थ विचित्ा भावास्तु 
इस्पेवमादिशदिता 
इृदमस्वस्थच्िक्तानाम्‌ 
इृदमुत्तममतिशपिनि 
इन्द्र इृवद्मापस्तुयसे 
इश्द्ियेग्य पराध्चर्था 
डृष्टवधद शंनादा 
इृ्ट बेदरभोरीति 
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पोहटिक्स रेडेड 


-रडीडिफेीन 


अन्धकार-वंशपरिचयः 
(१2 


बद्जश्ञान-परायणों बतठपरो दान्तश्र ज्षान्तों गृह 
वेदास्तेपु सुचर्चितः समभवद्‌ यस्यां विदेहो नृपः । 
संज्ञाता च यदन्‍्वये भगवती सीताभिधाना रमा 
विज्याता मियिल्म स्वयं हि भगवान्‌ यत्रागतः श्रीहरि ॥ 


हि 
तस्यां भूमी प्रथितयशसि भ्रीलशाण्डिल्यमोश्रे 
शिश्टाण्याते द्विजवरकुले भ्ौतकर्मावदाते । 
वेदान्द्रादिप्रधितप्रतिभों मेयिलानां वदान्यः 
न्रय्यास्त्राता सुविदृतयशा जात पुको महात्मा ॥ 

(३) 

जगवुप्रसिद्धो शुणिनां गरिप्ट उदारचेता महतां मद्िष्ठः! 
धर्माधिकारेषु जपनियुक्तो इल्ययुधो नाम विदां वरिष्ठः ॥ 

छ 


( 
यतो<धघिजातस्तु मह्दामनीपी महोदपिाम गरुणाधिराजः ! 
चत्तोडघिज्ञातः सुयशा महात्मा वागासिधानः श्रृविद्याद्धनिष्ठर ॥ 
घ) 
महीधराख्यस्‍्तनयों यतो3भूद्‌ वेदेषु शास्त्रेषु च सम्निविष्टा। 
धर्मे प्रवीणः गुणवान्‌ डुछीनः | सुमान्‍्यः सतत बदास्यर ॥ 
(६ 
् बी । 
ततो5धघिज्ञातः भ्रुतिशाख्रवेत्ता गक्रेखरो नाम मद्दातपरु' ी 
यतश्र लेसे जनिमग्रवंते वागौथरों वामधिपो5परः सुधीर 0 
छः 
ततश्र ज्ञातः क्लिल बेदवेत्ता र्नेश्वरों नाम मद्ामनीपी। 


हद रे 7मछचेतसो द्विज्राः ॥ 
यतश्र जाताः सुधियो 002४ वि 


[रेश्बी । 
वेदवेदास्तवेत्तारों हलेशवर-परेरव परमप्रवर्ता' 
जीवेश्वरत्व विश्यातासयी (९) ” 


'सोदर'मभामवासिनः। 
सोदरा' समीर मिधिलाया सुविशुता:॥ 
सद्म्रामोपाजकारचते रा पर 

दिश्यातनामा स द्वि दिघ्वनाई: + 


परक्नात ह्यकार्य 
सुरेश्वराज्यव शट गुणान्वितः दाय्विज्ञारदश 


यतोडपिज्ञावो रबिनाथनामा 
२४ का० मी? 


रेप 


काब्यात्ममीमांता 


(४) 
यस्माएलेमे जनि्िद्द गुणी >ीइना५ क्रियादान्‌ 
सिद्धाण्यातों ह्ाजनि मबनाथो यतश्व प्रसिद । 
थाच्जा त्याग्रादभवद्दि योआ्याचिनामा मनरवी 
आझे दिक्लो गुर्रिव सहानारमविदाधुरीण ॥ 

(१२) 
“हरिहरपदछीन कर्मकाण्डे प्रवीण 

घुधसदसि गुणीनो वेदवादे धुरीण ॥ 
सुरपुरगतकीर्तिया चनाशून्यबृत्ति 
प्रविदितमिथिछाया को5पि"दूवे”बमूव ॥ 


अद्लैकनिष्ट प्रधितप्रतिष् ३) 

शास्प्रे पटिष्टो विदुधे गरिष्ट । 
छोकेपु प्रेष्ट सुभने प्रदिष्ठ 

सर्वात्मना शान्तमना वरिष्ठ झा 


१४ 
जीवनस्थान्तिमे भागे यो हि अस विधुतम्‌ । 
छोफे प्रदृष्ट बचत कृतकृश्यस्वसूचक्स ॥ 

(४४) 
#४अधीतमध्यापितमजित सज्ञो 
न शोचनीय किमपीद्ध भूतले। 
अ्त्त पर श्रीमवनाथशमंणों 
मनो मनोष्ठारिणि जाह्बीतटे” ॥ 
(१६ ) 
शइर दधाहुर सावाजजातस्तस्मादायुणाखुधे । 
थो द्वि बाल्यात्‌ सुप्रसिद सुराचाय इवामवत्‌ ४ 
(१७) 
“बालो5इ जगदानन्दु न मे थाछा सरस्वती॥ 
शपूर्ण पश्चमे घर्ष वर्भयासि जगस्व्पस्‌ ॥0 
(१४८) 
इत्यूचे स महाराज देवसिद्द गुणान्वितम । 
ततश्च वर्णयामास मिश्चित रखोक्मुत्तमम्‌ 
६ १९) 
+ छल्ितश्चक्रितरद्द-न॒प्रयाणे तब भूपते । 
सहपंज्ञीषों पुुष' सहख्याद हइजगद प्र 
€ २« 
“अलछक्टतामूस्मिपिा यदेपा घीरेण श्रीद्इ्रशइरेण । 
भूस्वातिमीता' सुयठ) स्वद्टीय मत विद्वायास्तिकतां म्शग्मु' 8 


अन्थकार वंश-परिचयः इघ७ 


(२१) 
मह्ादेवश्व नाग्ना3सन्नासे दा सेग्गुणान्विता:। 
चत्वारों आतरः पृड्या छोके शाख्रे व दिश्वुताः त 
(३१२) 
झुयाते सरिस्बग्रामे सानुज- शह्रो मुदा। 
समागतो निवासाय ग्रन्यनिर्माणहेतवे ॥ 
(२३) 
दाइरा जजुंनो जातो जञातावन्यौ च आतरो ) 
छज्ञुनाश्क्रपाणिश् छच्मीघर इह्ान्वये 
(२४) 
गोपीनायश्रक्रपाणे राप्नाथो5भवत्तथा । 
ग्रोपीनाथाब्लेकनायों छोके पर्घंगुणान्वितः ॥ 
(२५) 
तस्यासन्‌ पद्म तनया घीरा.उस्वाष्यायतत्पराः ॥ 
येपां मध्ये चतुर्थोड्मूद्‌ वावडो वामनामिध- ॥ 
(९६ ) 
चामनादू देवनाथो5मूदू देवनाथ इवापरः। 
दंगाहरिपुरप्राम वास्‍्तब्योड्य बभूव ६ ॥ 
(२०) 
बये४ः श्री बदरीनाथो मोदनायो।मवत्तत॥ 
रमानायः कमिष्टरव सुधियों ध्मंतष्पराः ॥ 
(२) 
सोदनाथरप तनयो डिम्मनायो$सवत्तत' । 
डोमनेस्पास्ययाग्ण्यातों ग्रामे छोकेए विभुतः ॥ 
(२९ ) 
त्तस्माइलोके सुविदितयशा स्वेनारायणो5भूच्‌ 
दीने छोके प्रयितसुद्य” रुपातनामा भद्दास्मा। 
सी सी्थें विद्वित-प्रमणो भारते सर्वदिद्ठ 
झान्तों दान्‍्तो कल घपिदरूपेय बयावः ॥ 
३० ) 
श्रस्माके यः सममप्दिष्द स्‍्नेहसाजां चतुर्णा 
आसूणा च प्रथितसुयश्षा बनन्‍्मदाता मुविज्ञ 
ग्रामे ए्यादौ सुविद्तगुणी ऋतरी तस्य चास्ता 
खोडे जेष्टी बुधजनगणे शीलबन्तौ मह्दान्दौ हर 


(३४) 
[ झवधनारायण्ये क्रेष्टो यदुनायामिघ- सुधी:। 
कनिष्ट' घेमपर्णा प्रयो शासन दिवान्दिताः ॥ ] 


| 


काध्यात्ममीमांसा 
(३२ ) 


जासीन्‍्मेया प्रकृतिसघुरा लोकमाठेव साता 
आम्ये कार्ये सकलछमद्विलानां च॒ यास्रीद्‌ घुरीणा। 
चर्म कार्ये सततनिरता या प्रवीणाप्रगष्या 
'मम्चू! नास्ना विद्ितसुगरुणा सा असिद्धा कुछीना ; 
(३३) | 
बालकृष्ण: सुधीभ्यष्टो मध्ये5स्माक गुणान्वितः 
तस्याशुजः सता मान्‍यो घीरः औरयामसुन्दरः ॥ 
(३४ ) 
तस्यथालुजश्व राजेन्द्रो धीरो शुणगणान्वितः 
अभियान्त्रिकविद्यायां विशेषज्ञो विशारदः ॥ 
(३५) 
पूज्पः झुपातः स्वदेशे उ विदेशेषु विशेषतः ॥ 
वदान्यों मानदो मान्यः सर्वतश्न सुजनप्रियः ॥ 
(३६ ) 
जमय-्ट: कनिष्ठोडहं सर्वेर्पां स्नेहभाजनः । 
कार्य प्राध्यापने छग्नो भुदा ए॒प्या च सबेदा ॥ 
(३७ ) 
आधम्ये योधष्ययननिरतः ध्ााख्नपारप्न तो ब्यूद्‌ 
शाहंस्थ्ये च प्रविदितयज्ञा धर्मनिष्ठः क्रियावान्‌ ! 
ब्राध्यापे चाप्रतिमनिषुणो वीतरागांदिदानीं 
शान्तो दान्तः श्वशुर इद्द मे जोवनाथामिधानर ॥ 
(३५) 
तस्य तनया तृतीया झान्ता शीलगुणाम्विदा 
सुशील नामिका सा से घर्मप्नी शुभान्विता 4 
(३५ ) 
नाटथशासरस्थितान्‌ प्रस्पान्‌ काम्यशास्रस्पितांस्तथा 
विविच्य विविधानन्यान्‌ प्रदन्धोइ्य सा कूतः / 


४० 
ब्युप्पिष्पू्ां द्वि ध्युप्पष्ये विदुर्षा भीतये (तथा 
कूता काव्यात्ममोमांसा प्रवन्धेडन्न सया झुदा ॥ 
€(४)२ 
घसु-सोमवियद्‌-दुग्मे (९०१८) चन्द्रतुनवचन्द्धके (१९६१)। 
अैेकमाब्दे व स्तिष्टास्दे अपन्धो रचितो मया श 


+-+#ंड5..- 


